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भारतीय नाटचशास्त्र ओर दशरूपक" का यह दूसरा संस्करण प्रकारित हो 
रहा है । "दशरूपक" का अनुवाद मेरे अनुज स्वर्गीय पृथ्वीनाथ द्विवेदी ने किया 
था । वे बहुत मेधावी विद्रान थे । अत्यन्त अल्पवय में ही उन्होने संस्कृत साहित्य 
के अनेक महतत्वपृणं ग्रंथों का बहुत सुन्दर हिन्दी अनुवाद किया था प्र केवकं दश- 
रूपक का अनुवाद ही अब तक प्रकाशित हो सका ह । उनके किए हुए भास-कवि 
कृत नाटकों के अनुवादं भी शीघ्र ही प्रकारित करने का विचार ह । दुर्भाग्यवश 
वे अत्यन्त कच्ची उमर में ही भगवान्‌ के दरबार में बुला किए गए ओर उनके 
बहुत~से काम अधूरे ही पड़े रह गए है । उन्हे पूरा करके प्रकाशित करनेका 
प्रयत्न चल रहा है । इस अनुवाद के साथर्मैने अपना चिखा भारतीय नाटच 
परंपरा का परिचय जोड़ दिया ह ओौर धनिक की मूल वृत्ति भी जोड़दीहं। इस 
वृत्तिमें दो स्थ एसे ह जिसे प्राकृत का पद्य समक्न कर प्रायः दुरूह्‌ कहकर 
छोड़ दिया गया है । वस्तुतः वे अपभ्रंश के दोहे हँ । हमने परिशिष्ट २ मे उनका 
अथं स्पष्ट करने का प्रयास कियाद । इसके सिवा इस संस्करण मे ओौर कोई नई 
वात नहीं है । कुछ मुदरण-दोष अवश्य दूर करने का प्रयत्न किया गया हं । 

इस पुस्तक को साहित्य प्रेमियों ने बड़ प्रम से अपनाया है । उसी का फल हं 
किं इसका द्वितीय संस्करण प्रकारित हो सका है । इस अवसर पर सभी सह्‌ दयो 
के प्रति मँ हादिक आभार प्रकट करताहूं। 


वाराणसी, हजारीप्रसाद द्विवेदी 
विजयादशमी, 
सं 9 २०२८ 
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नाटथयलास्त्र की भारतीय परपरा 


१. नाटय-वेद ओर नाटयशास्त्र 


भारतीय 'नाटचशास्त्र के आरम्भ में ( १-१-४२ ) एक कथा दी गई है । 
उसमें बताया गया हँ करि कभी अनध्याय के समय जव भरत मुनि शान्त भाव से 
बेठे हुए थे, आत्रेय प्रभृति मुनियों ने उनसे जाकर प्रदन किया कि भगवन्‌, आपने 
जो वेदसम्मित नाटच-वेद' ग्रथित किया है वह्‌ कैसे उत्पन्न हुभा ओौर किसके 
लिये बनाया गया; उसके अंग, प्रमाण ओर प्रयोग किंस प्रकार होते ह, यह्‌ बताने 
की कृपा करं । भरतमुनि ने बताया कि वैवस्वत मनु के समय त्रेता युग प्राप्त 
हआ ओर काम तथा खोमवश लोग प्राम्य-धर्मं की ओर प्रवृत्त हो गए तथा ईर्ष्या 
ओर क्रोध से मूढ होकर वे अनेक प्रकार के सुख-दुःखों के शिकार होने लगे । 
लोकपालं द्वारा प्रतिष्ठित जम्बद्टीप जब देव, दानव, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस ओौर 
नागों से समाक्रान्त हौ गया, तब इन्द्र प्रभृति देवताओं ने ब्रह्मा से जाकर कहा कि 
“है पितामह, हम एेसा कोई “क्रीडनीयक' या खेल चाहते हँ जो दुश्यमभीहो 
ओर क्षव्य भीहो; जो बेद-्यवहारहै वह शूद्र जातिको सिखाया नहींजा 
सकता, अतएव आप सब वर्णो कं योग्य किी पांचवे बेद की सृष्टि कीजिए ! 
ब्रह्मा ने (एवमस्तु कहकर सब देवों को विदा किया, चारों वेदों को समाधिस्थ 
होकर स्मरण क्रिया ओर संकल्प किया किम धमं, अथं ओौर यश का साधन, 
उपदेशयुक्त, शास्त्र-ज्ञान-समन्वित, भावी जनता को समस्त कर्मो का अनुदर्शन 
कराने वाला, समस्त शास्त्रार्थो से युक्त, सब शित्पों का प्रदर्शक, इतिहासयुक्त 
नाटय नामक वेद बनाऊगा । उन्होने ऋर्वेद' से पाठटय-अंश लिया, सामवेदः 
से गीत का अंश, “यजुवेद' से अभिनय ओौर "अथर्ववेद" से रसो का संग्रह किया। 
'नाटच-वेद का निर्माण करके ब्रह्मा ने प्रचार करने के उद्देद्य से उसे -देवताओं 
को दिया । परन्तु इन्द्र ने उनसे निवेदन किया कि देवता लोग इस नाटच-कमं के 
ग्रहण, धारण, ज्ञान ओर प्रयोगमें असमथंदहँ। इसकामको वेदों के रहस्य 
जानने वाटे संरित-त्रत मुनियों को देना चाहिए । ब्रह्मा ने इसके बाद भरत सुनि 
को बुाकर आज्ञादी कि तुम अपनेसौ पुत्रों के साथ इस "नाटच-वेद' के 
प्रयोक्ता बनो ! पितामह की आज्ञा पाकर भरत मुनि ने अपने सौ पुत्रको इस 
(नाटच-वेद' का उपदेश दिया । इस प्रकार यह्‌ 'नाटच-वेद' पृथ्वी-तल पर आया । 

यह कहानी कई दृष्टियों से महत्वपृणं है । प्रथम तो यह कि वेदों से भिन्न 
पाचर्वां वेद होते हुए भी "नाटच~वेद' के मुख्य अंश चारों वेदोंसे हौ ल्यि गए 











१५ 
है । दूसरा यह्‌ है कि यद्यपि इसके मूर तत्त्व वेदों से गृहीत हँ, तथापि यह स्वतंत्र 


वेद है ओर अपनी प्रामाणिकता के लिए किसी दूसरे का मुखपिक्षी नहीं । तीसरा 
यह किं यह्‌ वेद अन्य वेदों की तरह केवल ऊंची जातियों के लिए नहीं हँ बल्कि 
सार्ववगिक है, ओर चौथी महतत्वपृणं बात यह है कि वैदिक आचार ओर क्रिया- 
परंपरा कै प्रवर्तित होने के बहुत बाद त्रेता युग मेँ इस शास्त्र का निर्माण हृञा । 
उस समय जम्बृदरीप देवता, दानव, यक्ष, राक्षस ओर नागो से समाक्रान्त हो चुका 


था; यानी भारतवषं मेँ बहुत-सी नयी जातियों का प्रादुर्भाव हो चुका था। 


भारतीय परपरा यह है कि किसी भी नये शास्त्र के प्रवर्तन के समय 
उसका मूल वेदों में अवद्य खोजा जाता ह । वेद ज्ञानस्वरूप हं, उनमें त्रिकाल 


+ शल्यकं 


का ज्ञान बीज-षूप में सुरक्षित ह । भारतीय मनीषी अपने किसी ज्ञान को अपनी 


स्वतन्त्र उद्‌भावना नहीं मानते । 'नाटच-वेद' की उत्पत्ति कौ कथा में भी यह 
प्रवृत्ति दिखाई देती है, परन्तु इस शास्त्र को वेद कौ मर्यादा देने का एकं ओर 
अर्थभीहै। इसमें कुछ एेसी बातें हँ जो प्रसिद्ध चार वेदों में नहीं हँ ओर उनके 
लिए यह "नाटय-वेद' ही “स्वतः प्रमाण' वाक्य ह । किसी शास्त्र को वेद कटने 
का मतलब यह है कि वह्‌ स्वयं अपना प्रमाण है, उसके किए किसी अन्य आप्त 
वाक्य को अपेक्षा नहीं । मनु ने साक्षात्‌ धर्मं के कारण को चतुविघ बताया है- 
श्रुति, स्मृति, सदाचार ओौर अपने-आपको प्रिय लग ने वारी बात । परन्तु ये चारों 
समान रूप से स्वतन्त्र नहीं । स्मृति उतनौ ही ग्रहणीय है जितनी की श्रुति से 
समर्थित है; सदाचार उतना ही ग्रहणीय है जितना कि श्रुति ओर स्मृति से सम- 
थित है ओर अपनी प्रिय बात उतनी ही दूर तकं स्वोकायं ह जितनी दूर तक वह्‌ 
श्रुति, स्मृति ओर सदाचार के अविरुद्ध हो । घमं के अन्तिम तीन कारण श्रुति से 
मर्यादित ह । मनु जिसे श्रुति समञ्ञते है, उसमें एेसी बहुत-सी बातों का समावेश 
नहीं रहा होगा जो नाटच-वेद में गृहीत हैँ । इसल्यि नाटचशास्त्र' के आरम्भ मं 
इसे श्रुति की मर्यादा दी गई हे । 

जवसे नये ढंग की शोध.प्रथा प्रचित हुई है तब से 'नाटच-वेद' के विषय 
मे आधुनिक ढंग के पण्डितों मे अनेक प्रकार की जल्पना-कल्पना चल पड़ी हं । 
यह भी विचार का विषय बना हुञआ है कि 'नाटचशास्तर' को पांचा वेद क्यों 
कहा गया । वे कौन-सी एेसी बातें थीं जो इस शास्त्र के प्रवत्तित होने के पहले 
वैदिक आर्यो मे प्रचकित थीं ओर कौन-सी एेसी बाते है जो नयी हँ? फिरजो 
नई है उनकी प्रेरणा कहाँ से मिटी ? क्या यवन आदि विदेशी जातियों से मी 
कुछ लिया गया, या यहाँ की आर्येतर जातियों में प्रचलित प्रथाओं से उन्हें ग्रहण 
किया गया ? इन जत्पना-कल्पनाओं का साहित्य काफी बडा ओौर जटिल ह । 
सबकी पुनरावृत्ति करना न तो यहां आवदयक ही ह ओर न उपयोगी ही । नाटच- 


#- र ॥ 








नाटचशास्त्र की भारतीय परंपरा ११ 


शास्त्र' की कथासे इतनातोस्पष्टहीदहै कि नाटकों मे जो पाटचभंश होता 
है उसका मूक रूप ऋग्वेद' मे मिल जाता है, जो गेय अंश है वह्‌ भी 'सामवेद' 
मे प्राप्तहो जाताहै ओरजो रस है उसका मूल रूप “अथ्ववेद' में प्राप्त हो 
जाता ह । कम-से-कम 'नाटचशास्वर' के रचयिता को इसमें कोई सन्देह नहीं 
था । 

आधुनिक पण्डितो को भी इस विषय में कोई सन्देह नहीं है कि "व्ग्वेद' में 
अनेक स्थल हैँ जो निविवाद रूप से संवाद या 'डायलोंग' हं। कम-से-कम पन्द्रह 
एसे स्थल तो खोजेही जा सकते हँ जिनमें स्पष्ट रूपसे संवादया संवादका 
आभास मिल जाता है । (*ऋग्वेद १०।१०) मे यम ओौर यमी का प्रसिद्ध संवाद 
है तथा (१०।९५) में पुरूरवा ओर उवंशी की बातचीत है । ८ वे मण्डल के १०० 
वे सुक्त में नेम भार्गवने इन्द्रसे प्रार्थना की ओर इन्द्र ने उसका उत्तर दिया । 
कहीं-कहीं तीन व्यक्तियों के भी संवाद मिते हैँ । प्रथम मंडल के १७९ वें सूक्त 
मे इन्द्र, अदिति भौर वामदेव का संवाद है । १०बें मंडल के १०८बं सूक्त मे इन्द्र 
दूती सरमा अपने सारमेय पुत्रों के किए पणियों के पास जाती है ओर उनसे जम- 
कर बात करती ह । कुछ एेतिहासिक-जैसे लगने वाले संवाद भी हँ । विश्वामित्र 
की नदियों से बातचीत तीसरे मंडल के ३३बं सूक्त में पाई जाती है ओौर वशिष्ठ 
की अपने पुत्रों के साथ बातचीत सातवे मंडल के ३३बे सूक्त में सुरक्षित है । एेसे 
ही ओर भी बहुत से सूक्त हँ जिनमें देवताओं को बातचीत है । यद्यपि कभी-कभी 
आधुनिक पंडित सक्तो के अथं के सम्बन्ध मे एकमत नहीं हो पाते; एक पंडित 
जिसे संवाद समञ्लता है, दुसरा पंडित उसे संवाद मानने को प्रस्तुत नहीं । इस 
प्रकार का ज्षगड़ा कोई नया नहीं है । दशम मंडल के ९५बे सूक्त को, जिसमें 
पुरूरवा ओर उवंशी का संवाद है, यास्क संवाद ही मानते थे; परन्तु शौनक उसे 
कहानी-मात्र मानते थे । 

वेदों मे संवाद क्यों आए ? सन्‌ १८६९ मेँ सृप्रसिद्ध पंडित मैक्सम्‌लर ने 
प्रथम मंडल के १६५बे सूक्त के सम्बन्ध में, जिसमें इन्द्र ओर मरुतों की बातचीत 
है, अनुमान किया था कि यज्ञ में यह संवाद अभिनीत किया जाता था। संभवतः 
दो दल होते थे; एक इन्द्र का प्रतिनिधि होता था, दूसरा मरुतो का । १८९० ई° 
मे प्रोश्चेवीने भीइस बातका समर्थनकियाथा। प्रोन्केवीने यह्‌ भी 
बताया था कि वेदिक काल में गाने की प्रथा काफी प्रौद्‌हो चुकी थौ । इतना ही नहीं, 
“कदृग्वेद' (१।९२।४) मे एेसो स्त्रियों का उल्लेख है जो उत्तम वस्त पहनकर नाचती 
थीं ओर प्रेमियों को आष्ट करती थीं । अथर्ववेद" में (७।१।४६१) पुरुषों के भी 
नाचने ओर गाने का उल्लेख है । श्री ए० बी० कीथ ने कार्य-कारण-सम्बन्ध को 
देखते हुए इस बात मे कोई कठिन आपत्ति उपस्थित होने की सम्भावना नहीं 
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देखी कि ऋम्बेद-कार मे लोग एसे नाटकीय दृश्यों को जानते थे जो धामिक 
हुआ करते थे ओर जिनमे ऋत्विक्‌ लोग स्वर्गय घटनाओं का पृथ्वी पर अनु- 
करण करने के किए देवताओं ओर मुनियों की भूमिका ग्रहण करते थे । 

नाटक में जो अंश पाठ्य होता है वह पात्रों कासंवाद हीहं। “नाटच- 
शास्त्र" के रचयिता ने जब यह सकेत किया थाक ब्रह्मा ने “नाटयवेद की 
स्चना के समय “पाठं 'ऋग्बेद' से लिया था तो उनका तात्पयं यही रहा 
होगा कि ऋग्वेद मे पाए जाने वाले काभ्यात्मक संवाद वस्तुतः नाटक के अंशही 
है । एेसा निष्कषं उन दिनों यज्ञादि में प्रचित नाटकीय दर्यो को देखकर ही 
निकाला जा सकता है । आधुनिक काल के करई विद्वानों ने यह सिद्ध करनेका 
प्रयास किया है कि ऋग्बेदकारीन यज्ञो मे वस्तुतः कुछ अभिनय हुआ करता था। 
सारे संसार की प्राचीन जातियों मे नाच-गान ओर अभिनय का भस्तित्व पाया 
जाता ह । प्रो फान धेडर ने बताया था किं “ऋर्वेद' में आए हुए संवाद प्राची- 
नतर भारोपीय काल के आर्यो में प्रचलित नाच, गान ओर अभिनय कें उत्तर 
कालीन रूप होगे । सारे संसार में सृष्टि-परक्रियाके रहस्य को प्रतीक-रूप में 
अभिनीत करने के लिए अनेक प्रकार के मैथुनिक अभिनय प्रचक्ति थे । प्राचौन 
ग्रीक लोगों मे भी एक प्रकार का रिइन-नृत्य प्रचलित था, परन्तु इस प्रकार के 
अनुमान के लिए नतो मूर संहिताओं में ही कोई निरिचत सबूत पाया जाता है 
ओर न हजारों वर्षो की भारतीय परंपरामें ही कोई संकेत मिक्ता है । टुड- 
विक, पिरो ओर ओत्डनवर्ग-जसे विद्वानों ने यह बताने का प्रयत्न किया हं 
कि इन संवाद-मृकक पो के बीच-बीच गय कामी समावेश हुआ करता था, 
जिसका कोई निदिचत रूप नहीं था । पय केवल उन स्थलों पर व्यवहूत होते थे 
जहां वक्ता का भावावेग तीव्र होता था। इन तीव्र भावावेग वाले स्थलोंकोही 
इन संवाद-मूकक सृक्तों म संगहीत कर लिया गया ह । शकुन्तला" नाटक से 
गद्य वाले सभी अंश हटा दिए जाएँ ओर केवल पद्य अंश ही सुरक्षित रखे जाएं 
तो उसकी वहौ स्थिति होगी जो बहुत-कुछ इन सं वाद-मृक सक्तो की है । प्रो 
पिरे ने इस अनुमान को ओर भी आगे बढ़ाया ह । उनका अनुमान है कि 
संस्कत-नाटकों मे जो गद्य ओर पद्य का विचित्र सम्मिश्रण मिलता हं वह उसी 
पुरानी यज्ञ-क्रिया से सम्बद्ध नाटकीय तत्त्वों का परवर्ती रूप हे । संस्कृत-नाटक 
मे पात्र गद्य बोरते-बोलके जब भावावेश्च की स्थिति में आता है तब पद्य बोलने 
लगता है । परन्तु इस व्रिषय मे भी विज्ञाल भारतीय परंपरा एकदम मौन हं । 
जो हो, इतना तोस्पष्टही है कि 'नाटचशास्वः के रचयिता के मन में ऋग्वेदः 
मे नाटको में पाए जाने वाले पाठ्य-तत्तव के अस्तित्व के बारे में कोई सन्देह नही 
था। यातो, परंपरया यह प्रचलित था कि “ऋग्वेद' के सवाद-मृकं पाठ 
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अंशा किसी प्रकार के नाटकीय प्रदर्शन कै अंशदहै, या उन्होने स्वयं ही किसी 
धाभिक उत्सव के अवसर पर इन नाटच-अंशो को नाटकीय रूप मे अभिनीत होते 
देखा था । भारत मुनि ने 'नाटचशास्तर' के प्रथम अध्याय में ' रंग-दैवत पूजन 
विधि को ज्ञ-सम्मत' कहा है“ "यज्ञेन सम्मतं ह्येतद्‌ रंगदेवतपूजनम्‌ -( १- 
१२३ ) । यदि नाटचशास्त्र' के इस उल्लेख को परपरा का टंगित मान छखिया 
जाए तो प्रो° पिदोल का अनुमान सत्य सिद्ध हो सकता ह । इतना तो निरिचत 
है कि नाटचशास्त्र' का यह कहना ( १-१७ ) कि नाटक के पाठ्य-अंश “ऋर्वेद' 
से लिए गए हैँ, साधार ओर युक्तियुक्त हैँ । भारतीय नाटकों के विकास में, हमें 
दस तत्तव के लिए बहुत भटकने की जरूरत नहीं है । वह निदिचत खूप से संहि- 
ताओं मेँ प्राप्त ह । 

"सामवेद" से गीत-अंश लिया गया, यह कहना ठीक ही है । ऋक्‌ या पद 
को साम की योनि कहा गया है । योनि अर्थात्‌ उत्पत्ति-स्थर । आचिक ओर 
उत्तराविक, ये सामवेद के दो भाग हैँ । आचिक अर्थात्‌ ऋचाओंका संग्रह । 
इसमे ५८५ ऋचा हैँ । विटरनित्स ने कहा है कि इसकी तुलना एकं एेसी गान- 
पुस्तक से की जा सकती है जिसमे गान के केवल एक-एक ही पद्य ल्य या सुर 
करौ याद दिलाने के किए संग्रह किये गणएहों। दूसरी ओर उत्तराचिक एेसी 
पुस्तक से तुलनीय हो सकता है जिम प्रे गान संगृहीत होते हैँ ओर यह्‌ मान 
लिया गया होता है कि सुरया लय पहलेसे हौ जाने हए हैँ । कहने का अथं 
है किं सामवेद एक अत्यधिक समृद्ध संगीत-परपरा का परिचायक ग्रन्थ है । 
इसलिये शास्त्रकार का .यह॒ कहना कि नाटय -वेद' मे गीत सामवेदसे किए 
गए ह, युवितयुक्त ओर साधार है । 


शास्त्र का दावा ह कि "नाटच-वेद' में जो अभिनय हं वह "यजुर्वेद" से च्या 
गया है । "यजुर्वेद! अध्वरवेद कहलाता है । पतञ्जलि ने "महाभाष्य मे बताया 
है कि उसकी १०१ शाखां थीं । यज्ञ में अध्वर्युलोग "यजुर्वेद' के मन्त्रों का 
पाठ करते है। इस वेद की पाच शावा या पांच विभिन्न पाठ प्राप्त हैं । 

१. "काठक अर्थात्‌ कठ लोगों की संहिता, ( २ ) "कपिष्ठल-कठ-संहिता 
कुछ थोडी-सो भिन्न ओर अपूर्ण हस्तलिपियों मेँ ही प्राप्त हुई है, (३) भमेत्रा- 
यणी संहिता" अर्थात्‌ मेत्रायणीय परंपरा की संहिता, ( ४ ) तैत्तिरीय संहिताः 
या आपस्तम्ब संहिता ( इन चारो में बहुत साम्य है । इन्हें कृष्ण यजुर्वेद कौ 
शाखा कहते हैँ 1 ) तथा ( ५ ) "वाजसनेयो संहिता" शुक्ल यजुर्वेद कौ संहिता 
कहलाती है । इसका नाम॒ "याज्ञवल्क्य वाजसनेयो" के नाम॒ पर पड़ा। यही 
इस शाखा के आदि आचार्यं ये । इसकी भौ दो शाखां प्राप्त है, कण्व ओर 
माध्यन्दिनीय । 
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“यजुवेद भाष्य' की भूमिका मेँ महीधर ने च्खाहं कि व्यास के शिष्य 
वैशम्पायन ने अपने याज्ञवल्क्य इत्यादि शिष्यो को चारों वेद पढ़ाए । एक दिन 
वैशम्पायन क्रुद्ध होकर याज्ञवल्क्य से बोले कि तूने मुञ्चसे जो कुछ पढ़ा है उसे 
छोड़ दे । गुस्से में याज्ञवल्क्वय ने भी जो पड़ा था, सब उगलं दिया, जिसे गुरु 
की आज्ञा से वैशम्पायन के शिष्यो ने तीतर बनकर खा लिया। यही उद्वान्त 
ज्ञान (तैत्तिरीय संहिता" है । याज्ञवल्कय ने तपस्या करके सूरं से "शुक्ल यजुर्वेद 
प्राप्त किया । सूरये से प्राप्त होने के कारण ही इसका नाम शुक्ल यजु वेद' पड़ा 
ओर इसके विरोध मे तैत्तिरीय शाखा' का नाम "कृष्ण यजुवेद' पड़ा । आधुनिक 
पण्डितों ने दोनों वेदो कौ विषय-वस्तु पर विचार करके बताया है कि शुक्ल का 
अर्थं है ““"सुसम्पादित, स्पष्ट ओर साफ़ जबकि कृष्ण का अर्थं है असम्पादित, 
अस्पष्ट ओर धिचिर-पिचिर । कृष्ण यजुरवेद' में एेसे बहृत-से अंश हँ जो ब्राह्मण- 
रथों के अंश-से जान पडते है । शुक्ल मे यह बात नहीं है । वह्‌ विशुद्ध मन्त्रों 
की संहिता है । कछ विद्वानों का विदवास है कि रावण-कृत-वेद-भाष्य इसमे 
मिल गया है, इसलिये इसे कृष्ण या काला कहा गया ह । शुक्ल यजु वेद" की 
“माध्यन्दिनीय शाखा" ही सम्भवतः पुराना ओर प्रामाणिक यजुर्वेद है । इसकी 
उक्त दोनों शाखाओं मे अन्तर बहुत कम है । माध्यन्दिनीय शाखा पुरानी मानी 
जादी है, उसी का प्रचार भी अधिक है । आधुनिक पण्डितो का विश्वास ह कि 
इसके ४० अध्यायो मेँ अन्तिम १५ ( या २२ ) परवर्ती हँ, प्रथम भाग पुराना । 


'यजुर्ेद' में कुछ अंश एसे अवश्य मिल जाते हँ जो यज्ञक्रिया कौ विधियो 
को बताते है जिनमें थोडे-बहृत एसे कार्थ होते है जो अभिनय की कोटिमंञा 
सकते है । आधुनिक ढंग के विद्वानों ने यज्ञ के सोम-विक्रय प्रकरण को ओर 
मह।ब्रत के विविध अनुष्ठानं को एकं प्रकार का नाटकीय अभिनय ही मानाहं। 
इसी प्रकार अन्य या्िक अनुष्ठानों मे भी कुछ एसे अनुष्ठान मिल जाते हँ जो 
नाटकीय अभिनय की कोटि मेँ आ जाते हैँ । यह सत्य है कि इन अनुष्ठानों को 
नाटक नहीं कहा जा सकता । विशुद्ध नाटक वह्‌ है जहाँ अभिनेता जान-बृञ्चकर 
किसी दूसरे व्यक्ति की भूमिका मेँ उतरता है, स्वयं आनन्दित होता ओर दूसरों 
को आनन्द देता है । 'यजुवेद' मेँ इक श्रेणी का नाटक खोजना व्यथं का परि- 
श्रम-मात्र है । कुछ विद्वानों का अनुमान है कि याज्ञिक क्रिया के अनुष्ठान मे 
ठेसी कुच वाते आ मिली हैँ जो उन दिनों के साधारण जन-समाज मं प्रचलित 
नाच-गान ओर तमाशों से ली गई होंगी । इसमे कोई सन्देह नहीं कि एेसे लोक- 
नृत्य ओौर लोक-नाट्य उन दिनों प्रचक्लित अवश्य थे । कौरीतकी ब्राह्मणः 
( २४।५ ) में नृत्य-गीत आदि को कलाओं मे गिनाया गया हं । पारस्कर गृह्य- 
सूत्र' मे ( २-७-३ ) द्विजातियों को यह्‌ सब करने की मनाही है । इसलिये यह्‌ 
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सरलता से अनुमान किया जा सकता है कि उन दिनों लोक मेँ बहुत-से नृत्य, 
गीत, नाटच प्रचलित थे । लोग उनकी कद्र भी करते थे, परन्तु अत्यन्त नैतिकता- 
वादी ब्राह्मण उनसे बचने का भी प्रयत्न करतेथे। वेदों का वातावरण पवित्रता 
का वातावरण है, ओर ब्राह्मण-विश्वास के अनुसार एेसा कोई काम द्विजो को 
नहीं करना चाहिए जिससे चरित्रगत पतन की सम्भावना हो । इसलिये यद्यपि 
नृत्य, नाट आदि को मनोरज्ञकता उन्होने अस्वोकार नहीं की, किन्तु उन्हूं भले 
आदमियों के योग्य भो नहीं माना। जो हो, शास्त्र मेँ यह बताया गयादहै कि 
नाटकों मेँ जो अभिनय-तत्व है वह "यजुर्वेद' से लिया गया है । इस वक्तव्य को 
समञ्चन के लिये जिस प्रकार यह्‌ आवश्यक है कि हम समज्ञे कि यजुर्वेद क्या है, 
उसी प्रकार हम यह भी समञ्चं कि नाटयशास्त्र ने (अभिनय' किस वस्तुको 
कहा ह । 

“नाटय शास्तर' मे अभिनय शब्द बहुत व्यापक अर्थो मे व्यवहूत हु हे । 
इसमें नाटक के प्रायः सभी तत्तत आ जाते ह। वेश-विन्यास भी इससे अलग 
वस्तु नहीं ओर रंगमंच को सजावट भी उसके अन्तगतं आ जाती ह । वस्तुतः 
पाठ्यगान ओर रस के अतिरिक्त जो-कुछछ भौ नाटकमे कियाजा सकताह 
वह सब अभिनय के अन्तर्गत आता है ओौर पाठ्यगान ओौररसके भीसभी 
आश्रय ओर उपादान अभिनय के अन्तगंत आ जाते ह, इसलिये नाटचशास्त्रीय 
परंपरा मे जब अभिनय शब्द का व्यवहार होताहं तो वस्तुतः कुछभी छटता 
नहीं । 

कुछ लोगों ने “नाटचशास्त्र' के अभिनय' शब्द का अथं “इमिटेशन' ( अनु- 
करण ) ओर “जेदचर' ( भाव-भंगी ) किया ह, जो ठीक नहीं है । यह समन्चना 
भूल है कि अभिनय में केवल अंगों की विशेष प्रकार कौ भंगिमाएं हौ प्रधान 
स्थान प्राप्त करती हैँ । अभिनय के चारो अगो-अर्थात्‌ आंगिक, वाचिक, 
आहायं ओर सात््विक--पर समान भाव से जोर दिया गया हं । आंगिक अर्थात्‌ 
देह-सम्बन्धी अभिनय उन दिनों चरम उत्कषं पर था। इसमें देह, मुख भौर 
चेष्टा के अभिनय शामिल थे। सिर, हाथ, कटि, वक्ष, पाश्वं ओर पैर इन अंगों 
के सैकड़ों प्रकार को अभिनय 'नाटचशास्त्र' मेँ ओर (अभिनय दर्पण' आदि ग्रंथो 
मे गिनाए गए हैँ । नाटच शास्त्र" में बताया गया है कि किस अंगया उपांग के 
अभिनय का क्या विनियोग है, अर्थात्‌ वह किंस अवसर पर अभिनीत हो सकता 
है । फिर नाना प्रकार की घूमकर नाचने-गाने वाली भंगिमाओं का भी विस्तार- 
पूर्वक विवेचन किया गया है । फिर वाचिक अर्थात्‌ वचन-सम्बन्धी अभिनय को 
भी उपेक्षणीय नहीं समन्चा जाता था। नाटचशास्त्र' (१५-२) में कहा गया हं 
कि वचन का अभिनय श्रड़ी सावधानी से करना चाहिए, क्योकि यहु नाटय का 
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शरीर है, शरीर ओर पोशाक के अभिनय वाक्यां को ही व्यञ्जित करते हैं । 
उपयुक्त स्थलों पर उपयुक्त यति ओौर काक देकर बोलना, नाम-आख्यात-निपात- 
उपसर्ग-समास-तद्धित, विभक्ति-सन्धि आदि को टीक-ठीक प्रकट करना, छन्दो 
का उचित ढंग से प्रयोग करना, शब्दों के प्रत्येक स्वर ओर व्यञ्जन का उपयुक्त 
रीति से उच्चारण करना, इत्यादि बातें अभिनय का प्रधान अंग मानी जाती 
थीं । परन्तु यही सब-कु नही था । केवल शारीरिक ओर वाचिक अभिनय 
भी अपूर्णं माने जाते थे । आहायं ओर वस्त्रालङ्कारों कौ उपयुक्त रचना भी 
अभिनय का अंग समन्ली जाती थी। यह चार प्रकार की होती थो--पुस्त, 
अलङ्कार, अङ्ग-रचना ओर संगीत । नाटक के स्टेज को आज कै समान रिय 
छिस्टिक' बनाने का एेसा पागरुपन तो नहीं था, परन्तु पहाड़, रथ, विमान आदि 
को यथार्थं का कुच रूप देने के लिये तीन प्रकार के पुस्त व्यवहृत होते थे। वे 
यातोर्वांख या सरकण्डे से बने होते थे, जिन पर कपड़ा या चमड़ा चढ़ा दिया 
जाता था, यां फिर यन्त्र आदि की सहायता से फर्जी बना किए जाते थे, या फिर 
अभिनेता एेसी “चेष्टा' करता था जिसमें उन वस्तुओं का बोध रक्षक को हो जाए 
( २३-५-७ } । इन्दे क्रमशः सन्धिम, व्यञ्जिम॒ ओौर चेष्टिम पुस्त कहते थे । 
अलङ्कार में विविध प्रकार के माल्य, आभरण, वस्त्र आदि की गणना होती थो । 
अङ्घ-रचना मेँ पुरुष ओर स्त्रियों के बहुविध वेष-विन्यास शामिल थे । प्राणियों 
के प्रवेश को संजीव कहते थे ( २३-१५२ ), परन्तु इन तीनों प्रकार के अभि- 
नयो से कहीं अधिक महत्वपूर्णं अभिनय सात्विक था । भिन्न-भिन्न रसौ ओर 
भावों के अभिनय मे अभिनेता या अभिनेत्री की वास्तविक परीक्षा होती थी । 
“यजरवे द संहिता' मे बताए हुए याज्ञिक विधानों मे निःसन्देहं अभिनय के 
ऊपर बताए गए अनेक तत्त्व मिरु जाएंगे । इसलिये शास्त्रकार ने अभिनय को 
"यजुर्वेद" से गृहीत बताया हे, क्योकि अथर्ववेद में मारण, मोहन, वदोकरण 
आदि अभिचार पाए जाते दहै । इसमे जिन लोगो पर ये प्रयोग किए जाते हँ उनके 
स्थानापन्न किसी का अवधारण होता है जो नाटक के विभावादि के समानही हं 
ओर साथ ही इसमे मारणादि अभिचारो के समय सिहरन, कम्पन आदि अनुभाव 
तथा घृति, प्रमोद आदि संचारी भाव भौ विद्यमान होते हैँ । इस प्रकार विभाव- 
अनुभाव-संचारी भाव का योग, जिससे रस-निष्पत्ति हुआ करती है, इसमें मिल 
जाता है । अभिनवगुप्त कामत है कि इसीलिये इसको अथर्ववेद से ग्रहण किया 
हआ बताया गया है । 'अथर्ववेद' से रसो के ग्रहण करने का अनुमान भौ उचित 
ओर संगत है । 
२. विधि ओर शास्त्र 


'नाटच-वेद' के दो अंग हँ--विधि ओर शास्त्र । भरत मुनि ने प्रथम अध्याय 
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के १२५ वें शलोक में स्पष्ट कहा है कि जो व्यक्ति यथाविधि" ओर "यथाशास्त्र 
पृजा करेगा वह शुभ फल प्राप्त करेगा ओौर अन्त में स्व्ग-लोक मे जाएगा-- 
यथाविधि यथाज्ञास्त्रं यस्तु पुजां करिष्यति । 
स लप्स्यते श्चुभानर्थान्‌ स्वगेलोकं गमिष्यति । ( १-१२५ ) 


दुसरे से पांचवें अध्याय तक विधि पर बड़ा जोर ह । विधि-दुष्टकमं (२-६९) 
से सभी कार्यो को करने को कहा गया है। काष्ठ-विधि (२-७९), भित्ति-कर्म-विधि 
(२.८३), द्ार-विधि (३-२२), मन्तर-विधान (३-४६), आसारिति विधि (४-२८२), 
वत्ताभिनय-विधि ( ४-२९२ ), नृत्याभिनय-वादित सम्बन्धी ' .वस्तुक विधि 
( ४-२९४ ), ताण्डव-प्रयोग-विधि ( ४-३२१ ), गीतक-विधि ( ५-६० ), रग- 
सिद्धि के पश्चात्‌ काव्य-निरूपण विधि ( ५-१४० ), पूर्वरंग विधि, ( ५-१७२ 
ओौर १७६ ) इत्यादि अनेक विधियो का उल्टेख है । दजंनों स्थानों पर विधि- 
लिङ्‌ की क्रिया का प्रयोग ह । मीमांसकों के अनुसार श्रुति का तात्पर्यं केवल विधि 
से है। जहां विधि-लिङ्‌ का प्रयोगहोतादहै वही श्रुति होती ह । नाटचरास्त्र 
इन विधियो पर बहुत जोर देता है ओर स्थान-स्थान पर स्पष्ट रूप से निदेश देता 
है कि यह्‌ विधि अवश्य करणीय ह । जो इस विधि को छोडकर अपनी इच्छासे 
इसका प्रयोग करता ह वह तिर्यग्‌ योनि को प्राप्त होता है ओर विनाश (अपचय) 
का रिकार होता है- 

यश्चेमं विधिमूत्सुज्य यथेष्टं सम्प्रयोजयेत्‌ । 
प्राप्नोत्यपचयं घोरं तिर्थग्योनि च गच्छति ।॥ (५-१७२) 
ओर 


यस्त्वेवं विधिभुस्घुज्य यथेष्टं सम्प्रयोजयेत्‌ । 
्राप्तोत्यपचयं शीघ्र तिर्यग्योनि च गच्छंति ॥ (३-९८) 


पाचवें अध्याय के बाद विधि शब्द कम आता है । अन्तिम अध्यायो मे वह॒ 
फिर बहुलता से आने कुगता है । स्पष्ट ही नाटच-वेद' का श्रुतित्व इन विधियो 
मे है । कई स्थानों पर "अनेनैव विधानेन'-जेसे वाक्यांशों का प्रयोग आता है, 
जिसमें शास्त्रकार "एव" पद देकर अन्य विधियो का तिरस्कार करते हँ । 


विधि के बाद जो बचता है, वह शास्त्र है । साधारणतः इसके किए (नाटचम्‌' 
शब्द का प्रयोग हआ है । इसमे युक्ति-तकं ओर प्रयोग-पाठ्य का निदेश ह । छठे 
ओर सातवें अध्याय में रस ओर भावों को समन्षाया गया है । इन अध्यायो में 
विधि शब्द का प्रयोग बहुत कम हुआ है । यहं दावा तो नहं किया जा सकता 
कि विधि ओर शास्त्र बिलकुल अलग करके दिखाए जा सकते है, पर इतना 
निदिचत जान पडता है कि विधि साधारणतः अभिनेताओं को दृष्टम रखकर 
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निदिष्ट हृए हैँ ओर शास्त्र अभिनेता, सामाजिक ओौर कवि या नाटककार सबको 
ध्यान में रखकर रचित हुआ है । 


नाटच-वेद में विस्तार 

ब्रह्मा ने जब नाटच-वेद को सृष्टिकीतो उसमें स्वयं ही इतिहास को जोड़ 
दिया ओर इन्द्र को आज्ञादी कि इसका प्रयोग देवताओं से कराओ, ठेकिन इन्द्र 
ने कहा किं इसके ग्रहण, धारण, ज्ञान ओौर प्रयोग की शक्ति देवताओं में नहीं है । 
केवल मुनि लोगही एेसा कर सकते हँ । इन्द्र के कथन का तात्पर्यं यह थाकि 
देवता भोग-योनि है, उस योनि में क्रिया-शकिति नहीं होती जबकि मनुष्य में ग्रहण 
धारण, ज्ञान ओर प्रयोग को शक्ति होतो है । तात्पर्यं यहद कि नाटक केवल 
अनुकरण-मात्र नहीं है, वह उससे अधिक है । उसमें मनुष्य की इच्छा, ज्ञान ओर 
क्मं-शव्िति की आवश्यकता होती है । ग्रहण की हृद वस्तु को धारण करना 
साधना से सम्भवहोताहं। देवता का शरीर ओर मन सिद्ध होता है, साधक 
नहीं । उसमें इच्छा-रक्ति का अभाव होता है, नाटक में संकल्प होता ह । इच्छा, 
ज्ञान ओर क्रियासे मनुष्य-ररीर त्रिपुटीकृत ह । इसलिए इच्छा, ज्ञन ओर 
क्रिया में त्रिधा अभिन्यकितं ग्रहग करने वाली महाशक्ति त्रिपुरा मनुष्य-पिण्ड में 
कुण्डलिनी -रूप में प्रकाशित होती हे, किन्तु देवता में उसका अभाव है । इसी- 
लिये नाटक, जो मनुष्य को स्जनेच्छा या सिसृक्षा का उत्तम रूप है, देवता लोगों 
की शक्ति का विषय नहीं हं । देवता सिद्धि दे सकता ह, साधना नहीं कर सकता । 
नाटक साधना का विषय ह । मनुष्य में जो सर्जनेक्षा या नया कुछ रचने की जो 
आकांक्षा हे, वह॒ उसका विषय है । इन्द्र की बात सुनकर ब्रह्मा ने इतिहासयुक्त 
^नाटच-वेद को भरत मुनि के जिम्मे किया जिन्होने अपने सौ पुत्रों को उसका 
उपदेश दिया । इस प्रकार इतिहास "नाटच-वेद' में जोडा गया । पाठ्य, गीत, 
अभिनय ओर रस के साथ कथानकं का योग हुआ । शास्त्र कै अनुसार नाटक का 
प्रथम प्रयोग इन पांच वस्तुओं कोलेकरही हूजआ। भरत मृनिने इसमें तीन 
वृत्तियों का योग किया था। ये तीन वृत्तिर्या हू, भारती, सात्वती ओौर आरभटी । 
भारती वृत्ति “वाकप्रधाना, पुरुष-प्रयोज्या, स्त्रोवजिता, संस्कृत वावय युक्ता'' 
वृत्ति है ( २२-५ ) । इसे भरतयुत्रों को प्रयोग करने मेँ कठिनाई नहीं हुई; 
सात्वती “"हर्षेत्किटा, संहूत-शोकभावा, वाग्‌अंगाभिनयवबतो, सत्वाधिकारयुक्ता' 
वृत्ति है (५२-३८, ३९) । इसे भी बिना कठिनाई के सम्हाल लिया गया; आरभटी 
कूद-फाँद, इनद्र-जाल, आक्रमण आदि.को प्रकट करने वाली वृत्ति है (२२-५७,५८), 
भरत-पुत्रों ने इसका प्रयोग भो आसानो से कर लिया । परन्तु चौथी वृत्ति, जो 
कंशिकी हं, वह॒ उनके वश की नहीं थी । इसमे सुकुमार साज-सज्जा, स्त्री-सुलभ 
चेष्टा, कोमल श्गारोपचार ( २२-४७ ) की आवद्यकता थी । भरत-पुत्र इसका 











नाटयलास््र कौ भारतीय परपरा १९ 


प्रयोग नहीं कर सके । ब्रह्मा ने इस कमी को महसूस किया ओर भरत मुनि को 
आज्ञा दी क्रि कंशिकी वृत्ति को भ इसमें जोड़ो ( १-४३ ) । भरत मुनि ने कहा 
कि यह वृत्ति तो पुरुषों के वश की नहीं है, इसे तो केवल स्त्र्या ही कर सक्तौ 
है । ब्रह्मा ने तब अप्सराओं कीं सृष्टि की, इस प्रकार नाटच-वेद' मे स्त्रियों का 
प्रवेश हुआ । 


इन्द्र के ध्वजारोपण के अवसर परं प्रथम बार चारों वृत्तियों से संयुक्त 
नाटक खेका गया ओर प्रसन्न होकर देवताओं ने भरत मुनि को अनेक उपकरण 
दिए ओर रक्षा करने का आश्वासन भी दिया । 

कथा से स्पष्ट है कि पहर नाटक में स्त्रियों का योग नहीं था। बाद में जब 
यह अनुभव किया गया कि नाटक की कुछ क्रियाएं स्त्रियों के विना असम्भव हँ 
तो नाटक में स्त्रियों के प्रवेश करने का विधान हु । 

दैत्यों ने नाटक के समय उपद्रव शुरू किया । उनसे बचाव के लिये रगपूजा 
की विधि का समावेश हृआ । इसकी बड़ी विस्तृत विधि 'नाटघशास्त्र' में बताई 
गई है । इस आडम्बरपूर्णं विधान से नाटक मेँ यज्ञ का गौरं आ गया । पहले 
नगाड़ा बजाकर नाटक आरम्भ होने की सूचना देने का विधान है । फिर गायक 
ओर वादकं लोग यथास्थान वैठ जाते थे; वृन्द गान आरम्भ होता था। 
मृदंग, वीणा, वेणु आदि वाचो के साथ नतकी का नृपुर क्नकार कर उठता था 
ओर इस प्रकार नाटक के उत्थापन की विधि सम्पन्न होती थी । आधुनिक पण्डितो 
मे इसके बारे में मतभेद है कि यह परदे के पीछेकी क्रिया है या बाहर अर्थात्‌ 
रंगभूमि की। मतभेद का कारण सदा ग्रीक रंगमंच की बात सोच-सोचकर भारतीय 
रंगमंच को समश्चने की अवांछिति चेष्टा है । शुरू मेही अवतरणया रंगावतरण का 
उल्लेख होने से स्पष्ट है कि यह क्रिया रंगभूमिमेही होती थी । फिर सूत्रधार का 
प्रवेश होता था, उसके एक ओर गड़ए में पानी किए भृङ्खारधर होता था ओौर दूसरी 
जर विध्नों को जर्जर करने वाी पताका लिए जजंरधर होता था । इन दो परि- 
पादर्वकों के साथ सूत्रधार पांच पग आगे बढता था । परन्तु यह्‌ बढ़ना साधारण 
बात न थो, उसमें विशेष गौरवपूणं अभिनय हृभआ करता था । फिर सूत्रधार 
भृङ्गार से जल लेकर आचमन, प्रोक्षण आदि करके पवित्र हो केता था । फिर एक 
विशेष आडम्बरपूर्ण भंगिमा के साथ विध्न को जर्जर करने वाले जजंर नामक 
च्वज को उत्तोलित करता था ओर इन्द्र तथा अन्य देवताओं की स्तुति करता था । 
वह दाहिने पैर के अभिनयसे शिव को ओर वाम वैर के अभिनयसे विष्णुको 
नमस्कार करता था । पहला पुरुष का ओर दूसरा स्त्री का पद माना जाता था । 
एक नपुंसक पद का भी विधान है, इसमें दाहिने पैर को न। भि तक उत्क्षिप्त कर 
लेने का इष नपुंसक पद से निर्देश ह । इस नपुंसक पद से वह ब्रह्मा को नमस्कार 
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करता था, फिर यथाविधि वह चार प्रकार के पुष्पों से जजर की पूजा करता था । 
वह्‌ वाय-यन्त्रौ की भी पूजा करता था ओर तब जाकर नान्दीपाठ होता था। 
सब देवताओं को वह नमस्कार करता था ओौर उनसे कल्याण की प्रार्थना करता 
था । वह राजा की विजय-कामना करता था, दर्शकों में घर्म-बुद्धि होने की शुभा- 
शंसा करता था, कवि या नाटककार के यशोवर्धन की भो वहु कामना करता था। 
प्रत्येक शुभ कामना के बाद पारिपार्वक लोग सा ही हो' ( एवमस्तु ) कहकर 
प्रतिवचन देते थे ओर इस प्रकार नान्दी-पाठ का आडम्बरपूणं कायं सम्पन्न 
होता था । 


इस प्रसंग मेँ हम 'नाटचशास्त्र' में से केवल मुख्य-मुख्य क्रियाओं का संग्रह 
कर रहे हँ । नान्दी-पाठ तक की क्रिया बहुत विस्तृत है । इस नान्दी-पाठ को 
'नाटचशास्त्र' बहुत महत्व देता है । अस्तु; जब नान्दी-पाठ हो जाता थातो फिर 
शुष्कावकृष्टा विधि के बाद सूत्रधार एकं एेसा इलोक-पाठ करता था जिसमे अव- 
सर के अनुकूल बातं होती थीं, अर्थात्‌ वह्‌ या तो जिस देवता-विशेष की पूजा के 
अवसर पर नाटकखेलाजा रहाहो उस देवता को स्तुति का इलोक होता था, 
या फिर जिस राजा के उत्सव पर अभिनयहो रहा था उसकी स्तुतिका। या 
फिर वह ब्रह्मा कौ स्तुति का पाठ करता था, फिर जर्जर के सम्मानकेल्यिभी 
वह्‌ एक शलोक पठृता था ओर फिर चारी नृत्य शुरू होता था । इसकी विस्तृत 
व्याख्या जौर विधि नाटच शास्त्र" के वारहवे अध्यायमें दी हुई है । यह चारी 
का प्रयोग पावंतौ की प्रीति के उदेश्य से किया जाता था, क्योकि पूर्वकाल में शिव 
ने इस विशेष भंगी से ही पार्वती के साथ क्रीडा की थी । इस सविलास अगविचे- 
एटता-रूप चारी के बाद महाचारी का विधान भौ नाटचयगास््' में दिया हुआ है । 
इस समय सूत्रधार जजं<या ध्वजा को पारिपाश्विकीके हाथमे देदेताथा। 
फिर भूतगण की प्रीति के चिए ताण्डव का भी विधान है । फिर विदूषक आकर 
कुछ एेसौ ऊक-जूक बातें करता था जिससे सूत्रधार के चेहरे पर स्मित हास्य 
छाजाताथा ओर फिर प्ररोचना होतो थी, जिससे नाटक के विषयवस्तु अर्थात्‌ 
किसको कौन-सी हार या जीत की कहानी अभिनीत होने वाली है, ये सब बातं 
बता दी जाती थीं, ओौर तब वास्तविक नाटक शुरू होता था। शास्त्र में ऊपर 
किखी गई बातं विस्तारपूर्वक कही गई हैँ । परन्तु साथही यह भी कहा गया है 
किं इस क्रियाको संक्षेपमेंभो कियाजा घकताह। अगर इच्छाहोतो ओौरमभी 
विस्तारपूर्वक करने का निर्देश देने में भी शास्त्र चृकता नहीं । ऊपर बताई गई 
क्रियाओं से यह्‌ विश्वास किया जाता था किं अप्सरा, गन्धर्व, दैत्य, दानव, 
राक्षस, गुह्यक, यक्ष तथा अन्यान्य देवगण ओौर शुद्रगण प्रसन्न होते हँ ओर नाटक 
निविघ्न समाप्त होता है । 'नाटथयशास्त्र' के बाद के इसी विषय के लक्षण-ग्रन्थों 
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मे यह विधि इतनी विस्तारपूर्वक नहीं कही गई है । "दशरूपक' तथा 'साहित्य- 
दर्पण" आदि में तो बहत संक्षेप में इसकी चर्चा-भर कर दौ गई हं । ` इस बात से 
यह अनुमान होता है कि बाद को इतने विस्तार ओर आडम्बर के साथ यह 
क्रिया नहीं होती होगो । विश्वनाथ के साहित्य दर्पण से इतना स्पष्ट हीहो 
जाता है कि उनके जमाने में इतनी विस्तृत क्रिया नहीं होती थी। जो हो, सन्‌ 
ईसवी के पहले ओर बहत बाद भी इस प्रकार की विधि रही जरूर है । 

यहां तक 'नाटच-वेद' सीघा-सादा ही था । 'नाटचशास्वर' के चौथे अध्याय 
मं इसमे एक ओर क्रिया के जोडने की कथा है । वेदों से गृहीत पाठ्च, गीत, 
अभिनय ओर रस वाले 'नाटच-वेद' में ब्रह्मा ने पहली बार इतिहास जोडा, दूसरी 
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१, उदाहरण के छिए दशरूपक को लिया जा सकता है । वदां पूवरंग का तो नाममात्र से 
उल्लेख दै । पूरवरंग का विधान करके जव सृन्तथार चला जाता है तो उक्तो के समान 
वेका वाला नर (स्थापक) काव्याथं को स्थापना करता है । उसकी वेश-मूषा कथावस्तु के 
अनुरूप होती है, अर्थात्‌ यदि कथावस्तु दिव्य हुई तो वेश भौ दिव्य ओर मल्यै-रोक कौ 
हुईं तो वेश-मूषा भी तदनुरूप । सवंभ्रथम उते काव्याथे-खचक मधुर स्छोकों से रंग-स्थङ 
के सामाजिको कौ स्तुति करनी चाहि९। फिर उसे किपी ऋतु के वणन द्वारा भारती दृत्त 
का मरथोग करना चाहिए । भासंरती वृत्ति स्कृत-बहुक व।गव्यापार हे । इसके चार मेद होते 
है ( १ ) प्ररोचना, वौधी, हसन ओर आमुख या भस्तावरना । वीथी ओर प्रहसन तो 
रूपका के मेद है । वैसे, वीथो मे वताये हृ समी अंग आमुख मँ भी उपथोगी दै । प्रो 
चना, नाटक मे खेले जानेवाले अथं की शंसा हे, उसका उदेश्य होता है सामाजिको को 
नाटकीथ कथावस्तु कीओर उन्मुख करना । आमुख या प्रस्तावना में सृञ्चार (या स्थापक) 
नटी, माषं (पारिषार्सिक) या विदूषक से एे्ौ विचित्र उक्तिर्यो म वात करता है जिससे 
नाटक का भरस्तुत विषय अनायास खिच आता हे । हीन प्रकार से यह बात होती हे । 
सूत्रधार या स्थापकं कोई र्षी बातत कद देता है जिसका साम्य नाटकं को प्रस्तावित्त 
वस्तु से होता है कि कोई पात्र उसो वाक्य को कहता हुआ रगमंच प्रर आ जाता हे 
(कथोदधात); या वह ऋतु-वणेन के बहाने श्लेष से एेता कुछ कहता है जिससे पात्रके 
आगमन की सूचना मिक जातं) हे (भवृत्तक); या वह कहता दै-- "थह देखो वह अ। 
गया", ओर पात्र म॑च पर आ जाता है (योगातिश्चय)। फिर वह बौथौ के बताए हृए 
तेरह अंगों का भी सद्दारा लेता है । ये तेरह अंग विदोष प्रकार कौ उ्तिरया है । येर्दै- 
(१) उद्धातक,गूढ्‌ प्रदनोत्तर), (२) अवगित (पक-दूसरे से सटे हए कार्यो के सुचक वाक्य), 
(३) भरपंच (साने वालो पारस्परिक मिथ्या स्तुति), ,४ ) निगत (शब्द साम्य से अनेक 
अथौ की योजना), (५) छन (चिकनो-चुपड़ से १हकाना), (&) वाक्केरो (आषा कह- 
कुर वाको को मोप लेने योग्य छोड़ देना), (७) अधिवरु (बद्‌ बढ्कर बात करना), (८) 
गण्ड (सम्बद्ध से भिन्न का उपस्थित हो जाना), (९) अवस्कन्दित (सरल बात कर्कर 
मुकरने का भ्रयत्न), (१०) नालिका (गद्‌ वचन), (११) अक्सर (ऊटयपर्टग, ठको- 
सला), (१२) व्याहार (साने के छर इछ-का-ढुछछ कद देना) ओर (१३) शृदव 
(दोष को युण ओर टुण को दोष वता देना) । 
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वार कंशिकी वृत्ति के साथ स्त्रियों का प्रवेश हुआ ओर तीसरी वार ॒दैत्यजनित 
बाधाको दुर करने के उद्य से रंग-पूजा की विधि जोड़ी गई । अब इतना हो 
जाने के बाद भरत ने "अमृत-मन्थन' का नाटक खेला । नाटच शास्त्र को कुछ 
प्रतियों मे इसे 'समवकार' कहा गया है, कुछ में नहीं कहा गया है । ब्रह्मा ने 
फिर इस नाटच-प्रयोग को शिवजौ को दिखाने के किए कहा । शिवजी ने देखा 
ओर प्रसन्न हुए । उन्होने ब्रह्मा से कहा कि तुमने जो इस नाटच की सृष्टिकी 
है वह यशस्य है, शुभ है, पुण्य है ओर बुद्धि-विवर्धक भी है । परन्तु मने 
सन्ध्याकाल मेँ नृत्य करते समय “नुत्त को स्मरण कियाहै, जो अनेक करणो 
से सयुक्त है ओर अंगहारों से विभूषित है । पूर्वरंग की तुम्हारी विधि शुद्ध है, 
इसमें इस नृत्त को जोड दोगे तो वह "चित्र" हो जाएगा, अर्थात्‌ उसमे वेचित्य 
आ जाएगा । फिर शिव ने करणों ओर अंगहारों की विधि बताई ओर ब्रह्मा ने 
ने ताण्डव-नृत्यकाभी नाटक में समावेश किया । यह चौथा संस्कार था। भारः 
तोय परंपरा के अनुसार इन चार कक्षाओं का अतिक्रमण करने के बाद नाटच- 
शास्त्र पूर्णाङ्ग हुआ । इसे एतिहासिक विकास कहा जा सकता ह । 


४. नाटयशास्त्र किसके लिए? 


भारतीय 'नाटच शास्त्र तीन प्रकारके खोगों को दुष्टिमें रखकर छ्िखा 
गया ह । "दशरूपक" आदि परवर्ती प्रथो की तरह वहं केवर नाटक लिखने वाले 
कवियों के लिये मार्गदर्शक ग्रन्थ-मात्र नहीं है । सच पृछा जाए तो वह अभिनेताओों 
के लिये हौ अधिक है, नाटककारों ओर नाटक समन्चने वाले सहूदयों के लियं 
कम । जब तक "नाटय शास्त्र के इसरूप को नहीं समञ्चा जाएगा, तब तक इस 
विशाल ग्रन्थ के महत्त्व का अनुभव नहीं किया जा सकेगा । सबसे पहले नाटच- 
शास्त्रः नाटक के अभिनेताओं को दष्टिमे रखकर लिखा गया। इस ग्रन्थमें 
करण, अंगहार, चारी आदि की विधियां, जो विस्तारपूर्वक समञ्ञाई गई है, 
नृत्य, गीत ओर वेश-भूषा का जो विस्तृत विवेचन ह, वह भी अभिनेताओं को 
ध्यान में रखकर किया गयां है । रंगमंच का विधान अभिनेताओं की सुविधा 
कोही दृष्टि मे रखकर किया जाता था। साधारणतः रंगमंच या प्रक्षागृह तीन 
प्रकार के होते थे। जो बहुत बड़े होते थे वे देवताओं के प्रक्षागृहु कहलाते थे 
ओर १०८ हाथ लम्बे होते थे; दूसरे राजाओं के प्रेक्षागृह होते थे, जो ६४ हाथ 
लम्बे ओर इतने ही चौडे होते थे; तीसरे प्रकार के प्रक्षागृह॒ त्रिभुजाकार होते थे 
ओर उनकी तीनों भुजाओं को लम्बाई ३२ हाथ होती थी। सम्भवतः दूसरी 
श्रेणी के प्रक्षागृह ही अधिक प्रचलित थे । एेसा जान पड़ता ह किं राजभवनों में 
ओर बड़े-बड़े समृद्धिशाी भवनों में एसे प्रेक्षागृह स्थाई हुआ करते थे । प्रतिमाः 
नाटक के आरम्भमें ही राजभवन में नेपथ्यशाखा की बात आई ह । राजा राम- 
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चन्द्र के अन्तःपुर में एक नेपथ्यशाला थी, जहाँ रंगभूमि के किए वल्कल आदि 
सामग्री रखी हृई थी । साधारण नागरिक विवाह तथा अन्य उत्सवो के समय 
अस्थायी रूप से छोटी-छोटी प्रक्षण-गाका्एं, जो तीसरी श्रेणी की हुआ करती 
थी, बनवा लिया करते थे । प्रक्षण-गालाओं का निर्माण अभिनेता की सुविधाके 
लिए हुआ करता था । इस बात का ध्यान रखा जाता था कि रंगभूमि में अभिनय 
करनेवालों की आवाज़ अन्तिम किनारो तक अनायास पहुंच सके ओर सहूदय- 
दर्शकगण उनकी प्रत्येक भाव-भंगिमा को आसानी से देख सकं । 

अभिनव भारती से पताचला है कि नाटचशास्त्र के पूवंवर्ती टीकाकार 
एसा ही मानते थे कि यह्‌ शास्त्र-अभिनेता, कवि ओर सामाजिक को शिक्षा देनेके 
लिए लिखा गया है पर स्वयं अभिनवगुप्त एेसा नहीं मानते । उनका कहना हं 
कि नाटयशास्त्र केवल कवियों. ओर अभिनेताओं को शिक्षित करने के उदेश्य 
सेही बना था। उनका मत आरम्भ के पाच प्रतो के विश्टेषण पर आधारित 
है । लेकिन पूरे नाटचशास्त्र को पने पर पूर्ववर्ती टीकाकारो की बात ही मान्य 
जान पडती हं । 


(नाटचजशास्त्र रंगमंच के निर्माण को बहुत महत्त्व देता है । भूमि-निर्वाचन 
से केकर रंगमंच को क्रिया तक वह्‌ बहुत सावधानी से संभाला जाता था । सम, 
स्थिर ओर्‌ कठिन भूमि तथा काली या गौर वणं की मिटुी शुभ मानी जाती थी। 
भूमि को पहले हक से जोता जाता था । उसमे से अस्थि, कील, कपाल, तृण, 
गुल्मादि को साफ किया जाता था, उसे सम ओौर पटसर बन।या जाता था ओर 
तब प्रक्षागृह के नापने की विधि शुरू होती थी। नाटचशास्त्र' को देखने से 
पता चता ह कि प्रक्षागृह॒ का नापना बहुत महत्वपूर्णं कायं समज्ञा जाता था । 
मापके समय सूत्रका टूट जाना बहुत अमंगल-जनक समञ्ञा जाताथा। सूत्र 
एेसा बनाया जाता था, जो सहज ही न ट्ट सके । वह या तो कपास से बनता 
थायाबेरकीछालसे बनताथाया मू्‌जसे बनताथा भौर किसी वृक्षकी 
छाल को मजबूत रस्सी भी काम में लाई जा सकती थी । एेसा विश्वास क्रिया 
जाता था किं यदि सूत्र आधेसे ट्ट जाए तो स्वामी को मृत्यु होती है, तिहाई से 
टूट जाए तो राज-कोप की आशंका होती है, चौथाई से ट्टे तो प्रयोक्ता का नाश 
होता ह, हाथ-भरसे ट्टे तो कुछ सामग्री घट जाती है । इस प्रकार सूत्र-धारण 
का काम बहूतही महत्व का कायं समन्ञा जाता था । तिथि, नक्षत्र, करण आदि 
की शुद्धि पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता था ओौर इस बात का पूरा ध्यान 
रखा जाता था कि कोई कषाय वस्त्रधारी, हीन वपु, वा विकलांग पुरुष मण्डप- 
स्थापना के समय अचानक आकर अडुभ फल न उत्पन्न कर दे। खम्भा 
गाडने मे भी बड़ी सावधानी बरती जाती थी। खम्भा हिल गया, खिसक 
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गया, या काप गया तो अनेक प्रकार के उपद्रवो को सम्भावना मानी जाती थी । 
रंगशाला के निर्माण की प्रत्येक क्रिया में भावाजोखी काडर र्गा रहता था। 
पद-पद पर पूजा, प्रायश्चित्त ओर ब्राह्मण-मोजन कौ आवश्यकता पड़ती थी । 
भित्ति-कर्म, माप-जोख, चूना पोतना. चित्र-कमं, खम्भा गाडना, भूमि-गोधन 
प्रभृति सभी क्रियाए' बड़ी सावधानी से ओर आदंका के साथकीौ जाती थीं 1 इन 
बातों को जाने बिना यह समक्षना बडा कठिन होगा किं सूत्रधार का पद इतना 
महत्त्वपूर्ण क्यों है ? उसकी जरा-सी असावधानी अभिनेताओं के सर्वनाश 
का कारण हो सकती है। नाटक की सफलता का दारमदार सूत्रधार परः 
रहता हे । 
राजाओं की विजय-यात्राओं के पड़ाव पर भी अस्थायी रंगशालाएु बना 
ली जाती थीं । इन गालाओंके दो हिस्से हुआ करते थे । एक तो जहां अभिनय 
हआ करता था वह स्थान ओर दूसरा दर्शकों का स्थान, जिसमे भिन्न-भिन्न 
श्रेणियों के लिए उनकी मर्यादा के अनुसार स्थान नियत हुआ करते थे । जहां 
अभिनय होता था, उसे रंगभूमि (या सक्षेपमें ^ रग" ) कहा करते थे । 
दस रंगमूमि के पीठे तिरस्करणी या परदा लगा दिया जाताथा। परदे के 
पीछे के स्थान को नेपथ्य कहा करते थे । यहीं से सज-घजकर अभिनेतागण रंग- 
भूमि में उतरते थे । नेपथ्य' शब्द (नि + पथ्‌ + य) मे "नि" उपसगं को देखकर 
कुछ पण्डितं ने अनुमान किया है कि नेपथ्य का धरातल रंगभूमि कौ अपेक्षा 
नीचा हआ करता था, पर वस्तुतः यह उल्टी बात है । असल में नेपथ्य पर से 
अभिनेता रंगभमि में उतरा करते थे । सर्वत्र इस क्रिया के ल्य 'रंगावतार' 
(रगभूमि में उतरना) शब्द ही व्यवहूत हुजा हं । 
५. नाटयधर्मी ओर लोकधर्मी रूद्यां 
'नाटच शास्त्र नाटचधर्मीं रूढियों का विशाल ग्रन्थ हं । इससे सहज 
ही अनुमान किया जा सकता है कि बहुत दीर्घकाल से प्रचित अनेक 
प्रकार की रूढ्ियां इसमे संगृहीत हर है । इसीलियि 'नाटचशास्तर' का जो 
लच्यीभूत श्रोता है उसे लोक ओौर शास्त्र का बहुत अच्छा ज्ञाता होना चाहिए । 
उसे बहुत-से इगितों का इतना सूम ज्ञान होना चाहिए कि वहु अभिनेता की 
एक-एक अंगुरी के धुमाव का संकेत ग्रहण कर सके । उसे “रसञयास्त्र' के नियमों 
का बहुत अच्छा ज्ञान होना चाहिए । अभिनेताओं को विविध प्रकार के अभिनयं 
समज्ञाने के बहाने "नाटच-ास्त्र' का रचयिता अपने लच्यीमूत श्रोताओं को 
कितनी ही बातें वता जाता है । पन्द्रह अध्यायमें दो रूदो कौ चर्चा हं 
एक नाटचवर्मी, दूसरी खोकधर्मीं या लौकिकी (१५-६९) । लोकधर्मी, खोक का 
शुद्ध ओर स्वाभाविक अनुकरण है । इसमे विभिन्न भावो का संकेत करने वाली 
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आंगिक अभिनय-भंगिमाओं कां समावेश नहीं किया जाता ( अंगलीला विवजि- 
तम्‌ ) । परन्तु अत्यन्त सांकेतिक वाक्य ओर क्रियाएं, ली लंगहार, नाटयोक्त 
रूदिर्या-- जैसे जनान्तिक, स्वगत, आकाशभाषित आदि; शल, यान, विमान, 
ढाल, तलवार आदि के संकेत देने वारी रूदि्यां- तथा अमृतं भावों का संकेत 
करने वाके अभिनय नाटचधर्मी हँ । खोक का जो भुख-दुःख-क्रियात्मक आंगिक 
अभिनय है बह भी नाटचधर्मी है । संक्षेप में रंगमंच पर किषएु जानेवाठे वे संकेत- 
मूलक आंगिक अभिनय नाटचधर्मी हँ जो सीघे अनुकरण के विषय नही हं । 


संस्कृत-नाटकों में अभिरूपभूयिष्ठा" ओर "गुणग्राहिणी ' कहकर दर्शक-मण्डली 
का जो परिचय दिया गया है बह दर्शकों मे इन्हीं नाट्यधर्मी गढ़ अभिप्रायं को 
सम्चने की योग्यता को लक्ष्य करके । ये दर्शक शिक्षित होते थे तब तो निस्सन्देह 
अभिनय की सभी बारीकियों को समञ्च सक्ते थे । परन्तु जो पदे-लिखे नहीं 
होते थे वे भी इन रूढियों को आसानी से समञ्च ठेते थे । भारतवषं को यह्‌ 
विदोषता रही है कि ऊँची-से-ऊँंची चिन्तन-धारा अपने सहज रूप मेँ सामाजिक 
जीवन में बद्धमल हो जाया करती थी । शास्त्रीय विचार भौर तक-शैली तो 
सीमित क्षेत्रों से ही प्रचकित होती थी, किन्तु मूल सिद्धान्त साधारण जनता मं 
भी ज्ञात होते थे। यही कारण है कि भारतवषं मे निरक्षर व्यक्ति भौ ऊचे तत्त्व- 
ज्ञान की बात आसानी से समन्न केता था । मध्यकाल के निरक्षर सन्तो नें तत्त्व- 
ज्ञान की जो बातें कही है उन्हे देखकर आधुनिकं शिक्षित व्यक्ति भी चकित हो 
जाता है । एेसा जान पडता है किं जिन दिनों नाट्यशास्त्र कौ रचना हुई थी 
उन दिनों नाट्यधर्मी रूढियां साधारण दर्शकों को भी ज्ञात थीं । आजकल जिसे 
क्रिटिकल आदिएंस' कहते हैँ वही “नाट्य-लास्व' का लक्ष्यीभूत श्रोता है । २७बे 
अध्याय मेँ 'नाटय-शास्त्' मेँ स्पष्ट कहा गया है कि नाटक का लक्षयीभूत श्रोता 
कैसा होना चाहिए । उसकी सभी इन्द्रियां दुरुस्त होनी चाहिए; जो व्यक्ति 
रोकावह दुर्य को देखकर शोकाभिभूत न हो सके ओरं आनन्दजनक दृश्य देख- 
कर उल्लसित न हो सके, जो इतना संवेदनशीर न हौ कि दैन्यभाव के प्रद्शन 
के समय दीनत्व का अनुभव कर सके, उसे नाटच-शास््र प्रेक्षक की मर्यादा नहीं 
देना चाहता । उसे देश-भाषा के विधान का जानकार होना चाहिए, कला ओर 
शिल्प का विचक्षण होना चाहिए, अभिनय की बारीकियों का ज्ञाता होना चाहिए, 
रस ओर भाव का समञ्चदार होना चाहिए, शब्द-गास्त्र ओर छन्द-शास्तर के 
विधानों से परिचित होना चाहिए, समस्त शास्त्रों का ज्ञाता होना चाहिए । 
'नाटच-शास््र' यह मानता है कि सबमें सभी गुण हों, यह सम्भव नहीं हे । वयस्‌, 
सामाजिकं स्थिति ओर शास्त्र-ज्ञान का कम-बेशी होना स्वाभाविकह) फिरभी 
इसमे अधिक-से-धिक गुणो का समावेश होना चाहिए । जवान आदमी श्युंगार- 


य 
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रस की बातं देखना चाहता है, वृद्ध छोग धर्माख्यान ओौर पुराणों का अभिनय 
देखने मे रस पाते हैँ । (नाटचशास््र' इस रुचि-भेद को स्वीकार करता है । 
फिर भो वह आशा करताहं कि प्रक्षक इतना सहृदय होगा कि अभिनय के 
अनुकूल अपने को रसम्राही बना सकेगा । 
६. नाटय-प्रयोग का प्रमाण लोक-जीवन है 
यद्यपि नाट्यशास्त्र नाटयधर्मी रूदियों का विशाल संग्रह-प्रन्थहं, तोभी 
वह मानता ह किं नाटक की वास्तविकता प्रेरणा-भूमि ओौर वास्तविक कसौटी 
भी लोक-चित्त ही है । परवर्ती-काल के अलंकार-शास्त्रियों ने इस तथ्य को भुला 
दिया । परन्तु भरत मृनिने इस तथ्य पर बड़ा जोर दिया । छब्बीसवं अध्याय 
मे उन्होने विस्तारपूर्वक अभिनय-विधियों का निर्देश किया है | परन्तु साथ ही 
यह भी बता दिया गया ह कि दुनिया यहीं नहीं समाप्त हो जाती । इस स्थावर 
जंगम चराचर सुष्टि का कोई भी शास्त्र कहाँ तक हिसाब बता सकता हं । लोक 
मे न जाने कितती प्रकार को प्रकृतिर्या हँ । नाटक चाहे वेद या अध्यात्म से 
उत्पन्न हो तो भी वह तभी सिद्ध होता है जब वह लोक-सिद्ध हो; क्योकि नाट्य 
लोक-स्वभाव से उत्पन्न होता है । इसीलिये नाट्य-प्रयोग में लोक ही सबसे बड़ा 
प्रमाण: 
वेशध्यात्मोपपन्नं तु शब्दच्छन्दः समन्वितम्‌ । 
लोकसिद्धं भवेत्‌ सिद्धं नारचं लोकस्वभावजम्‌ । 
तस्मात्‌ नाट्यप्रयोगे तु प्रमाणं लोक इष्यते । (२६-११३) 
उन्होने यहां तक कहाहै कि जो शास्त्र, जो घ्म, जो शिल्प ओर 
जो क्रियां लोकधर्मं प्रवृत्त है, वे ही नाटच कही जाती है : 
यानि शास्त्राणिये धर्मा यानि ज्लिल्पानी याः क्रिया: 
लोकधमं प्रवृत्तानि तानि नाटचं प्रकीतितम्‌ ॥ 
इसलिए लोक-प्रवृत्ति नाटक की सफलता को मृख्य कसौटी है । फिर भी 
अभिनेता को उन बारीक विधियो का ज्ञान होना चाहिए जिनके द्वारा वह सहू- 
दय श्रोता के चित्त मेँ आसानी से विभिन्न रीलों ओौर प्रकृति की अनुभूति करा 
सके । इसलिये जहाँ तक अभिनेता का प्रन है उसे श्रयोगज्ञ' अवश्य होना 
चाहिए । वाचिक, नेपथ्य-सम्बन्धी ओर आंगिक जितने भी अभिनय शास्त्र में 
बताए गए हँ वे अभिनेता को प्रयोगनज्ञ बनाने की दृष्टि से । क्योकि जो अच्छा 
प्रयोग नहीं जानता वह सिद्धि भी नहीं प्राप्त कर सकता । शास्त्रकार ने कहा 


है । 


गेयास्त्वभिनयाह्येते बाङ्नेपथ्यांगसंश्रयाः । 
प्रयोगे येन कर्तव्या नाटके सिद्धिमिच्छता ॥ (२६-१२२) 
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कभी-कभी अभिनेताओं मे अपने-अपने अभिनय-कौशल कौ उत्कृष्टता के 
सम्बन्ध मे कलह उपस्थित हो जाता था । साधारणतः ये विवाद दो श्रेणियों के 
होते थे-गास्त्रीय ओौर रौकिक । शास्त्रीय विवादका एक सर उदाहरण 
कालिदास के 'मालविकाग्निमिव्र' में है । इसमें रस भाव, अभिनय, भगिमा, 
मद्रा आदि विचारणीय होती थी । कुछ दूसरे विवाद एसे होते थे जिनमे लोक- 
जीवन की चेष्टाओं के उपस्थान पर मतभेद हुमा करता था। एसे अवसरो पर 
(नाटय -शास्तर' प्राश्निक ( असेसर ) नियुक्त करने का विधान करता हें । प्रािनिक 
के लक्षण नाटचशास्त्र' में दिए हुए हैँ । यदि वेदिक क्रिया-कलाप-विषयक कोई 
विवाद होता था तो यज्ञविद्‌ कर्मकाण्डी निर्णायक ( प्रारिनक ) नियुक्त होता था। 
यदि नाच की भंगिमा में विवाद हुआ तो नर्तक निर्णायक होता था । इसी प्रकार 
छन्द के मामले म छन्दोविद्‌, पाठ-विस्तार के मामले में वैयाकरण, राजकीय 
आचरण के विषयमेंहो तो राजा स्वयं निर्णायक होता था। राजकीय विभव 
या राजकीय अन्तःपुर का आचरण या नाटकीय सौष्ठवं का मामला होता था 
तो राजकीय दरबार के अच्छे वक्ता बुलाए जाते थे । प्रणाम की भंगिमा, आकृति 
ओर उसको चेष्टाए, वस्त्र ओर आचरण का योजना तथा नेपथ्य-रचना के 
प्रसंग में चित्रकारो को निर्णायक बनाया जाता था, ओर स्त्री-पुरुष के परस्पर- 
आकर्षण वाले मामलों मेँ गणिकाए' उत्तम नि्णयकं समन्षी जाती थीं । मृत्यु के 
आचरण के विषय में विवाद उपस्थित हुआ तो राजा के भृत्य प्राश्निक होते थे 
( २८-६३-६७ ) । अवश्य ही जब शास्त्रीय विवाद उपस्थित हो जाताथातो 
शास्त्र के जानकारों की नियुक्ति होती थी। इस प्रकार नाटचशास्त्र' ने स्पष्ट 
ख्पसे निर्देश कियाह कि लछोकधर्मीं विधियों की कसौटी लोक-जीवनही हे । 
७. शास्त्र के विभिन्न अंग 

जैसा कि ऊपर बताया गया है कि नाटच-वेद में दो वस्तुए' है--विधि ओौर 
शास्वर । पांचवें अध्याय तक पूर्वरंग की विधि विस्तारपूर्वक बतायी गई है । छठे 
अध्याय में पूर्वरंग विधि के सुन लेने के बाद मुनियों के र्पाच प्ररनों का उल्लेख है । 

१. रस क्या हं, ओर सत्व का करण क्या ह ? 

२. भावक्याहं ओौर वे किस वस्तुको भावित करते दहै? 

३. सग्रह किसे कहते हूं ? 

४. कारिकाक्याहं? ५. निरुविति किमे कहते हँ ? 

भरत मुनि ने उत्तर में बताया, चूँकि ज्ञान ओर रित्प अनन्त हैँ इसकिए 
नाटय का कोई अन्त नहीं ह । लेकिन संक्षेप में सूत्ररूप में नाटच का रसभावादि 
संग्रह मै आप लोगों को बताङ्गा। उन्होने बताया कि सूत्र ओर भाष्यमेंजो 
अथं विस्तारपूर्वक कहे गए है उनका संक्षेप में निबन्धन संग्रह कहलाता है ओौर 
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सम्पूणं नाटच-शास्त्र का संग्रह उन्होने एक इलोक मं वताया । वह्‌ इलोक है : 
रसाभावाह्यभिनया धर्मीवृत्तिप्रव॒त्तयः । 
सिद्धिः स्वरास्तथातोद्यं गानं रंग च संग्रह ॥ 

अर्थात्‌ नाटच-शास्त्र के संक्षेप में इतने अंग हैँ: 

१. रस; २. भाव; ३. अभिनय; ४. धर्मी; ५ वृत्ति; ६. प्रवृत्ति; ७. सिद्धि; 
८. स्वर; ९. आतोद्य; १०. गान ओर ११. रंग । 

इस संग्रहश्लोक में भरत मुनि ने नाटच-शास्त्र के ११ अंगों कां निर्देरा किया 
है। प्रारम्भमें इनका संक्षेपमें विवरण दिया ओौर बाद में विस्तारपूर्वक 
व्याख्या की ह । वस्तुतः इन ११ विषयों का विवेचन ही शास्त्र ह । स्पष्ट जान 
पड़ता ह किं इन श्लोकों के लिखि जाने के पूवं इन विषयों पर सूत्र, कारिका 
भौर भाष्य च्खि जाचुकेथे ओर इन शब्दोंकी निरुक्ति भी बताई जा 
चुकी थी । छठे, सातवें ओर आठवें अध्यायमें सूत्रभीहँ भौर कारिकां 
भी हं, प्रत्येक शब्द को निरुक्ति भी बतायी गर्ईहै। गद्य में इन विषयोंकी 
जो व्याख्या को गई हं वह बहुत-कुछ भाष्य की शेली पर ह । करई लोकों को 
आनुवंश्य कहा गया ह । आनुवंश्य अर्थात्‌ वंग-परम्परा से प्राप्त । स्पष्टही 
नाटच-शास्त्र अपने पूवं के एक विशाल नाटच-साहित्य की स्थिति की सुचना देता 
है । विस्तारपूर्वक व्याख्या करने के पहके शास्त्रकार ने संक्षेप मे इनकी चर्चा कर 
दीह । उन्होने बताया है कि श्ृद्खार, हास्य आदि आठ रस ह, रति-हास आदि 
आठ स्थायी भाव हैं, इनके अतिरिक्त स्वेद, स्तम्भ आदि आठ सात्विक भाव हैँ । 
इस प्रकार कुल मिलाकर भावों को संख्या ४९ हं । कान्य-रसिकों कं निकट ये 
भाव काफी परिचित हूं, अतएव हम उनका नाम नहीं गिना रहे हँ । आगे बताया 
गया हे किं अभिनय चार प्रकार के होते ह--१. आंगिक, २. वाचिक, ३. आहार्य, 
ओौर ४. सात्विक; धर्मी दो ह--१. लोकधर्मी, २. नाट्म-धर्मी; जिन वृत्तियों में 


` नाट्य प्रतिष्ठित होता है वे चार हँ-भारतो, सात्त्वती, कंशिकी ओर आरभटी; 


प्रवत्तिर्या पांच हँ--अवन्ती, दाक्षिणात्या, मागधी, पांचाली ओौर मध्यमा;- 
सिद्धियां दो प्रकार की हँ--देविकी ओर मानुषी; षडज प्रभृति सातस्वरदहैंजो 
मुख ओर वेणु दोनों ही से निकलते हैँ; आतोद्य चार प्रकार के है--तत, अवनद्ध, 
घन ओर सुषिर । इनमें तार वाले बाजे तत ह, मृदंगादि अवनद्ध है, तार देने 
वाले घन हँ ओौर वंशी सुषिर (छिद्रयुक्त) हैँ । गान पाच प्रकार के होते है- 
प्रवेश, आक्षेप, निष्काष्य, प्रासारिक ओर ध्रुवावेग । रंगमंच तीन प्रकार होते है- 
चतुरश्च, विकृष्ट ओर मिश्च । संक्षेप में यही शास्त्र के विषय हैँ-- 
"एवमेषोऽल्पमुत्रार्थो व्यादिश्ये नाटचसं ग्रहः ।' 
इन्हीं ११ विषयों के विस्तृत विवेचन को नाट्य~वेद का शास्त्र-अंग कहा गया 
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है । यह विधि से भिन्न है । इनके अनेक भेदोपभेदों का ज्ञान कराया गया है गौर 
युितपूर्वेक बताया गया है कि इनका प्रयोग कव, क्यो ओर कंसे किया जाना 


चाहिए ! विधि अवश्य करणीय ह । उसमें तकं नहीं किया जा सकता । किन्तु 
शास्त तकं ओर उहापोह से युक्त ह । उसमें शंका ओर समाधान के लिये स्थान 
है ओर बौद्धिक विवेचन की गुञ्जादश है । 
८. वतंमान नाटचयशास्त् 

नाट्‌य-शास्त्र के कई संस्करण प्रकारित हृए । हालः ने सन्‌ १८६५ में 
अपने सम्पादित "दशरूपक" के परिशिष्ट मेँ नाट्य-शास्त्र के १८बे, २०बे ओौर 
३४बे अध्याय का प्रकाशन कराया था। पी रेगनाड ने भी नाटयशास्वर के 
१४बे ओर १५बे अध्याय ओौर सन्‌ १८८४ मे रेटोरिके संस्कृते" में ६वं ओौर 
७वे अध्याय का प्रकाशन कराया । "निणंयसागर' प्रे से काव्यमाला सीरीज में 
पूरा नाट्य-शास्तर प्रकाशित हृभा ओौर फिर उसके कछ दिन बाद १९३६ में काशी 
मे पं० बटुकनाथ शर्मा ओौर पं° बलदेव उपाध्याय ने काशी संस्कृत सीरीज 
( जो प्रायः चौखम्बा संस्कृत सीरीज के नाम से प्रसिद्धहं) में नाट्य-शस्त्र का 
एक दूसरा संस्करण प्रकारित कराया । सन्‌ १९२६में श्री रामकृष्ण कविने 
अभिनवगुप्त की महत्तवपृणं टीका (अभिनव-भारतो' के साथ नाट्य-शास्त्र के 
प्रथम सात अध्यायो का सम्पादन करके गायकवाड ओरियंटल सीरीज' में प्रका- 
रित कराया । धवे से १८बे तक के अध्यायोंकी दूसरी जिल्द सन्‌ १९३४ में 
प्रकारित हुई ओर तीसरी जिल्द भी अब प्रकाशितहो गर्ईहै। श्री कविने 
नाट्य-शास्त्र के विभिन्न संस्करणों का तुलनात्मक विवरण अपनी पुस्तक की 
 भूमिकामे दिया ह । उस भूमिका में ओर महामहोपाध्याय पं° सी° वी कानें 
ने अपने "हिस्टरी ओंफ़ संस्कृत पोयरिक्स" मे विस्तारपूवक इन सस्करणों में पाए 
जाने वाके विभिन्न रूपों ओर पाठ-भेदों कौ चर्चा कीहं। उसमे ल्गताहकि 
नाट्य-शास्त्र के पाए जाने वाले विभिन्न रूपों मे बहुत अन्तर ह । 

वतमान नाटचशास्त्र से यह स्पष्टह कि नाटयशास्त्र की परम्परा बहुत 
पुरानी ह : ६ठे, ७वे तथा अन्य अध्यायो मे भी लम्बे-लम्बे गद्यांश आएहं, जो 
निरुक्त ओर महाभाष्य की दोली मे लिखे गए हैँ । कम-से-कम १५ रलोक ओौर 
१६ आर्यं आनुवंश्य अर्थात्‌ वंशानुक्रम से प्राप्त बतायी गई हँ । कुछ सूत्रानुबद्ध 
आर्या है, जो श्लोकरूप में लिखे हृए सूत्रों की व्याख्या हं । इन्हे सूत्रानुबद्ध या 
सूत्रनुविद्ध आर्या कहा गया है । लगभग सौ पद्य एसे हँ जिन्हें (अव्र इलोकाः' 
या “आत्रार्या' कहकर उद्धृत क्रिया गया है ओौर जिनके बारे में अभिनव गुप्त 
ने कहा है कि ये प्राचीन आचार्यों के कहे हुए श्लोक है ।* इसमे सहज ही अनु- 


१, “अभिनव भारती, जिल्द १, ६, ¶० ३२८ । 
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मान किया जा सकता ह कि वतंमान नाटच-शास्त्र मेँ पूर्व-परम्परा के अनेक 
तत्तव मिलते हैँ । नाटच -शास्त्र में कुछ अंश निरचय ही बहुत पुराना है । उप- 
रन्ध नाटच-शास्त्र का केखक स्वीकार करता ह करि वह परम्परागत सूत्रोंका 
हवाला दे रहा है, जबकि आरम्भकं अध्यायो में यह भी कहता है कि यह सबसे 
पहला प्रयास है । पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी" में कृलाइ्व ओर शिलाकलि नाम 
के दो सूत्र-कर्ताओं का उल्लेख किया है । यह आइचयं कौ बात है कि वतंमान 
नाटच-शास्त् मे मानो प्रयत्नपूरवंक इन दो आचार्यो का नाम छोड़ दिया गया है । 
सम्भवतः वतमान रूप के ठेखक या सम्पादक को इस शास्त्र की सवेप्रथमता सिद्ध 
करने के लये यह्‌ आवश्यक ल्गाहो ( भाव-प्रकारन में वासुकि नाम के एक 
प्राचीन आचार्य का यह मत उद्धृत किया गया है कि इन्होंने भी भावों से उसका 
उत्पन्न ( रस,सम्भवः ) होना बताया ह ओौर प्रमाण-स्वरूप नाटच-ास्त्र का एक 
शलोक उद्धृत किया है,१ जो वतंमान नाटच-शास्त्र मे “भवन्ति चात्ररलोकाः' 
कहकर उद्धृत किया हँ । अनुमान किया जा सक्ताहै कि किसी वासुकि नाम 
के आचायं की किसी कृति से वतमान नाटच-शाप्त्र का लेखक परिचित अवश्य था, 
परन्तु उनका नाम देना किसी कारणव उचित नहीं समन्ञा । पाणिनि ने जिन 
दो आचार्यो का उल्केव किया है उनकी कुछ बातं भी इन परम्परा-प्रास् कारि- 
काओंयासूत्रोमें आर्दूहूं या नहीं, यह कहना कठिन ह । नन्दिकेदवर, तण्डु 
( यह भी अभिनव गुप्तके मतसे नन्दिकेश्वरकाही दूसरानामहं ), कोहल 
आदि आचार्यो कानाम लेकर उल्छेव है ओौर "गन्धर्ववेद' नामक शस््रकीभी 


चर्चाह। इससे यह निष्कषं निकाला जा सकता है रि वतमान नाटय-शास् 


का लेखक एसे रोगो का नामतः उल्लेख करने में नहीं हिचकता, जिनकी प्रसिद्धि 
देवक्रोटि के लेखकों में ह, परन्तु मनुष्य-कोटि के लेखकों का वह्‌ जान-वृक्षकर 
नाम न ग ठेना चाहता । उदेश्य है, शास्त्र की सर्व॑प्रथमता खण्डित न होने देना। 
कोहर को मनुष्य-कोटि का आचार्य माना गया ह, इसलिए भविष्यवाणी के रूप 
मे र इनका उल्लेख किया गया हैं ओर प्रथम अध्यायमें इन्हें भरतके पृत्रोमें 
गिनाया गया है । 

एसा जान पडता है कि नाटच-शस्त्र का कुछ अं काफी पुराना है । महा- 
महोपाध्याय डँ° पी० वी काने का अनुमान है कि वतमान नाटच-शास्त्र कां 
छठा ओर सातर्वां अध्याय (` रसभाव-विवेचन ), न्वे से १४वे तक के अध्याय 
( जिनमे अभिनय का सविस्तार विवेचन है) तथा १७बवे से ३५बे तक के 


अध्याय किसी एक समय प्रथित हुए थे । छठे ओौर सातवें अध्याय के गद्य~अंश 


१, भा० प्र०, १० ३६-३७। 
„२. ए० ३६-६५ । 
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ओर आर्यां सन्‌ ईसवी के दो सौ वषं पूवं लिखी जा चुकी थीं। वर्तमान नाटच- 
शास्त्र को जब अन्तिम रूप दिया गया तब ये जोड़ी गदं ^ । आगे चलकर उन्होने 
बताया है कि सन्‌ ईसवी कौ तीसरी या चौथी शताब्दी मे नाटच-शास्त्र को नये 
सिरे से सजाया गया ओर उसमे सूत्रभाष्य रली के गद्य, पुरानी आयं तथा 
दलोक ओर जोड़े गए ओर नवीन रूप देने वाटे सम्पादक ने भी कुछ व्याख्यात्मक 
कारिकाएं किखकर जोडीं* डां° कने ने इसके पक्ष मे अनेकं प्रमाण दिषु हैं 
जिनको स्वीकार करने मे किसी को आपत्ति नहीं होगी । 

ऊपर को विवेचनाओं से यह भी स्पष्ट हं कि भरत के नाट्‌य-शास्त्र का वर्त- 
मान रूप अनेक परंपरा-प्राप्त शास्त्रों का समन्वित खूप है ओर कुछ परवर्ती भी 
है । इसका अन्तिम सम्पादन कब हुआ था यह कहना कठिन ही है, परन्तु सन्‌ 
ईस्वी की तीसरी शताब्दी तक उसने यह्‌ रूप अवद्य ही ठेलिया होगा, क्योकि 
कालिदास-जेसे नाटककार को इस शास्त्र का जो रूप प्राप्त था वह्‌ बहुत-कुछ इसी 
प्रकारका था । इस बात के ल्यि विद्वानों ने प्रमाण दिए हं । 
९. नाटयजशास्त्र के लक्ष्यीभूत पाठक 

वर्तमान नाटच -शास्त्र मृरुतः तीन प्रकार के पाठकों को ध्यान में रखकर 
लिखा गया है । प्रथम ( १) ओर मख्य लक्षय तो अभिनेताओं को शिक्षा देने 
कारौ । इन लोगों को नाटच-शास्व भरत-पुत्र कहता है । नाटय-शास्त्र का 
यह भी प्रयत्न है कि अभिनेताओं को सामाजिक दृष्टि से ऊची मान्यता प्राप्त हो । 
दूसरे ( २) लक्ष्यीभूत श्रोता, प्रक्षक या सामाजिक हैँ । भारतीय नाटच-शास्वर 
प्रेक्षको मे अनेक ग्रंथों की आशा रहता है । संस्कृत-नाटकों ओर शास्त्रीय संगीत 
ओर अभिनय केद्रष्टाको कंसा होना चाहिए, इस विषय मे नाटच-शास्त्र ने स्पष्ट 
रूप में कहा है ( २७-५१ ओर आगे ) करि उसको सभो इन्द्रिय दुरुस्त होनी 
चादि; उहापोह मे उसे पटु होना चाहिए ( अर्थात्‌ जिसे आजकल 'क्रिटिकल 
आडिएंस कहते हैँ, वैसा होना चाहिए ), दोष का जानकार ओौर रागी होना 
चाहिए । जो व्यवित शोक से रोकान्वित न हो सके ओौर आनन्दजनकं दद्य देख- 
कर आनन्दित न हो सके, अर्थात्‌ जो संवेदनशील न हो उसे नाटय-शास्त्र प्रक्षक 
या दर्शक का पद नहीं देना चाहता । इस उह श्य कौ सिद्धि के लिए नाटच-शास्त्र 
अनेक प्रकार की नाटच-रूढियों का विवेचन करता ह ओर एेसे इंगित बनाता है 
जिसके दर्शक रंगमंच पर अभिनय करने वाले व्यक्तियों के आकार, इगित चेष्टा 
ओर भाषा द्वारा बहुत-कुछ अनायास ही समञ्च ठे । नाटच-शास्त्र में एसी नाटच- 
रूढियों का विस्तारपूर्वक संग्रह किथा गया हँ जो दशक को रसानुभूति में सहायता 
१. १० १८। 
२. प०२२। 
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| पहा सकती है । जैसा किं ऊपर बताया गया है, अभिनव गुप्त सामाजिक को 
|| ताटच-शिक्षा का उपयुक्त पात्र नहीं मानते । पर यह बात संगत नहीं जान 
^ | पडती । तीसरा (३) रक्ष्ीभूत श्रोता कवि या नाटककार हैँ । शास्त्रकार नाटकं 
के निबन्धन की विधियां बताता है। ओर कथा के विभिन्नं अवयवो ओर अभि- 
तय को विभिन्न चेष्टाओंके संयोगसे चरित्र ओर घटना-प्रवाह्‌के परस्पर 
आधात-प्रत्याघात द्वारा विकसित होने वाले नाटकीय रसानुभूति के सूक्ष्म कौललों 
| का परिचय कराताहै! वह आशा करताह कि कवि या नाटककार इन सूम 
कौरालों का अच्छा जानकार होगा ओर कथा का एेसा निबन्धन करेगा कि कुशल 
अभिनेता ओर सहृदय पाठक प्रेक्षक दोनों को रस ग्रहण करने में आसान। होगी । 
|| परवर्ती-काल मे नाट्य-गास्वर बताए हए विस्तृत नियमों का संक्षेपीकरण हुआ 
ओर अभिनेता तथा पाठक की अपेक्षा कवि या नाटककार कोही ध्यान में रखकर 
छोटे-छोटे प्रथो की रचनाकी गई है। 'दश-लू्पक'एेसाहौोप्र॑थहं। उसका 
मुख्य उद्देश्य नाटककारों को नाट्य,निबन्धन कौ विधि बताना हँ । अभिनेता 
उसकी दृष्टि मँ बहुत कम है ओर सहदय प्रेक्षक बहुत गौण रूप से हैँ । आगे 
इसी संक्षेपीकरण को प्रवृत्ति पर विचार किया जाएगा । 
१०. परवर्ती नाटच ग्रन्थ 

कई परवर्ती आचार्यो ने नाट्यशास्त्र की टीका या भाष्य लिखि थे । इनपं 
अभिनवगुप्त की “अभिनव-मारती' प्रसिद्ध है । यह ग्रंथ अब प्रकारित हो चुका 
है । कीर्तिधर, नाम्यदेव, उद्‌मव, शंकूुक आदि कौ टीकाओं की चर्चातो भिक 
जाती है, पर वे अभी तक उपलन्ध नहीं हुए हँ । 

नाटच-शास्त्र ( चौखम्बा संस्करण के बीसवें अध्याय मे दशरूप-विधान 
इक्कीसवें मे सन्धियां ओर उनके अंगों तथा बाईसवें अव्याय में वृत्तियों का 
विस्तारपूर्वक उल्केख हँ । इन अध्यायो से सामग्री लेकर कई आचार्यो ने ग्रन्थ 
लिखे थे । इनमे सबसे अधिक प्रसिद्ध है, धनंजय का दशरूपक, जिस पर उनके 
भाईधनिक कौ व्याख्या ( वृत्ति ) ह । ये दोनों आचाय भाई थे ओर सन्‌ ईसवीं 
की दशवीं शताब्दी के अन्त में हुए थे । इनके अतिरिक्त सागर नंदी का नाटक 
छक्षण रत्नकोश' ( ११ वी शताब्दी ), रामचन्द्र ओर गुणचन्द्र का ^नाटचदर्पण' 
( १२वीं शताब्दी का अन्त्य भाग), शारदातनयका “भाव प्रकाशन' ( १२३बीं 
रती ), शलिगभू गल कौ नाटक -परिभाषा' ( १४बीं शताब्दो ), रूपं गोस्वामी कौ 
'ताटक-चंद्रिका' ( १५-१ दवीं शताब्दी ), सुन्दर मित्र का नाटञच-प्रदीप' ( १७बीं 
राताब्दी ) आदि ग्रन्थं । इत सबका आधारभरत मुनि का नाटच-रास््रहौ 
है । भोजराज ( ११वीं शताब्दी । ने शगार प्रकाश ओौर 'सरस्वतो कण्ठाभरणः 
मे अन्य का्व्यांगो के साथ नाटक का भो विवेचन क्ियाहं। हमचन्द्राचायं के 
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“काव्यातनुशासन' में भो कुछ नाटकं की विवेचना है । विद्यानाथ के ्रतापषट्र 
यश्ोभूषण' ओर विदवनाथ के साहित्य दपण ' में काव्य के अन्य अंगों के विवेचन 
के साथ नाटच-विवेचन है । अन्तिम ग्रन्थ अधिक प्रसिद्धह। 


इन नये ग्रन्थो का मुख्य उद्देश्य कवि को नाटक लिखने को विधि बताना 
है । इनमे कथावस्तु, नायक-नायिका, रस-विचार, रूपक-लक्षण आदि का विस्तार 
है । यद्यपि इन सबका मल भरत का नाटच-शास् ही है, तथापि इनमें परस्पर 


न्व 


मतभेद भ कम नहीं है । इनमें सबसे अधिक प्रसि हं 'दराशूपकः । 
११. दशरूपक 


'दशरूपक' के लेखक विष्णु-पुत्र धनञ्जय हैँ जो मुञ्ञराज (९७४-९९५ ई०) 
के सभासद ये । भरत के नाटच शास्त्र को अति विस्तीर्णं समन्ञकर उन्होने इस 
ग्रन्थ मे नाटच-शास्त्रीय उपयोगी बातों को संक्षिप्त करके कारिकाओं मे यहं ग्रंथ 
किखा । कुछ अपवादो को छोड दिया जाए तो अधिकांश कारिकाए' अनुष्टुप्‌ छन्दों 
मे छिखी गर है । संक्षेप में लिखने के कारण ये कारिकां दुरूहं भौ हो गई थीं । 
इसीलिये उनके भाई धनिक ने कारिकाओं का अथं स्पष्ट करने के उद्देश्य से 
इस ग्रन्थ पर 'अवलोक' नामक वृत्ति छिखी । यह वृत्ति न होती तो धनञ्जय कौ 
कारिकाओं का समज्ञना कठिन होता । इसलिये पूरा ग्रन्थ वृत्ति-सहित कारिकाओं 
को ही समन्नना चाहिए । धनञ्जय ओर धनिक दोनों का ही महत्व हे । 


भरत मुनि के नाटच-शास्त्र के वीसवे अध्याय को 'दश्चरूप-विकल्पन' (२०१) 
या 'दशरूप-विधान' कहा गया है । इसी आधार पर धनञ्जय ने अपनेग्रन्थ का 
नाम "दशरूपक! दिया है । नाटच-शास्तर मे निम्नकिखित दस ॒रूपकों का विधान 
है- नाटक, प्रकरण, अंक ( उत्सुष्टिकांक ), व्यायोग, भाण, समवकारः, वीथी, 
प्रहसन, डिम ओर ईशामृग । एक ग्यारहवे रूपक नाटिका कौ चर्चा भी भरत 
के नाटच-शास्वर ओर दशरूपक मे आई है 1 परन्तु उसे स्वतन्त्र रूपक नहीं माना 
गया है । भरत ने नाटिका को नाटक ओर प्रकरण में अन्तर्भुक्त कर दिया हं 
( २०.६४ ) । परवर्ती आचार्यो मेँ रामचन्द्र ओौर गुणचन्द्र ने अपने नाटच-दपंण 
मे नाटिका ओरं प्रकरणिका को दो स्वतन्त्र रूपक मानकर रूपकों कौ संख्या १२ 
कर दी है तथा विश्वन।थ ने नाटिका ओर प्रकरणी को उपहूपक मानकर रूपकों 
की संख्या दस ही मानी है । धनञ्जय ने भरत का अनुसरण करते हुए नाटिका 
का उल्टेख तो कर दिया है पर उसे स्वतन्त्र रूपक नहीं माना । रूपकं के भेदक 
तत्तव हैँ कथावस्तु, नायक ओर रस । नाटिका मे ये तीनो नाटक ओर प्रकरण से 
भिन्न नहीं है, इसलिए भरत मुनि ने ( २०, ६२-६४ ) मे इसे नाटक ओर प्रक- 
रण के भावों पर आधित कर दिय। था । धनञ्जय ने उसो का अनुसरण किया 











यु 
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ह । इस प्रकार रूपकं को संख्या दस बनाए रखकर वे मंगकचरण मे विष्णु के 
दस ( अवतार ) रूपों के साथ समानता बताकर श्टेष करने का अवसरभीपा 
गए हे । 
१२. रूपकों के भेदकं तत्तव 

जैसा कि ऊपर बताया गया हं, धनञ्जय ने कथावस्तु, नायक ओर रस को 
रूपकों का भेदक तत्तव माना है, उन्होने अपने ग्रन्थ को चार प्रकाशो में विभक्त 
किया हे । इनमें प्रथम में कथावस्तु का विवेचन हँ, दुसरे मे न।यक, तीसरे में 
ूर्वाग ओर भारती आदि वृत्तियो ओर चौथे में रस का विवेचन किया गया हे । 

यदि वस्तु, नेता ओर रस कीदृष्टिसे रूपकों के भेदकी कल्पनाकी जाय 
तो स्पष्ट ही बहत्तर मोटे भेद स्वीकार करने पड़ंगे । क्योकि धनञ्जय कै मत से 
कथावस्तु तीन प्रकार कौ होती है--( १ ) प्रख्यात ( इतिहास-गृहीत ), ( २) 
उत्पाद्य ( कल्पित ) ओर (३) मिश्र; नेताया नायकमभी तीन प्रकारके होते 
है--( १ ) उत्तम, ( २) मध्यम ओौर (३) नीच । स्वभावसे ये चार प्रकार 
के भी कहे गये हँ--( १ ) उदात्त, ( २) उद्धत, (३) ललित ओौर (४) 
प्रशांत । पर तीन मेद-उत्तम, मध्यम, नीच--प्राथमिक है। रस आठ ह- 
श्ज्गार, वीर, करुण, बीभत्स, रद्र, हास्य; अद्भूत ओर भयानक । धनञ्जय शांत 
रस को नाटक में नहीं स्वीकार करते । इस प्रकार वस्तु, नायक ओौर रस-मेद से 
३८३८८ = ७२ भेद हो जाते हँ । परन्तु भरत व्यावहारिक नाटच-प्रयोग के 
विवेचक थे । उन्होने उन्हीं दस रूपकों की विवेचना की है जो उनके समयमें 
प्रचलित थे । ओर किसी ने भी इस प्रकार रूपक का विभाजन नहीं किया। 
१३. विभिन्न रूपकों को कथावस्तु 

कोई भी रूपक हो, उसमें एक कथा होगी । धनञ्जय ने अपने ग्रन्थ के प्रथम 
प्रकारा के उपसंहार में रूपक को "नेतृ-रसानुगुण्या कथा' कहा है । रस मुख्य है, 
रस ओर नेता के अनुकूर ही कथा होती ह । कवि कथा कोयातो रामायण, 
महाभारत आदि प्रख्यात ग्रन्थों सेकेताटै या कल्पनाद्रारा स्वयं रचलेताहं। 
इस प्रकार प्रख्यात ओौर उत्पाद्य ( कल्पित ) येदोभेदहो जाते हं। कभी कुछ 
अंश तो इतिहास-गृहीत होता है ओर कुछ कल्पित । उस हालत में कथा "मिश्रः 
कही जाती है । कथा का इस प्रकार तीन श्रेणियो मे विभाजन करना आवर्यक 
है, क्योकि कवि ( नाटककार ) के किये यह बात महत्व की ह । प्रख्यात कथा 
मे वह बहूत-कुछ बन्धन में होता ह । कल्पित कथा मे ये बन्धन नहीं होते । दोनों 
के संभालने के कौशल से भेदहोताहे। मिश्र कथाम भी बन्घन कुछ-न-कुछ 
रहता ही है । रूपकों कौ कथावस्तु इस प्रकार अलग-अलग किस्म की हो जाती 


हे- 
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रूपक का नाभ कथावस्तु का प्रकार 

नाटक प्रख्यात 

प्रकरण उत्पाद्य 

नाटिका कथा उत्पाद्य, किन्तु नायक प्रख्यात 
भाण उत्पाद्य 

प्रहसन उत्पाद्य 

डिम प्रख्यात 
व्यायोग प्रख्यात 
समवकार प्रल्यात 

वीथी उत्पाद्य 
उत्सुष्टिकांक प्र्यात 
ईहामृग मिश्र 


१४. आधिकारिक ओर प्रासंगिक कथा 

एक बार नाटककार जब कथा का आहरण या उपकल्पन कर लेता है तो 
उसे सरल या जटिल कथा-ल्पों में परिणत कर देता ह । यह जरूरी नहीं है कि 
सभी कथा-त्रस्तुँ जटिल ही हँ । पर जो जटिक होती ह उनम एक या एकाधिकं 
कथाएं मुख्य कथा से जुड जाती हैँ । मुष्य कथा को आधिकारिक ओौर सहायक 
कथाओं को प्रासंगिक कहते हँ । वहृत-से रूपकं का गठन एेसा होता ह कि 
उनमें प्रासंगिक कथा आ ही नही पाती । प्रासंगिक कथाएं भी दो प्रकार की 
होती है--एक तो वे जो आधिकारिक कथाके समानान्तर दुर तक चलती रहती 
है, जैसे रामायण मेँ सुप्रीवकी कथा; दूसरी वे जो थोड़ी दूर तक चलकर विरत 
हो जाती है, जैसे रामायण में शबरो या जटायु का प्रसंग । पहली को पताका 
कहते है, दूसरो को प्रकरी । पताका ओर प्रकरी मे एक ओर भेद हं । पता- 
काके नायक का कुछ अपना स्वार्थं भी होता हं किन्तु प्रकरी के नायक या 
नायिका का अपना कोई स्वार्थं नहीं होता । इस प्रकार कथावस्तु के दो सहायक 
अंग है । इनकी स्थिति केवर जटिल कथावस्तु मे हीं होती है । 
१५. अर्थप्रकृतियां 

अर्थप्रकृतिर्यां पाच है--(१) बीज, (२) विन्दु; (३) पताका, (४) प्रकरी 
ओर (५) कार्य । इनमें पताका ओरं प्रकरी की चर्चा ऊपर हौ चुकी हं । धनञ्जय 
ने रूपक की कथावस्तु के आरम्भ को उस स्वल्पोटिष्ट बात को बौज बताया हं 
जो रूपक के फल का हेतु होता है, जैसे भीम के क्रोध से परिपृष्ट युधिष्ठिर का 
उत्साह बीज है, जिसका फल हैं द्रौपदी का केग-संयमन रूपी कार्यं । इस प्रकार 
बीज आरम्भ में थोड़े में कहा हुआ कथावस्तु का वह अंगहं जो आगे चलकर 
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फलसिद्धि का हेतु बनताह। बोजदहेतु ह, कायं फल । बिन्दु को धनञ्जय ने 
दस प्रकार समन्ञाया है कि अवान्तर अथं का जब विच्छेद होताहं तो मूल 
कथा से जोड़ने का काम विन्दु करताह। यह परिभाषा कृ स्पष्ट नहींहै। 
कई लोग इससे भ्रम में पड़ जाते हँ ओर अनेक प्रकार की जल्पना-कल्पना करने 
लगते है । धनिक की वृत्ति में कहा गया हँ कि अर्थ॑प्रकृतिर्यां प्रयोजन-सिद्धि का 
हेतु हआ करती हैँ । रामचन्द्र-गुणचन्द्र के नाटच-दपंण मे इन अर्थप्रकृतियों को 
'उपाय' कहा गया ह । इस पांच उपायो मे दो-बीज ओौर कार्य-अचेतन है; 
तीन- विन्द्‌, पताका ओर प्रकरी--चेतन ह । नाटचदर्पणकारों ने स्पष्टरूपसे 
कहाहैकिनतोये उसक्रमसे आतेहं जिस क्रम से उनको गिनायागयाहै 
ओर न अवश्यम्भावौ या अपरिहायं हीह । इनका सन्निवेश यथारुचि किया 
जाना चाहिए । बहुत-से एेसे कथानक हो सकते हँ जिनमें पताका या प्रकरी हो 
ही नहीं; बहुत-से एेसे होंगे जिनमे इनका क्रम उल्टा हो सकता है ! वस्तुतः ये 
अथंप्रकृतियां कथावस्तु के उपाय हूँ ओर आरम्भ आदि अगे बताई जाने वाली 
अवस्थाएं नायक के व्यापार हं । 


निम्नलिखित सारणो से अरथप्रकृतियों का स्वू्प समन्न मे आ जाएगा- 





अथंप्रकृति 
| | 
| 
चेतन अचेतन 
= | | 
, | | 
मख्य अमुख्य मुख्य अमुख्य 
(= | 
बिन्दु बीज कायं 
| | 
पताका प्रकरी 


इस प्रकार ये अर्थग्रकृतियां “फल ' अर्थात्‌ मुख्य साध्य के हेतुभूत कवि-निबद्ध 
उपाय हैँ । इनमे 'बोज' नाटक के इतिवृत्त या कथावस्तु का उपाय है यह्‌ मुख्य 
ई, क्योकि यही क्रमशः अंकुरित-पल्लवित होकर फलकरूप में परिणत होता ह । 
आमुख में नट बीजभूत उक्तियों को कह देता है ओर बादमें मुख्य कथाका 
कोई प्रमुख पात्र उसे दुहुराता है । यह कथा की वह स्थिति है जो घटनाओं के 
 संघट्र से मुख्य पात्र के सम्मुख किसी के द्रारा उपस्थित कर दी गई होती ह । वह 
सोच-विचारकर प्रयत्नपूर्वक किया हुआ पात्र-विशेष का कार्यं न होने से उसे 
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अचेतन माना जाता है । फल इस बीज के पल्लवित-गुष्पित होने से उपस्थित 
होता है । बीज मृख्य है, फल अमुख्य । पताका, प्रकरी ओर बिन्दु चेतन प्रयत्न 
है; समन्ञ-बृञ्चकर नाटककार द्वारा संयोजित होते हैँ । इनमे भी बिन्दु मुख्य होता 
है । नाटक का घटना-प्रवाह जब-जब अभीष्ट दिया से हटकर दूसरी ओर मुडने 
लगता है, अलग होने रुगता है, तब-तब नाटककार नायकं, प्रतिनायक, सहक।री 
आदि पात्रों की सहायता से उसे अभीष्ट दिशा की ओर ठे जाने का प्रयत्न करता 
है । इसीलिये यह सारे कथाभाग में विद्यमान रहता ह । पताका, प्रकरी ओर 
बिन्दु कवि के अनुष्यात लदय तक ले जाने वले साधन हं, इसीलिये इन्हं चेतन 
माना गया है । पताका ओौर प्रकरी कथानकं मे रहे ही, यह आवश्यक नहीं है, 
पर विन्द रहता है । वस्तुतः बीज, धिन्दुं ओर कार्य, यै तीन आवश्यक अर्थ- 
प्रकृतिर्या है । बौज पर कवि का नियन्त्रण नह होता, परन्तु बिन्दु उसके उस 
यल्पूर्वक नियन््रण का ही नामान्तर है जो कथानकं को अभीष्ट दिशा मे मोडता 
रहता है । ये दो मृख्य हं । 

विन्दु पात्रों को कवि-निवद्ध चेतन चेष्टाए' है, पर कायं अचेतन साधनः जैसे 
सैन्य-सामग्ी, दुर्ग, कोश, धन आदि । किसी वृक्ष का उपमान लं तो बीज, बीज 
है; बिन्दु. उसे सुरक्षित, पल्कविन, पुष्पित करने को सौद श्य प्रयत्न है; कायं- 
कुदाल, खाद आदि है; पताका, किसी स्वाथ सिद्धि के प्रतिदान मे नियुक्त मारी 
है ओर प्रकरी, क्वचित्‌-कदाचित्‌ अनायास उपस्थित होकर सहायता कर जानें 
वाला हितंषी । 
१६. पांच अवस्थाएं ओर पाँच सन्धियां 

धनञ्जय के अनुसार फल कौ इच्छा वाके नायक आदिके द्वारा प्रारम्भ 
किए गए कार्य की पाच अवस्थाए' होती ह--आरम्भ, प्रयत्न, प्राप्त्याशा, नलिय- 
ताप्ति ओर फलागम । दूसरे आचाय इनं नेता के चरित्र ( वृत्त ) की पाच 
अवस्था कहते है । भरत ने इन्हें साधक के व्यापार की अवस्थाएं कहा हँ 
( २१.७ ) धनंजय ने भरत काही अनुसरण किया ह । वस्तुतः वृत्त ओर 
व्यापार में कोई विरोष अन्तर नहीं है । पात्र जो कुछ करता है (व्यापार, कार्य) 
वही उसका चरित है । नायक के व्यापार को ये पांच अवस्थाए हँ जो कथावस्तु 
म रूप ग्रहण करती है । ये स्वयं कथावस्तु नहीं हँ, कथावस्तु में क्रमशः विक- 
सित होने वाठे साधक-व्यापार या नायक के कायं के सिवा ओर भी बहुत-सी 
बातें होती हैँ । 

इस प्रकार अर्थप्रकृतिर्यां कथानक के अभीष्ट रद्य तक छे जाने क लिए 
नाटककार द्वारा निबद्ध उपाय हैँ ओर अवस्थाएं नायक के व्यापार हें । नेताया 








| 

| | 
। + 
॥ 


व्य , वक किर 
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नायक के मन मे फल-प्राप्ति के लिये मौत्युक्य ( प्रारम्भ ), उसके लिये प्रयत्न 
( प्रयत्न ), उसके प्राप्त होने की आशां ( प्राप्त्याशा }, विघ्नो के समाप्त हो 
जाने से उसके प्राप्त होने की निरिचितता ( नियताप्ति }) ओर उसको प्राप्ति 
( फलागम ), ये पांच अवस्थाएं होती हँ । ये नाटक को विचित्र भाव ओर घट- 
नाओं से समृद्ध करती हैँ । किन्तु क्विया नाटककार का सवसे वड़ा कौशल 
बिन्दु की योजना मेँ प्रकट होता ह । इती उपाय क द्वारा वहु कथा को अवान्तर 
प्रसंगो मे बहकने से रोकता है ओौर नायक की प्रयत्नादि अवस्थाओं को जागरूक 
बनाए रखता है । नाटक~-रचना कठिन काम है । विन्दु-विधान भी कठिन साधना 
है । जरा भी कथा बहकी तो संभालना मुदिकल हो जाता है । जरूरत पड़ने पर 
नाटककार पताका ओर प्रकरी-जैसे चेतन उपायों का आश्रय ठेता है ओर कार्य 
जैसे अचेतन उपादान ( सैन्य, कोष आदि } का भी सहारा लेता है । पर बिन्दू 
विधान सर्वत्र आवश्यक होता है । “अर्थ-परकृति" मे अर्थं शब्द का तात्प हँ पूरा 
ताटकार्थं ओर श्रकृति' शब्द का तात्पर्य हं प्रकार या उपाय । धनञ्जय की 
अपेक्षा रामचन्द्र-गुणचन्द्र ने इसे अधिक स्पष्टता से समज्ञाया है । 


१७. पांच सन्धियां 


भरत ते नाटच-शास्त्र मे कहा है कि इतिवृत्त काव्य का शरीर होता हं ओर 
पाच सन्ध्यां उसके पाच विभाग हैँ । धनंजय के अनुसार किसी एकं प्रयोजन 
्रारा अन्वित कथा-भागों को किसी दूसरे प्रयोजन से युक्त करने वाला सम्बन्व 
सन्धि कहलाता ह । येर्पाच दहै, (१) मुख ( नाना अर्थो ओर इनकी हेतुभूता 
बीजोत्पत्ति ), ( २ ) प्रतिमुख ( बीज का उद्भेद या एूटना ), (३) गमं, 
दिखकर अदृष्ट हो गए बौज का अन्वेषण, (४ ) अवमर्शा या विमशं ( बीज 
अर्थं का पुनः प्रकट होना ), ओर ( ५) उपसंहृति या निर्वहण ( बिखर अर्थो 
का एक उदेश्य की ओर उपसंह॒रण } । धनंजय ने एक विवादास्पद कारिका में 
कहा है कि पाचों अर्थप्रकृतिरयां, पाचों अवस्थाओं से समन्वित होकर क्रमशः पांच 
सन्ध्यां बन जाती ह !9 यह बात भ्रम पैदा करने वाली सिद्ध हई हं । अर्थ- 
्रृतियों का अवस्याओं के साथ “यथारूप' गठबन्धन टीक नहीं बंठता । पताका 
एक अर्थपरकृति है, प्रकरी दूसरी । पताका के बाद प्रकरी को गिनाया गया है । 
पताका का उदाहरण है राभायण में सुग्रीव की कथा, प्रकरी का उदाहरण है 





१. अथं प्रकृतयः पञ्च, पञ्चावस्था समन्विताः 
यथासंख्येन जायन्ते मुखाक्षाः पञ्च सन्धयः । 
दशरूपकं १, २२.२३ 
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वहीं शबरी की कथा । लेकिन रामायण मे पताका बादमे आतीह, प्रकरी 
पहले । क्रम कहाँ रहा ? बिन्दु एक अर्थप्रकृति ह । वह्‌ नाटक में सर्वत्र रहता 
है । उसे किसी एक अवस्था के साथ कंसे बाधा जा सकता है । भरत के नाटच- 
शास्त्र मे एेसा कछ नहीं कहा गया है । सन्धियों को अवस्था का अनुगामी अवश्य 
बताया गया हे । अ्थप्रकृतियों से उनका सम्बन्ध नहीं है । सच तो यह है कि 
पताका में भी सन्धियाँ होती हँ । नाटचदर्पणकार ने उन्हं अनुसन्धि कहा है ओर 
स्वयं घनजय ने भी अन्यत्र उन्हुं अनुसन्धि कहा है । इसलिए धनंजय की उक्त 
कारिका, जिसमें अथंप्रकृतियों ओर अवस्थाओं--दोनों के साथ सन्धियों का गठ- 

बन्धन किया गया ह, भ्रामक ह । उसको भरतमतानुयायी व्याख्या--थोडी कष्ट 
कल्पना के साथ-इस प्रकार की जा सकती है--अथप्रकृति्यां पाच हं । अव- 
स्थाएं भी पाच हँ । इनके समन्वित रूप से इतिवृत्त बनता है । उसके पाँच विभाग 
होते है जो सन्धि कहलाते हं । ये सन्धिर्यां अवस्थाओं के क्रमसे होती हँ ।' इस 
प्रकार को व्याख्या मे "यथासंख्येन ' का अन्वय "पंचावस्था' से किया जाएगा । 
परन्तु एेसा अथं कष्ट-कल्पित ही ह । 


जो हो, सन्ध्यां कथावस्तु के भागं । कूल मिलाकर इनके ६४ अंग हं 
जो सन्ध्यंग कहे जाते हैँ । धनंजय ने अर्थप्रकृतियों ओर अवस्थाओं का साथ-साथ 
उल्लेख करके अपने ग्रन्थ के पाठकों में कुछ भ्रम अवश्य उत्पन्न किया है । कथ 
ने "हिस्वी फ़ संस्कृत ङामा' नामक ग्रन्थमें कहा है कि 'सन्धियों का विभाजन 
तो ठीक है क्योकि इसमें नाटकीय संघर्षो पर जोर दिया गया हं । इस विभाजन 
का उदहेश्यह कि किस प्रकार नायक विघ्नोंको जीतकर फल-प्राप्तिकी ओर 
बढता हे । परन्तु अर्थप्रकृति की कल्पना व्यर्थं जान पडती ह । सन्धिर्यो को 
कल्पना कर केने के बाद अ्थप्रकृति का विभाजन बेमतल्ब का जान पड़ता है । 
फिर, पाँच सन्धियों का पाचों अवस्थाओं ओर पाचों अर्थप्रकृतियों के साथ जोडना 
दोषपूणं है ।' 

स्पष्ट हं किं धनंजय का इटोक इस प्रकार की भ्रान्त आलोचना का कारण 
हे । कीथ की आलोचना नाटच-शास्त्र की नहीं है, दशरूपक की आलोचना है । 
वस्तुतः, जैसा किं हमने उपर दिखाया है, अथं -प्रकृति कथा के उचित संघटन के 
उपाय हँ, अवस्थाएं नाटक के नायक की फलप्राप्ति-जन्य क्रियाओं की अवस्थां 
हैँ ओौर सन्धिर्यां, इन अवस्थाओं को अनुकूल दिशा मे ठे जाने वाले उस घटना- 
चक्रके, जो अर्थप्रकृतियों से मिलकर पूरा इतिवृत्त या कथानक बन जाता है, 
विभिन्न अंग हैँ । इनके ६४ भेदो का नाटच-शास्त्र ओर दशरूपक आदि ग्रन्थों में 
विस्तारपूर्वक वर्णन है । नीचे की तालिका से इन सन्धियों ओौर संघ्यंगोंका 
सामान्य परिचय हो जाएगा- 





॥ 
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सन्धियां अंग 


= 
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कियो ययं 


ननन 
१८, संध्यंग का प्रयोग आवदयकतानुसार 


इन सभी अंगों का नाटक मेँ प्रयोग अनिवायं नहीं हँ । भरत ने नाटचजलास्व 
( २१-१-१०७ ) तँ कहा है करि क॑वचित्‌ कदाचित्‌ ही सभी अंग किसी एक ही 
रूपक मे मिले । कभी-कभी दो-तीनसे भौ काम चल जाता हे । कार्य ओर 
अवस्था को देखकर इन अंगों का प्रयोग करना चाहिए । यह महत्त्वपणं बातत 
कहना धनंजय भूर गए हैँ । फिर भी उन्होने कह दिया है कि कुछ खास प्रयोजन 
है जिनके किए इन संध्यंगों का प्रयोग किया जाता है । ये प्रयोजन छः है- 
अभोष्ट अर्थं को रचना, गोपनीय को गुि, प्रकाशन, राग ओर पर योग का 
आदचयं । इससे यह बात अनुमित होती है कि जहां जरूरत हो वहीं इनका प्रयोग 
करना चाहिए । 

वस्तुतः रूपक के कथानकं की योजना नेता के स्वभाव ओर रस के अनुकूल 
होती है । व्यायोग का नेता या नायक उद्त नायक होता है । श्युंगार रस उसका 
लक्ष्य नहीं है । दीप्त रस उसके लदय हे । उद्धत स्वभाव का यहं नायक प्रारम्भ 
के बाद यत्न करता है ओर तुरन्त फलप्राप्ति के लिए अधीर हो जातादहै) 
प्राप्त्याा ओर नियताप्ति-जैसी उलञ्षनों में वह नहीं पड़ता । उसे तुरन्तं फलागम 
चाहिए । उसके कथानक की योजना उसके हडबडी वाले स्वभाव को ध्यान में 
रखकर ही करनो होगी, नहीं तो रस मं व्याघात पटचेगा । यही कारण है कि उस 
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कथानक मे गभं ओर विमशं संधिर्यां नहीं आ सकतीं । नीचेकी सारिणीसे 
स्पष्ट होगा कि किञ्च प्रकार के रूपक मे किन अवस्थाओं ओर किन संधियोकी 
आवश्यकता नहीं समक्षी जाती । 





र्पकों के कौन-कौन कौन-कौन | व <: 
ताम अवस्थां होती हैँ संधिर्याँ होती हैं | होती 


इ (रपर) | सभी ( पचि 





22 27 


: 

र्‌ 

३. नाटिका + प 

४. व्यायोग | प्रारम्भ यत्न फलागम | मुख, प्रतिमुख, निवंहण | गर्भं ओर विमर्शं 
५ 

६ 


. ईहामृग 


7 18, 
. सम- प्रारम्भ, यत्न, मृख, प्रतिमुख, 
वकार | प्राप्त्याशा, फलागम गभं, निर्बहण विमं 
न 4 डिम $+ ११ १) 
८. भाण प्रारम्भ, फलागम मुख, निर्वहण प्रतिमुख, य, न 


31 


विमशं 





नाटकं ओौर अन्य रूपक यदि दुर्य कान्य न होते तो कथावस्तु की विवेचना 
यहीं समाप्त हो जाती । परन्तु नाटककार ओर अभिनेता कौ कठिनाद्यां अनेक 
हैँ । बहत बडी कथा को उन्हं थोड़ी देर में दिखाना पड़ता है । सभी प्रसंग 
मामिक नहीं होते, पर दर्शक को सभी बातं न बताई जां तो कथानक उसकी 
समञ्मेही न आए । इसलिए नाटककार कुछ मामिक अंशो को रंगमंच पर 
दिखाने के ल्य चुन लेता हँ ओर कुछ को किसी-न-करिसी कौशल से सूचित कर 
देताहै। इसप्रकार कथाके दो भाग हो जाते हैँ--दश्य ओौर सुच्य । दुर्य 
अंश का विधान अंकोंमें होता ह । अंक" शब्द का प्रयोग क्यों किया जाता है 
यह केवल अनुमान का विषय ह । संस्कृत में इस शब्द का प्रयोग कई अर्थो में 
होता है । संख्या, चिह्ख, गोद आदि अथं परिचित ही है, परन्सु नाटक के अंकः 
से इनका सम्बन्ध नहीं जान पड़ता । भरत मुनि ने ल्खाहै ( २०.१४ ) कि 
यह रूढि शाब्द हं । भाव ओर अर्थो कै द्वारा, नाना विधानयुक्त होकर अर्थो का 
आरोहण कराता है, इसलिए इसे अंक कहते हैँ । इसका एक पुराना अर्थं उतार- 
चढ़ाव बताने वाला धुमाव भी हँ । कदाचित्‌ नाटकीय घटनाओं के आरोह 
अवरोह को प्रकट करने के लिये इसका प्रयोग॒किया जाता रहा हो । यवन- 


नाटचाचार्यो की भाति भरत भी एक दिन मेँ समाप्त होने वारी घटना को ही 
4 | 
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एक अकम देने का निर्देश करते हैँ । सभी रूपकों मेँ अंकों की संख्या एक ही 
तरह की नहीं होती । कछ तो एक हौ अंक मेँ समाप्त हो जाते हैँ । नाटक ओर 
प्रकरण में ५ से १० तक अंक हो सकते ह, इसलियि अवस्थाओं ओौर संधियों से 
कटोरतःपूर्वेक निबद्ध नहीं हो सक्ते । अंकों में महत््वपूणं भावोद्रेचक प्रसंग ही 
दिखाए जाते है । जो बाते साधारण होती हैँ उन्हें कु कौशलो से सूचित मात्र 


कर दिया जाताहै। प्रायः दो अवान्तर पात्रों की बातचीत से ( विष्कभक, 


प्रवेशक ) या नाटक के किसी अंक में अभिनय करने वलि पात्रों द्वाराही( अंकः 
मुख, अंकावतार ) या परदे के पीछे से ( चूलिका ) ये सूचनाए दे दौ जाती हू । 
ये नाटकीय कौशल हैँ । एक ओर प्रकार का कौश भी कथावस्तु मे प्रयुक्त 
होता है । उसे आकाशभाषित कहते हँ । पात्र आसमान को ओर मुह करके 
कहता है “क्या कहते हो ? अमुक बात ? तो सुनो । ओर अभीष्ट सुचना दे जाता 
है ( दशरूपक ५७-६७ ) । सब बाते नाटक के सभी पात्रों के सुनने योग्य नहीं 
होतीं । कुछ पात्र अपने मनोभावं को जोर-जोर से कहता है ( स्वगत ), यह 
ओर पात्र नहीं सुनते, कुछ एक-दो सुनते हैँ बाकी नही सुनते ( जनान्तिक, अप- 
वार्यं ) ओर कुछ सब सुनते हैँ । ये नाटकोय रूढियां हं । 

२०. नेता या नायक 


नाटचशास्त्र मेँ नेता या नायक शब्द दो अर्थो मे व्यवहृत हज हं । एक तो ` 
नाटक के मुख्य पात्र के अथं म ओर दसरा सामान्य रूप में पात्रों के अर्थंमे। 
पहला अर्थं ही मुख्य है । चार प्रकार के नायको कौ चर्चा आती है--धी रोदात्त, 
धीरप्रशान्त, धीरललित ओर धीरोद्धत । सवके आगे जो धीर विशेषण लगा 
हआ है उससे कभी-कभी भ्रम पैदा होता दं । जो उद्धतहं वह्‌ धीरकंसेहो 
सकता है ? उद्धत तो स्वभावसे ही चपल ओर चण्ड होता ह । वस्तुतः धीर 
शब्द का संस्कत में प्रचलित अर्थं इस ्रमका कारणदहै। एक पुराना धीरः 
शब्द भी था जो "धी ( सहज-बुद्धि, मनोभाव ) शब्द से बनता था। इस शब्द 
से निष्पन्न “धीर' शब्द का अर्थं होता था सहज बुद्धि वाला, मनोभाव-सम्पन्न । 
वह शब्द नाटचपरंपरा मेँ सुरक्षित रह गया है । "धीर! का अथं हं स्वाभाविक 
बोध-सम्पनन । धीरोद्धत का अर्थ है स्वभावतः उदढत। नाटचद्पंणकार देवता 
ओर राक्षस आदि को धीरोद्धत कहते हँ । इस प्रकार उदात्त, प्रशान्त, कुलित 
ओर उद्धत नायक स्वभावसे ही एेसे होते ह, इसलिये उनके साथ "धीर विशेषण 
लगाया जाता है । नायक कौ तरह नायिका के भी स्वभाव, वय आदि के अनुसार 
मेद किए जाते हैँ । प्रथो में इनके भेदोपभेदों का बडा विस्तार हं । 
` कुछ रूपकं के नायक उदात्त होते द, कुछ के प्रशान्त, कु फे ललित ओर 
कुछ कै उद्धत । भरत मुनि के गिनाए रूपकं में कुछ एेसे भी हँ जिनके नायक 
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इन कोटियो में नही आ पाते । वस्तुतः पूर्णाक रूपक दो या तीन ही है- नाटक, 
प्रकरण, नाटिका । नाटक जौर प्रकरण में वस्तु का भेद है, नाटक की कथावस्तु 
इतिहासःप्रसिद्ध होती है ओरं प्रकरण की उत्पाद्य या कवि-कल्पित । नाटिका 
दोनों के मिश्रण से बनतो है । उसका नायक तो प्रस्यात होता हैँ पर कथावस्तु 
उत्पाद्य । इनमें सव संधियों का समावेश होता है ओौर सब अवस्थाएं मिलती 
दँ । इनके नायकं मेँ भी अन्तर होता ह । नाटकं का नायक धीरोदात्त होता है, 
प्रकरण का धीरप्रशान्त ओर नाटिकाका धीरलाल्ित। रस तीनोंमें शगार 
होता हं । नाटक ओर प्रकरण में वीर भी। इससे स्पष्टहै कि पूर्णाग रूपकों में 
दोही रस आते है--श्युंगार ओर वीर। नायक इनमें तीन प्रकार कै होते है, 
उदात्त, प्रशान्त ओर कलित । इनमें धी रोदात्त नायक महासत्त्व. अत्यन्त गम्भीर 
क्षमाशील, अविकत्थन ( अपने बारे मेँ बढ-बढ़कर बात न करने वाला ), स्थिरः, 
भीतर-ही-मीतर मानी, दुढृत्रत होता है । धीरललित कोमल प्रकृति का, कला- 
प्रेमी, निरिचत ओौर सुखी होता है । धीरप्रशान्त भी बहुत-कुछ एसा ही होता है. 
छकिन ब्राह्मण, मन्त्री या वैश्य के घर उत्पन्न हुआ होता है । प्रथम दो राजवंश 
के होते हँ । धीरोदात्त राजा ही होता है । चौथा नायक धीरोद्धत कहलाता ह । 
वह भी कुछ रूपकों का नायक होता है । नाटक म वह प्रतिनायक होता हं । 
साधारणतः देवता या दानव, जिनमें दैवी शक्ति होती है, उदात्त नायकं की तरह 
धरयवान्‌ नहीं होते । वे गर्वलि, चपल ओौर चण्ड होते हैँ । उन्हं फल-प्रापि के 
लिय धेये नहीं होता । डिम, व्यायोग ओौर ईहामृग मे ये नायक होते है । इनकी 
उतावली कै स्वभावके कारण ही ये रूपक पूर्णाग नहीं हो पाते । इनमें वीर. 
रौद्र आदि दोप्तरस तोआजाते है. पर श्चुंगार ओौर हास्य नहीं आ पाते। 
समवकार में भी इनका बाहुल्य होता है । उसमें भी श्युङ्गार की छाया-मात्र ही 
होती ह । उद्धत नायकं के स्वभाव के कारण ही व्यायोग ओर ईहामृग में गर्भं 
ओर विमर्शं तथा समवकारः ओर डिम मे विमशं सन्धि नहीं होती । - 


इस प्रकार नेता या नायक कथावस्तु का नियंत्रण करता है । गास्त्रकारों ने 
तो यहां तक कहा है कि प्रख्यात या इतिहासःप्रसिद्ध धीरोदात्त नायकं होतो 
इतिवृत्त के उन अंगों को छोड़ देना चाहिए जो उसके उदात्त भाव के बाधक 
हों । उद्धत नायकों के लिये कथावस्तु में से विरोष-विरोष सन्धियों को छोड़ देना 
पडता हं । जिन रूपकों मे धीरोद्धत नायक होते हैँ वे पूर्णाग नहीं बन पाते । 
डिम, व्यायोग, समवकार ओर ईहामृग इसी प्रकार के रूपक है । बाकी चार में 
भाण ओर प्रहसन तो एक ही पात्र वारा अभिनीत होते है । इनमें नायक स्वयं 
मंच परं नहीं आते । श्ुगार ओौर वीर यहाँ सुच्य रस हँ । जिन व्यक्तियों की 
चचां होतो है उनका कोई रूप-विघान नहीं होता । यही बात बहुत-कूछ वीथी 











| 
| 
| 
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ओर उत्सष्टिकांक के बारे मे भी ठक द । वस्तुतः ये तमाशे ही रहे होगे । सही 


अर्थो मे ये रूपक नहीं कहे जा सकते । दशरूपककार ने रूपक को परिभाषामें 
कहा है कि अनुकायये के रूप का समारोप होने से यह रूपकं कहा जाता है। इन 
पर अनुकार्य का आरोप अस्पष्ट होता है । उतना आरोप तो कान्य-पाठक ओर 
कथावाचक पर भी किया जा सकता है । जो हो, ये चार अल्पोदिभन्न रूपक हौ 
कहे जा सकते हैं । 
२९१. वृत्तियां 

नाटकं मे सभी प्रकार के अभिनय मिलते है, प्रकरण ओौर नाटिका में भी । 
इन तीनों मे सभी वृत्तियां मिल्ती हैँ । बाकी में केवल तीन । अन्तिम चार 
अर्थात्‌ भाण, प्रहसन, वीथी ओर उत्सूष्टिकांक मे प्रधान रूप से भारती वृत्ति 
हौ मिलटी है । वृत्तियां नाट कौ माता कही जाती है । ये चार है--सात्वती 
मे मानसिक, कायिक ओौर वाचिक अभिनय होते हँ । यह मुख्यतः मानस~न्यापार 
की वृत्ति है। इसका प्रयोग रौद्र, बीर ओर अद्भूत रसो में होता है । तत्त्व 
मनोभावं को कहते है । कहा जाता है कि उसी को प्रकाशित करने वाली होनें 
के कारण इसे सात्त्वती कहते हँ । कश्चिको वृत्ति का अभिनय स्त्रियां ही कर 
सकती है । इसमें मृदुता ओर पेश परिहास कौ प्रधानता होती हँ । शगार ओर 
हास्यरस का इसमें प्रधान्य होता है । आरभटी मे छल, प्रपंच, घौखा, फरेव 
आदि होते है । वोर, रौद्र आदि दीप्त रसो में इसका प्रयोग होता है। भारती 
संस्कृत-बहुल वाग्त्यापार ह । भारती शब्द का अर्थं हीं आगे चलकर वाणी हो 
गया है । यह सब रसो मे आती है । मूलतः ये वृत्तियां विभिन्न श्रेणी की जातियों 
ते छी गई जान पड़ती हँ ।१ अब अगर इन वृत्तियों पर से विचार किया जाए 
तो स्पष्ट लगेगा कि केवल नाटक, प्रकरण ओौर नाटिका ही पूर्णाग रूपक हँ । 
डिम, व्यायोग, समवकार ओर ईहामृग मे तोन ही वृत्तियों का प्रयोग होता है 
इसलिए अपूर्ण हँ । भाण, प्रहसन, वीथी ओर उत्सृष्टिकांक में तीनों का प्रयोग 
होता तो है पर मुख्य वृत्ति भारतो ही है । इस तरह ये ओर भी विक्छाग हैं । 
इस प्रकार इन रूपकों मे तीन ( नाटक, प्रकरण, नाटिका ) उत्तम श्रेणी के है, 
चार ( डिम, व्यायोग, समवकार, ईहामुग ) मध्यम धेणी के है, ओर बाकी 
अवर श्रेणी कै । 





१, भारती भरतो की वृत्ति कही जातो है । भरत रोग नाटकं खेलने का व्यवाय करते 
ये, सात्चत जाति ग्रसिद्धदहीदहै। मावभ्रवण भक्ति-स्ाधना के प्रसंग मे इनका प्रायः 
उल्लेख मिरूता है । कहते द, भागवत सम्प्रदाय श्नको देन है । कैशिक जाति सम्भवतः 
पदिचम के कारिपयन तर की जाति है । अरभट कंदाचित्‌, ग्रीक लेखक द्वारा उल्छिकित् 
4101८ जाति है जो सिन्धु षारी में रहती थी । 
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नाटचयदपंणकार ने इस बात को लक्ष्य कियाथा। उन्होनेदोही भेद किये 
हैँ । नाटिका के साथ प्रकरणी की कल्पना करके उन्होने चारकोएकश्रेणीमें 
रखा था ओर बाकी रूपकों को दूसरी श्रेणी मेँ । 

नीचे को तालिका से रूपकं के रस, नायक, कथावस्तु, अंक ओर वृत्तियों 
का स्पष्टीकरण हो जाएगा । 











रूपक-नाम वस्तु रस | अंक | वृत्तिर्या 
नाटक | प्रख्यात अंगी-वीरया पाच चारों 
शगार से | (कंशिकी, 
अग~-बाकी सभी | दस | आरभटी, 
रस तक | सात्त्वती, 
भारती) 
प्रकरण | उत्पाद्य ~ र त 
नाटिका | वस्तु, उत्पाद्य श्ुगार चार त 
( प्रकरण के समान) ; 
नेता, प्रख्यात (नायक 
के समान ) 
भाण | उत्पाद्य श्युगार, वीर एक | कंरिकीके 
भिन्न बाकी 
तीन 
प्रहसन ५१ „ हास्य, एक „१ 
वीर, रौद्र, वीभत्स, | चार 9 
डिम | प्रल्यात करण, भयानक, 
अद्भुत 
व्यायोग + #॥ एकं १४ 
समवकार द वीर, रौद्र, श्यृङ्खार | तीन १9 
( छायामात्र ) 
वीथी | उत्पाद्य श्यृङ्खार एक । ५ 
अंक प्रस्यात करुण एक क 
ईहामृग | मिश्र रौद्र, श्वुङ्खाराभास | चार ५ 
२२. रस 


भारतीय नाटच-परम्परा में नायक “फल'-भोक्ता को अर्थात्‌ नाटक के फल 
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॥ को प्राप्त करने वाठे को कहा गया है जबकि आवुनिक नाटचशास्त्री नायक या 
|| नायिका उसे मानते हँ जिसंके साथ सामाजिक कौ सहानुभूति हआ करती है । 
५। दनम नाटचकार द्वारा प्रयुक्त कौशल से. एक एेसी शक्ति केन्द्रित होती है जो 
॥॥ निपुण अभिनय के द्वारा उपस्थित किए जाने पर सामाजिको की समवेदना ओर 
|| सामान्यानुभूति आकपित करती है । खलनायक सहानुभूति नहीं पाता । उसमें 
| | | कुछ एेसा ओद्धात्य या आचरणगत अनौचित्य होता है जो सामाजिक की वितृष्णा 
ओर क्रोध को उद्रिक्त करता है। भरत द्वारा निर्धार्ति रूपकं में नाटक ओर 

| | प्रकरण के नायक, नायिका ओर प्रतिनायक इस कोटि के कहे जा सकते हँ । ऊपर 
| जो तीन श्रेणी के रूपक बताये गए है उनमें प्रथम ओर उत्तम श्रेणी के नाटकं 
में -केवल दो ही रस है--श्गार ओौर वीर । येहीदो रस मुख्यहो सकते हैँ । 

| | दो रस ओर भी मख्य कहे गए हँ-रौद्र गौर बीभत्स। इस प्रकार चार रस 
ही मुख्य बताये गए है--श््गार, वीर, रौद्र ओर बीमत्स । इनके अभिनय मं 

| क्रमाः विकास, विस्तार, क्षोभ ओौर विक्षेप होताहै! बाकी चार इन्हीं चारों 

| से होते हँ । श्द्खार से हास्य, वीर से अदभुत, बीभत्स से भयानक ओर रौद्र 

| से करुण ( दशरूपक ४३.४५ ), इस प्रकार ये आठ रस॒ बनते हँ । सामाजिकः 
| | के चित्त मे विकास ओर विस्तार होता ह तो उसे सुख मिक्ता है ओर क्षोभ ओर 

| विक्षेप होता है तो दुःख । इसलिए कुछ आचार्यं रस को सुख-दुःखात्मक बताते 
| है । दूसरे आचार्य ॑एेसा नहीं मानते । वे कहते हँ किं ये विक्षेप ओर क्षोभ 

|| | लौकिक विक्षेप ओर क्षोभ से भिन्न होने के कारण आनन्दजनक ही होते हं । यह्‌ 
| एक मनोवैज्ञानिक सत्य है कि श्यङ्खार रस से चित्त में विकास ओर वीर रससे 
विस्तार होता है। इन दो रसों का नायक अनायास ही सामाजिक की समवेदना 
ओर सहानुमूति आकषित करता ह । यही कारण ह कि पूर्णाग रूपकं में इन दो 
रसो का ही प्राधान्य है । विकास ओौर विस्तार को एक शब्द में "विस्फार कहा 
जातादहै। इस विस्तारके कारण नाटकमें वीर ओर श्यङ्गार रस मुख्य होते 
है । नाटक ओौर रसो से बनता ही नहीं । पाश्चात्य नाटचज्ञास्त्रो में तजंदी 
( टेजडी ) श्रेणी के नाटकों का महत्त्व है । परन्तु भारतीय नाटच -शास्तियो ने 
"करुण" रस को नाटच-रस मानते हृए भी एसे उत्तम कोटि के रूपकं को कल्पना 
||| भी नहीं की जो शोकान्त हं । परन्तु नाटक मेँ यदि नायक या नायिका उसे 
। माना जाए जो सामाजिको की सहानुमूति आकृष्ट कर सके, तो एसे नायक. भी 
||| सामाजिक की सहानुमूति आकृष्ट कर॒ सकंते हँ जो चरित्र-बरु मेँ तो उदात्त हों 
पर किसी दुर्बलता जैसे आदमी न पहचानने की क्षमता, दैववश अनुचित कायं 
कर वैठने की मूल, अत्यधिक ओदायं आदि-से कष्ट में पड़ जाते हों । पदिचमी 
देों मे एसी परिस्थितियों के शिकार ` उदात्त ओौर कुलित श्रेणी के नायको को 
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कल्पना की गई है। हर समय उनका स्थायी भाव जोक ही नहीं होता । करई 
बार नायक के चित्त ने उत्साह, रति आदि भाव ही प्रबल होते हैँ, केवर परि- 
णाम अनिष्ट-प्राप्ति होता है । सामाजिक के चित्त को सहानुभूतियुक्त बनाने के 
हेतु नायक के स्वभाव मे स्थित मानवीय गुण ही होते है, उसके दुःख पानेसे 
सामाजिक के चित्तमें जो क्षोभ पैदा होता है वह उसे ओर भी तीव्रता के साथ 
नायकं की ओर ठेखता है । इस प्रकार के रूपकों कौ कल्पना भारतीय नाटच- 
परम्परा से नहीं हई । उत्सृष्टिकांक आदि मे यह रस भारती वृत्ति द्वारा सूच्य 
ओर अप्रत्यक्ष होता ह । अधिकतर अंग रूप में इसका चित्रण कर दिया जाता 
है) इसलिये एेसे नायक भी इस परम्परा मे नहीं मिलते । 

कु आचाय केवल शृङ्गार रसकोही एकमात्र रस मानते हँ । इसका 
कारण यह है कि यही एकमात्र रस है जहां सहृदय आश्रय ओर आलम्बन दोनों 
से तादात्म्य स्थापित कर सकता है ओर किसी पक्ष को पराभव को अनुभूति नहीं 
होती । वीर रस भी इनके मत से एक पक्ष का पराभव होने के कारण अपूर्णं 
रह जाता है । भरत ने स्पष्ट ही नाटच मेँ आठ रस स्वोकार किये हैँ। इसीलिए 
यह मत भारतीय परंपरा मे पूणतया मान्य नहीं हो सका । 
२३. भाव-जगत्‌ 

भरत मृनि ने नाटच-शास्तर मे बताया ह कि विभाव, अनुभाव ओौर संचारी 
आवो के संयोग से रस कौ निष्पत्ति होती ह । भावोंकी संख्या उन्होने ४९ 
बताई है जिनमे आठ स्थायी भाव दह, आठ सात्विक भाव हैँ ओर तंतीस 
संचारीभाव ।१ स्थायीभाव ही विभाव-अनुभावादिके संयोगसे रस दशा तक 





१, कान्य के सुनने के साथ हम भाव-जगत्‌ की सृष्ष्म मूतिरयो ओर भावोँका निर्माण करते 
रहते है । इन्दी भावात्मक अरम्बन, उद्दीपन आदि के भावों का हम अनुभव करते रहते 
हं। कुवि मे रे्ी साम्यं होती है कि जि पात्र के साथ वह हमारा जे्ा-जेसा भाव 
जगाना चाहता है वैषा-वै्ा भाव हमारे मान-छोक मँ निमांण करा लेता है । इन 
नाना माव-मूर्तिंयो ओर भाव-भावना का जव देता परिपाक होता हे कि क्रिस का पृथक्‌ 
शान नहीं रह जाता, सव मिरुकर एक विहोष भावन प्रक्रिया म एकाकार हो जाते दतो 
हम रसास्वादन की स्थिति म आ जते दै । स्पष्ट ही यह वात लोविक स्थूल रूप से भिन्न 
है । इसलिए इते @छोकोत्तर' कहा जाता है । कान्य का श्रोता अपने ही चित्त से अपनी 
हौ अनुभूतियों के सहारे सारे भाव-जगत्‌. को सष्टि करता रहता हे । इसलिये कहा जाता 
है कि बह जितना दी सहृदय होगा उतना ही अधिक रसास्वादन का सुपात्र होगा । 

काव्य मं केवल शब्द ओर अथं होता दै । दूरा कोई माध्यम नहीं होता । शब्द 
क द्वारा गृहीत लोकिकं स्थूरं अर्थं, सहृदय के हृदय मे भावरूप मे परिफत होता रहता 
है । कुछ रे्ी कर्ण है जहो शब्द होता ही नही, जेते चित्रकरा ) वहौँ कलाकार के 
द्वारा प्रयुक्त रग ओर रेखार्ै अथ-बोध कराती दै । चित्र-ङ्खित पवेत स्थूक पवेत का 








। 


चा 
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पहंचता है ( दशषटपक ) 1 दशल्पक के लेखक धनंजय स्थायी भावों ओौर 


सात्त्विकं भावों मे कोई तात्त्विक अन्तर नहीं मानते । पर अन्य नाटच-शास्त्ियों 


ने उनका अलग उतल्लेव किया है। शृङ्गार रस का स्थायी भाव रति है, वीर 
का उत्साह, रौद्र का क्रोध, वीभत्स का जुगुप्सा, हास्य का हास, अद्भुत का 
विस्मय, करूण का शोक ओर भयानक का भय । इनका ओौर संचारीभावों का 
विरोष विवरण देना यहाँ आवश्यक नहीं है । "दशरूपक" आदि ग्रन्थो में इनकी 
विशेष विस्तार से चर्चा है ( दश्षरूपक', चतुर्थं प्रकाश, “साहित्य-दर्पण' चतुथं 
इत्यादि ) । यहाँ रस के स्वरूप के विषय में समञ्चन का थोडा प्रयत्न किया जा 
रहा है। 

रस लोकोत्तर अनुमति है, एेसा सभी आचार्यो का कहना हँ । इसका अथं 
यह हैकिलोकमें जो लौकिक अनुमूति होती है उससे भिन्न कोटि की यह 
अनुभूति है । प्रत्यक्ष जीवन मेँ जो शकुन्तला ओर दुष्यन्त का प्रेम है वह लौकिक 
है । परन्तु नाटक या काव्यास्वादन से जो दुष्यन्त ओौर शकृन्तला हमारे चित्त 
म बनते हैँ वे उनसे भित्न ह । लोक में घटः शब्द का अर्थहै मिदीका बना 
हआ पात्र-विशेष । किन्तु यह धड़ा स्थूल होता है। यदि हम इस शब्द का 
उच्चारण मन-ही-मन करं तो 'वड़ा' पद ओर "घडा" पदाथं सदम रूप मे चित्त 
ने आ जाते है । इस प्रकार स्थूल घडे के स्थान पर जो मानस-मूति तंयार होगी 
वह्‌ सूम घडा कही जाएगौ । इस प्रकार स्थूल जगत्‌ के सिवा एक सूुद्म जगत्‌ 
की मानस-मृति रचने की सामर्थ्यं मनुष्य-मात्र मे है । इसे ही भाव -जगत्‌ कहते 
है। लोक मेँ जो घडा है वह स्थूल जगत्‌ का अर्थं ( पदार्थं = पद का अथं ) है 
ओर मानस अर्थं भाव-जगत्‌ का अर्थं है । घट" नामक पद का यह अथं सद्म 


अथं देता है, फिर सष्टदय के मन में भाव-जगत्‌ का पवंत बनता है ओर चित्रकार जिस 
प्रकार कौ गरिमा, मयंकरता, चेतना या सौन्दथं जागृत करना चाहता है उसी प्रकार 
के भाज-रूप सहृदय के चित्त मे उत्पन्न होते रहते है । नाटक अधिक जटिक कला हे । 
उसमे कवि ओर सहृदय का सम्बन्ध अभिनेता द्वारा स्थापित होता है । एक माध्यम ओर 
बद्‌ जाता है । कवि-निवद् अथं पहले अभिनेहा के भाव्र-रूप को उद्बुद्ध करते हँ भोर 
फिर उस भावरूप को वह स्थूरु मूतं आकार देता है । यद स्थूल मूतं आकार फिर ९क 
बार सहृदय के चित्त मे नये सिरे से भाव-रूपो का निर्माण करता है । इसलिये नाटक 
म वस्तुतः दो कलाकारों के चेतन मन से छनकर सहृदय का भाव-जगत्‌ निमित होता दै, 
इसलिये अधिक आस्वाध होता है इसलिये अभिनवयुस ने "अभिनवभारती' (१.१०) 
मे कहा है कि गुण अलंकार से कान्य का शरीर मनोहर होता है ओर रस उसका भाप 
हआ करता है । रेसे श्रव्य-कान्य मै भी तन्मयीमाव के कारण यथपि चित्तवृत्ति निमग्ना- 
कार हो जाती है किन्तु उनम (अभिनीयमान नाटकं के समान) प्रत्यक्ष को भोति 
साक्नात्कारात्भकं बोध नहीं हो पाता । परन्तु नारक मे एेसी भ्रतीति हआ करतो हे । 
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हैँ । रोक में प्रचलित स्थूल अर्थसे यह भिन्नहै। इसलिए लौकिक न होकर 
अलौकिक, लोकोत्तर या भावगम्य हं । | 


२४. रसास्वाद 

ध्वनिवादी आलंकारिक रस को व्यंग्याथं मानते हँ । रस, विमाव-अनुभाव 
आदि के द्वारा व्यंजित होता ह । न तो विभाव ( रकृन्तला, दुष्यन्त ), न अनु- 
भाव (स्वेद, कपआदिही) ओरन व्यभिचारी या संचारी भाव ही अपने- 
आपमें रस हैँ । मीमांसकं ने अभिधा ओर लक्षणा, इन दो वृत्तियों के अतिरिक्त 
इस तीसरी वृत्ति ( व्यंजना ) को स्वोकार नहीं किया । वे मानते हँ कि वाक्य 
मे तात्पर्य नामक वृत्ति होती हैँ जो कहने वाले के मनम जो अथं होता है उसे 
समाप्त करके ही विरत होतीटहै। इस प्रकार वाक्याथ रस-बोध तक जाकर 
विश्रान्त होता है । ग्यंजनावृत्ति को अलग से मानने की वे आवर्यकता नहीं 
समञ्लते । मीमांसका के इस का मृल है यह्‌ सूत्र--"यत्परः शब्दः स॒ शब्दार्थः । 
( शब्द जिसके लिये प्रयुक्त होता है वह्‌ शब्दार्थं होता है । } इसका एक मतलब 
यह हो सकता है कि जिस अर्थं को बोध कराने के लिये शब्द प्रयुक्त होता है वही 
उसका अथं होता है ( तद्थंत्व ), दूसरा अर्थं यह्‌ हो सकता ह कि शब्द संबध- 
मर्यादा से सीमित रहकर जिस अर्थं को सूचना देता है वही उसका अथंहोताहै 
( तत्परत्व } । पहले अर्थं की व्यापकता स्पष्ट हे । परन्तु मीमांसक सम्बन्ध- 
मर्यादा को भी मानते हैँ। इसलिये जिपे वे "तात्पर्य" करते हूँ वह सीमित हो 
जाता ह । उससे ग्यंजनावृत्ति का काम नहीं चर सकता, क्योकि व्यंजनावृत्ति 
संसर्ग-मर्यादा से बंधी नहीं होती । दशरूपककार तात्पर्यवृत्ति को पहले अथं में 
लेते हैँ । उनकी दृष्टि में तात्पयं की कोई सीमा नहीं है । वे तात्पथं ओर तादध्यं 
मे भेद नहीं करते । एेसा मान लेने पर भी व्यंजनावृत्तिसे जो विशिष्ट अथं 
ध्वनित होता है उसका एक विशेष नाम देना आवद्यक हो जाता हं । इसकिए 
इस वृत्ति को अस्वीकार नहीं किया जा सकता । फिर भी रस को व्यग्याथमात्र 
मानने मे कठिनाई होगी । रस अनुभूति है, अनुभूति का विषय नहीं । भाव तो 
विभाव के चित्तमेंही उठते हं। दशंक के मन में उनका एक मानस-सुद्म रूप 
उत्पन्न होता है जिससे वह्‌ अपनी ही अनुभूतियों का आनन्द लेने मे समथं होता 
है । सभी आलंकारिकं आचार्य मानते हैँकिरसनतो कायं होता ओरन 
ज्ञाप्य । वह्‌ पहले से उपस्थित भो नहीं रहता । जो वस्तु पहले से उपस्थित 
नहीं रहती वह व्यंजनावृत्ति का विषय भी नहीं हौ सकती । रस सहूदय श्रोता 
या दर्शक के चित्त मे अनुभूत होता हे, पात्र के चित्त में नहीं । अतः व्यंजनावृत्ति 
केवल श्रोता या दर्शक के चित्त में सूक्ष्म विभाव, अनुभाव ओौर संचारी भावको 
उपस्थित कर सकती है ओर जो कु कहा जा रहा हँ उसये भिन्न, जो नहीं कहा 
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जा रहा है, था नहीं कहा जा सका है, उस अथं की उपस्थिति करा सकती है । 
भरत मुनि के सूत्र का तात्पर्यं यही हो सकता ह कि सहृदयो के चित्त में वासना- 
रूप से स्थित, किन्तु प्रसुप्त स्थायी भाव ही विभावादि से व्यंजित होकर रसरूप 
ग्रहण करते हैँ । नाटक में व्यंजना के साधन केवर राब्द ही नहीं बल्कि अभिनेता 
कीचेष्टाएँंभीदहैँ। इस प्रकार नाटकं एक ओर तो कवि-निबद्ध शब्दोसे रस 
की व्यंजना करता, दूसरी ओर अभिनेता के अभिनय द्वारा । परन्तु इतना 
स्पष्ट है कि व्यंजना यदि शब्द-शवति ओर अभिनय-शविति मात्र हँ तो श्रोता के 
प्रस्तुत भावों को व्यंजित-मर कर सकती है, उस अनुभूति को नहीं व्यंग्य कर 
सकती जो शब्द ओर अभिनय के बाहर है ओर श्रोता या दशक के.चित्त में 
अनुभूत होती है । आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने कहा हं कि “भाव कौ अवस्थिति 
नायक ओर नायिकामें होती है ओर रस की अनुभूतिश्रोताया द्शकके द्वारा 
होती है। पात्रके मन में रस नहीं होता जो व्यंजित कियाजा सके 1 इस 
कठिनाई से बचने के लिए आकरिकं ने पुराने आचार्यं भदटूनायक क सुज्ञाए 
दो व्यापारो-भावकत्व ओर भोजकत्व--को किंसी-न-किसी रूप में मान किया 
है । मतलब यह है कि कवि के निबद्ध शब्दों मौर अभिनेताके द्वारा अभिनीत 
चेष्टादि में यह सामथ्यं भीहैकि श्रोता या दर्शक को पात्रों की भावना के साथ 
अपनी भावना का तादात्म्य स्थापित करा दे । एेसौ स्थिति में उसके भीतर पात्रों 
का विशेषरूप न रहकर साधारणीकृत रूप ( पुरुष, स्त्री } रह जाता है, फिर 
उसमे एक भोजकत्व-व्यापार का आविर्भाव होता हं ओर वह. साधारणीकृत 
विभावादि भौर उनकी भावनाओं के आस्वादन में समर्थं हो जाता हें । 

कवि या नाटककार का कौशल पात्रों के विशेषीकरणमें प्रकट होताहै। 
हम उस कवि कोही सफल कवि मानते हें जो पात्रों का विशेष व्यक्तित्व निख।र 
सकता है । परन्तु ये विोषीकृत पात्र लौकिक होते हँ । सह्‌दय के चित्त मेँ जो 
पात्र बनते हँ वे उसकी अपनी अनुभूतियों से बनने के कारण लोकोत्तर या अरौ- 
किक होते हैँ । वह अपने ही चित्त म अपनी ही अनुभूतियों के ताने-बाने से भाव- 
जगत्‌ के दुय्यन्त ओर कुन्तला का निर्माण करता है। उन्हीं के सूक्ष्म भावों के 
निश्वरणसे हम रस का अनुभव करतेदहें। इसलिये कवि द्वारा विशेषीकृत पात्र 
सामान्य मानव-अनुभूतियों से पुननिर्मित होकर साधारण कर दिए जाते हं। 
सहृदय अपनी ही मानस-मूमि के ईट-चृने से इस प्रासाद का निर्माण करता हे । 
इसलिये जब अर्थं अलौकिक स्तर पर आता ह तो उसमे सामान्य मानव-अनु- 
भूतियो से निमित होने के कारण लौकिक विशेषताओं का एकं एसा रूपं बनता 
है छसे साघारणीकृत रूप कह्‌ सकते हू \ 


भावकत्व व्यापार के दारा पात्रों की भावनाओं के साथ सहृदय कौ भावनाओं 


= ॥ ~ 
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का तादात्म्य होता है, एसा ऊपर कहा गया हे, पर यह स्पष्ट रूप से समञ्च ठेना 
चाहिए कि सर्वत्र पात्र के साथ तादात्म्य नहीं होता । कुछ रसो मेंश्रोताका 
आखम्बन वही होता है, जो आश्रय का। इस प्रकार आश्रय के साथ तादात्म्य 
सम्भव होता है पर कभी-कभी आश्रय ही श्रोता का आलम्बन हो जाताहं। 
जहां आश्वय के साथ श्रोता या दर्शक का तादात्म्थहो जाता वहीं रस पूर्णाग 
होता ह 1 दुसरे प्रकार के रस में अपूर्णता रहती ह । पहटी स्थिति केवक श्यृङ्खार 
ओर वीर इनदोरसोंमेंही सम्भवदहै। ये ज्यादा भावात्मक होते हं, जबकि 
अन्य रस अधिकतर कल्पनात्मक होते हैँ । यही कारण है कि पूर्णाग रूपकं मे 
केवल दो ही रस होते ह--वीर ओौर श्युङ्खार। 

२५. भाव 


भाव शब्द का प्रयोग भरत मुनि ने भावित या वासित करने वाले कै अर्थ 
मे किया ह । “भाव कारण-साधन है । इसका दृसरा अर्थ है भावित या वासित 
करना । खोक मेँ भी प्रसिद्ध ह कि "अहो, एक-दूसरे के रस या गध सब भावित 
हो गया।' विभाव कै द्वारा आहूत जो अर्थं अनुभाव से ओर वाचिक, 
सात्विक ओर आंगिक अभिनयो से प्रतीतहोता है वह भाव कहा जाता 
है । वाचिक , आंगिक ओौर मुखरागादि सात्त्विक अभिनय द्वारा कविके 
अन्तरगत भाव को भावन कराते हुए होने के कारण यह भाव कहा जाताहै। 
नाना अभिनय सम्बन्ध वाले रसो को भावित कराने कै कारण ये भाव कहे जाते 
हैँ ।' ( नाटचशास्त्र ७.१-२ ) इससे जान पड़ता हँ कि विभाव द्वारा आहूत अर्थं 
को अनुभावादि द्वारा प्रतीति योग्य करने के कारण, कवि के अन्तरगत भाव को 
अभिनयादि द्वारा भावना का विषय बनाने के कारण, विविध अभिनयो से सम्बन्ध 
रखने वाले रसों को सुवासितं या रंजित करने के कारण इनका नाम भाव दह । 
तीन स्थितिर्यां हृइं-( १) कवि के अन्तगंत भाव, (२) विभाव द्रारा आहूत 
अर्थं ओर (३) अभिनयो से दर्शक के चित्त में अनुभूत होने वाला रस । एक को 
प्रतीति-योग्य कराने का काम भावका हूं (कवि के अन्तर्गत भाव को), दूसरे को 
भावना का विषय बनाने का काम भावकाहं ( विभावाहूत अथं को), तीसरे 
को रंजित या वासित करने काम भावकाहं ( अनुभूति को )। इस प्रकार भाव 
कवि के चित्त मे स्थित भावों को प्रतीति-योग्य बनाता हे, विभाव द्वारा आहूत 
अर्थ को भावनीय बनाता हं ओर सहूद्यके हृदयम वासना रूपमे स्थित 
स्थायी भाव को भावित, वासितया रजित करतारहै। ये केवल पात्रकौ 
मानसिक अवस्थां नहीं हँ । कवि के भावों की प्रतीत के साधन, अनुकार्य पात्र 
की मनः स्थिति के साथ सहूदय के मनोभावो का सामंजस्य-स्थापन ओर उसके 
मन्तःकरण में प्रसुप्त स्थायी भाव को बहु-विचित्र रगो ओर वर्णो से रंजित- 
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वासित करके अधिक उपभोग्य बनाने के साधन हँ । भरत मुनिने भाव" शब्द 
का प्रयोग अभिनेता को दृष्टि मेँ रखकर किया है । उन्होने परिभाषा देते समय 
अवश्य ही मानस्तिक आवेग-संवेगों के अर्थ मेँ इसका प्रयास किया है । इनमें 
आठ स्थायी ह, आठ सतत्वज हँ ओर ३३ व्यभिचारी हैः । वैते तो सभी व्यभि- 
चारी हं, पर आठ अपेक्नाकृत अधिक स्थायी होने के कारण स्थायी कहे गए ह । 


कई बार इन्हूं मनोभाव-मात्र समश्चने का प्रयत्न किया जाता है । व्यभिचारी 
या संचारी कहे गए भावों में कुछ तो एसे हैँ जिनं मानसिक संवेग कहा जा 
सकता हे ( जैसे आवेग, अवमषं, अवहित्था, वास, हर्षं, विषाद इत्यादि ); कछ 
विकल्प कहे जा सकते हँ ( जैसे शंका, स्मृति, मति, चिन्ता, वितर्क इत्यादि ); 
कुछ को वेगावरोध कहा जा सकता है, ( जषे दैन्य, मद, निद्रा, जडता, मोह 
आदि ) ओर कुछ को वेग-प्रमूति कहा जा सक्ता है ( जैसे श्रम, अपस्मार, 
इत्यादि ) ओर कुछ पसे भी हैँ जो विप्रकर्ष संवेग माने जा सकते हैँ ( जैसे 
कञ्जा, असूया, गवं आदि ) । इसलिये जो लोग इन भावों का अध्ययन मानसिक 
भाव-मात्रके रूपमे करते ह, वे इसके साथ न्याय नहीं करते । भाव पातर के 
मन में होता है, कवि द्वारा निबद्ध होता है, अभिनेता द्वारा प्रतीति-योग्य बनाया 
जाता ह ओौर सहृदय द्वारा रसानुभूति की बहुविचित्र आस्वाद के योग्य बनाने मे 
सहायक होता है । 

कवि जैसा चाहता है वैसा अर्थं विभाव कै द्रारा आहूत करता हे । पात्र जैसा 
भाव प्रकट करता हैं, उपे ही अभिनेता प्रतीति-योग्य बनाता है, अभिनेता जिस 
अर्थं को प्रतोति योग्य बनता है, सहृदय उसोको भावना का विषय बनाता है ! 
इस प्रकार कवि-निबद्ध पात्रों के भाव अभिनेता दारा प्रतीति-योग्य बनाए जाकर 
सहृदय द्वारा प्रभावित होते हैँ । इसल्यि अभिनेता के दारा प्रतीति उत्पन्न करने 
के साधन भाव-मनोविकारों को प्रतीति-योग्य बनाने के साधन हैँ । इनसे सम्य- 
मान भाव सहृदय के चित्त मे सूक्ष्म-से-सृक्ष्मतर रूप में आविर्भूत होता । लौकिक 
मनोविकार में तीन बातें होती है--त्ञान ( सत्त्वगुण ), इच्छा ( रजोगुण ), 
क्रिया ( तमोगुण ) । मनुष्य कुछ जनता है, कुछ चाहता है, कुछ करता है । 
सहृदय के चित्त में आते आते अन्तिम दोनों तत्व क्षीण हो जातेह। इसी को 
गास्त्रकारों ने 'सत्तवोद्रेक' कहा है । यह्‌ सत््वोद्रेकं भावों को विशुद्ध जानकारी के 
ह्पमेलेआ देते हँ ओौर हृदय रसानुभूति के योग्य बनता है । विचार करके 
देखा जाए तो यह सारी प्रक्रिया दर्शक के अनन्तरतर में व्याप्त उसङे शुद्ध चतन्य- 
रूप के उद्घाटन में समर्थं होती है । शुद्ध चैतन्य का उद्घाटन ही मानन्द है । 
इसमें नानात्व में सामान्य "एक' की उपलन्धि होती है । कई बार भाव रसानु- 
भूति कै स्तर पर नहीं पहुंचा सकते । बे जानकारी के स्तर पर रहकर सहूदय 
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के भीतर केवल आंरिक आनन्द को उत्पन्न कर पाते हैँ । करई रूपकों मे यद्यपि 
रस की स्थिति मानी गई है, पर वस्तुतः वे भावतकदही रह जातेहं। भरत 
मुनि के युग में जो तमाशे प्रचलित थे उनमें जो कुछ अधिक उच्चकोटिके थे 
उन्होने रूपक की मर्यादा दी अवद्य, पर वे पूर्णाङ्ग रूपक नहीं है । पूर्णाङ्ख 
रूपकं मे वीर ओर श्यृद्खार रस ही हो सकते हँ । एक भोर रस हो सकता था-- 
अनुकम्पा स्थायी भाव वाला करुण । पर इस देश मे उसका प्रचार नहीं था । 
नाटक ही श्रेष्ठ रूपक है 

वस्तु, नेता ओौर रस इन तीन तत्त्वो के आधार पर रूपकों के भेद किए 
जाते ह । यहाँ यह समश्च रखना चाहिए कि इनमे प्रधान रस हे, वस्तु गौण । 
कथावस्तु जितना ही अधिक परिचित या प्रख्यात होगा, नाटककार को रस- 
व्यंजना मे उतनी अधिक सहूलियत होगी । प्रख्यात कथा नाटक को कथावस्तु 
होती है । इसलिये नाटक भारतीय साहित्य मे सर्वाधिक महत्त्वपूर्णं काव्य-रूप 
है । अरस्तू ने ष्ठंट या कथावस्तु को त्जदी नाटकों की आत्मा कहा था ( पोए- 
दक्स १४५० अ ३८ ) । परन्तु भारतीयपरपरा कथावस्तु को गौण ओर रस को 
मुख्य मानती है । प्रल्यातचरित मे कथा द्रष्टा को जानी हई ह । नाटककार रस 
के अनुकल कथावस्तु ओर पात्रों के चरित्र में भौ काट-छट का अधिकार रखता 
है । कालिदास ओर भवभूति आदि कवियों ने एेसौ काट-छँट की है । भारतीय 
नाटक अपने ठंग का अनोखा ही है-रस के अविरुद्ध नायक ओौर रसोचित 
नायक के अनुरूप वस्तु, लेकिन वस्तु की मोटी-मोटी बातें सवं विदित ! 
इसमे कथावस्तु की जटिलता के चक्कर में न पड़कर कवि रसानुकूल 
घटनाओं ओर आवेगो के जागृत करने मे अपने कौराल का परिचय देता हे । 
प्रकरण की कथावस्तु उत्पाद्य होता है । उसमें कवि को काल्पनिक कथावस्तु के 
निर्माण की छट है. पर यह कथा भी बहत-कुछ जानी हुई रहती है । वह इति- 
हास से अर्थात्‌ रामायण-महाभारत से नहीं ली जाती. पर "कथा-सरित्सागर 
आदि कौक्रिक आख्यानों से ली गई होतो है । इसमें नाटककार को यथाथं लोक- 
जीवन को चित्रित करने को स्वतन्त्रता अपेक्षाकृत अधिक होती है । नाटिका की 
कथा कत्पित होती अवद्य है, पर बहूत-कुछ उसकी कथावस्तु मिध्रित ही होती 
है । कोई क्डकी, जिससे विवाह होने पर राजा का कल्याण होने वाला होता है, 
किसी संयोग से अन्तःपुर में पहूंचाई जाती है । राजा की दृष्टि उस पर पड़ती 
है । अनुराग बढता ह । रानी सशंक होकर सावधान होती है, फिर अनुकूर होती 
है । प्रायः बाद में पता चल्ताह कि लडकी रानी की दूर-रिरते की कोई बहन 
है । यही नादिकाओं की सामान्य कथावस्तु है । प्रधान उदेश्य कथा कौ जटिल 
प्रक्रिया नहीं, रसोद्रेक ह । भारतीय जीवन में कर्मफल की अवर्यंभाविता स्वीकृत 
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जीवन-दर्शन ह । बुरा करने वले को बुरा ओौर भला करने वे को भला फल 
मिलना आवर्यक है । इस आदर्शं ने भारतीय नाटकों को ग्रस लिया था। अच्छे 
। भले आदमी को नियति के क्रूर विधानों के आगे हतबुद्धि होकर परास्त होना 
। पड़ता है । एेसी परिस्थितियों के सम्मुखीन होना पडता हं जो उसको शक्तिसे 
| कहीं अधिक शक्ति से सम्पन्न होने के कारण उसे लाचा< वना देती हैँ । शुभ बुद्धि 
। ्‌ ` वाले मनुष्यकोभी हारना पड़ता है । यह बात भारतीय नाटकों में नहीं 
| मिलती । जहां मिलती है वहां देवता भले की सहायता के ल्यिआजातेहं, 
ओर सवब-कुछ का अन्त बुभ परिणाम में होता है । शाकुन्तल मे अप्सरा सहा- 
यक होती है, “नागानन्द' में गौरी सहायता्थं जा जाती हँ, उत्तर-चरित मं 
देव्यां सहायक सिद्ध होती हैँ । जो बाते परिचमी नाटकों मे घोर नैराश्य ओर 
रर परिहास का विषय बन सकती थीं, वे दैवी शक्तियों की सहायता से सुलन्न 
जाती हं । 
नाटकों में प्रतिनायक को परास्त होना पडता ह । प्रतिनायक सदा नायक 
की तुलना में हीनबल, विकत्थन, उद्धत ओौर शिथिल-चरित्र चित्रित किया जाता 
| । है। एेसा न किया जाय तो कर्मफल की आवश्यंभाविता वाले जीवन-दशंन की 
|| नीव हौ कमजोर हो जाए । नायिकाके लिए समान भाव से प्रेमरागी नायक 
ओर प्रतिनायक अन्तिम दुश्य को सुखकर बनने मे बाधक सिद्ध हो सकते हं । 
इसलिये जिसे हारना है उसे शियथिल-चरित्र का व्यक्ति बनाना आवश्यक हो 
|| जाता है । जिसे जीतना है उसे उदात्त बनाना भी उतना ही आवश्यक ह । इस 
बात ने भारतीय नाटकों में वैचित्यकी कमीला दीदहै। फिरभी भारतीय 
कवियों ने बहुत उत्तम रसपरक नाटक-साहित्य का निर्माण किया है । संसार के 
मनीषियों ने मुक्त कण्ठ से इस साहित्य की प्रशंसा की ह । प्रयोग-क्षेत्र को सीमा 
ने नाटककारों को अत्यधिक वेगवती ओर गम्भौर रसन्यंजना की सर्जना मे सहा- 
यता पहंवाई है । जो बात नादकोँ-नादिकाओं ओर प्रकरणों के बारे में सत्य हं 
वह अन्यान्य रूपकों के वारे मे सत्य नहीं है । भरत के अपक्षाङृत समसामयिक 
नाटककार भास ने नाटकं ओौर प्रकरण के अतिरिक्त अन्य रूपकों कौ रचना की 
| है, पर परवर्ती उच्चकोटि के नाटककारों का मन उत्तम कोटि के नाटकोंके 
|| निर्माणमेंदही रमाह । बहुत बाद के कुछ नाटककारों ने नाटच-लक्षणों के अनु- 
।| सार अन्य रूपकोंको रचना का कौशल दिखाया भौ तो वह्‌ बहुत लोकप्रिय 
|| नहीं हो सका । 
ऊपर दिखाया गया है कि श्यृद्खार ओर वीरयेदो रस एसे हँ जहां सहृदय 
का चित्त आश्रय के साथ तादात्म्य स्थापित कर पाताहै। करुणामें भी वहं 
स्थिति आ सकती है, पर अंगीहूप में करण को भारतोय जीवन-दशेन के कारण 


ल्द ~ --- 


यकाय 


क न = 





नाट्यशास्त्र की भारतीय परपरा ५५ 


स्थान नहीं मिल सका । बाकी रसो मे सहूदय का आश्रय के साथ तादात्म्य नहीं 
हो पाता ओर आश्रय, अधिक-से-अधिक, सहूदय का आकंबन बन जाता ह । जिस 
साधारणीकरण से सहृदय के चित्त मे सामान्य मनुष्यत्व के साथ एकात्म्यता का 
बोध होता है वही वास्तविक आनन्द का हेतु हँ । शास्त्रकारों ने भयानकं, बीभत्स 
हास आदिकोभीरसकी मर्यादा दो हं, पर वास्तव में ये भावकोटि तक पहूंव 
कर रह्‌ जाते हूं एक ओर रस, जिसे भरत मुनि ने नाटय~रस की मर्यादा नहीं 
दीह, भक्ति स्थायी भाववाखा रसै जिसमे आश्रयके साथ तादात्म्यकी 
सम्भावना ह । किसी-किसी आचायं ने रसों की संख्या परिमित करने को केवल 
मुनि के प्रति आदर-प्रदर्शनके ल्यिमानाहं। वेरसोंओर भावोंकी संख्या 
अधिक मानने के पक्षमे हूं । यदि हास, जुगुप्सा, क्रोध आदि स्थायी भावहंतो 
इन्हीं के समान अन्य मनोभाव भी स्थायी हो सक्ते ह, एेसा नाटचदर्पणकार का 
मत हं । उन्होने च्खिादहै किं “विशेष रूप से रंजनाकारक होने के कारण ओर 
पुरुषार्थी के व्यि अधिक उपयोगी होने के कारण श्यृङ्खारादि नौ रस ( शान्त के 
सहित ) ही षूराने सदाचार्यो के हारा उपदिष्ट है। किन्तु इनसे भिन्न ओर रस 
भोहो सकते हु, जंसे गृष्नुता या लालच स्थ।यीभाव वाला लौल्य रस, बआद्र॑ता 
स्थायो भाववाला वात्सल्य रस, आसक्ति स्थायी भाव वाला व्यसन रस, अरति 
या बेच॑नी स्थायोभाव वाला दुःख रस, सन्तोष स्थाग्रीभाव वाखा सुखरस इत्यादि । 
परन्तु कुछ आचाय पूर्वोक्तिनौ रोमं ही उनका अन्तर्भाव कर छेते रहँ" 
( नाटचदरपण' ३.१११ ) । 


भारतीय नाटचपरंपरा बहुत पुरानी ह । कई बार इसके साथ यावनी नाटच- 
परंपरा की तुलना करक यह दिखाने का प्रयत्न किया गया हं कि इसका अनुक 
अंश मिल्ता-जु्ता होने से वहीं ( यवन-परंपरा ) से चया गया ह परन्तु यह्‌ 
वात उचित नहीं हं । इसका स्वतन्त्र विकास हु! है ओर कर्मफल की आवद्य- 
भावी प्राप्ति के अद्वितीय भारतीय तचत्व-दर्शन के अनुकूल हुआ है । आधुनिक 
दष्ट से इसमें कमियां मालूम पड़ सकती हं, पर आधुनिक दष्ट सम्पूर्ण रूप से 
भिन्न जीवन-दर्शंन का परिणाम है । 


९. नाटयशास्त्र ओर यावनी परपरा 


१९ बीं शताब्दी में करद्‌ यूरोपियन पण्डितो ने यह्‌ सिद्ध करने का प्रयत्न 
किया किं भारतीय ना््योके विकासमें भारतके साथ ्रोसके सम्पर्क का 
बहुत बड़ा हाथ हं । वेबर नै अपनी पुस्तक 1141810 1.11€ा91ण€ में तथा 
अन्य कई लेखकों ने यह बताने का प्रयत्न किया कि बेक्ट्िया, पंजाब ओर गुजरात 
में ग्रीस शासको के दरबार मे ग्रीक नाटकों के अभिनय होते थे। उनसे भार- 
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तोय नाटक्र ओर नाटकीय सिद्धान्तो पर प्रभाव पड़ा होगा । परन्तु "महाभाष्य! 
मे जब एेसा ठे प्राप्त हुआ, जिससे "रामायण-महाभारत' आदि के अभिनय कौ 
परम्परा पूर्णं रूपसे सिद्ध हो गई, तो वैबर ने अपने मतमें थोडा सुधार कर 
लिया । वे इतना कहकर सन्तुष्ट हो गए कि भारतीय नाटकों पर ओर नाटकोय 
सिद्धान्तो पर कुछ ग्रीक-प्रभाव जरूर पड़ा होगा । 


पिच नामक जर्मन पण्डित ने वेबर के मतका बड़ा जोरदार खंडन किया. 
जिसका प्रत्याख्यान सन्‌ १८८२ मे विडिदा नामक जर्मन पण्डित ने किया विड 
यह तो मानते हैँ कि भारतवर्षं मे स्वतन्त्र भारतीय नाटक कै विकास के तत्त्व 
पूर्ण मात्रा मेँ विद्यमान थे । परन्तु 'महामाष्य' में उल्लिखित "रामायणः 
महाभारत' कौ लीलां से परवर्ती काल के ास्त्रीय-सिद्धान्त-मर्यादित 
नाटकों को भिन्न समञ्मते हँ, उनका कहना है कि परवर्ती काल कै नाटकों की 
विषय-वस्तु का परिषतंन हो गया, जो पौराणिक पात्र थे, वे गृहस्थ के दैनन्दिन 
जीवन के सचि में ढाले गए, नाटकों कौ प्रधान काव्य-वस्तु कामदीःप्रम बन 
गया । कथावस्तु का कलात्मक विकास हमा जिसमे अंगों ओर द्यो मे उनका 
विभाजन किया गया, पात्रों के ढं मे विकास हुंजा, वार्तालाप के विकास के 
सामने महाकान्यात्मक तत्त्व पीछे रह गए, पदयो के साथ-साथ गद्य का मिश्रण हुजा 
जौर संस्कृत के साथ प्राङृतने भी नाटकों मे अपना अधिकार स्थापित किया । 
क्या यह सब यों ही हो गया ? निश्चय ही कोई महत्त्वपूर्ण प्रेरकं तत्तव॒ नया 
आया होगा । विड का यही अनुमान हँ कि यह नया तत्तव ग्रीक लोगों के साथ 
भारतीयों का सम्प्कंही ह । विडिश के इस मत की बड़ी चर्चा हुई । उसके 
बाद भारतीय कला ओर शिल्प के अन्यान्य नेत्रो में म्रीक-प्रभाव की काफी चर्चा 
हुई । मूतिकला के कषे मं गान्धार की मूतियों को ग्रीक-मूतिकला की देन 
बताया गया ओौर परवर्ती काल मे एक नवीन स्वतन्त्र भारतीय कला के विकास 
मे उसे प्रेरक-तत्तव समञ्ञा गया । प्रो° सिल्वा लेवी ने विडिदा के नाटक-सम्बन्धी 
मत कातो बडा जोरदार खण्डन किया, किन्तु उन्होने स्वयं ही स्वीकार किया 
कि अदवघोष के माध्यम से बौद्ध धर्मं में भो नवीन प्राणों का स्पन्दन दिखाई 
देता है । उसका कारण पदिचिम से आई हई धार्मिक विचारधारा थी । इस प्रकार 
वडिश ने जिस ग्रीक प्रभाव को भारतीय नाटकों का प्रेरक तत्त्व बताना चाहा 
था उसका अस्तित्व शिल्प ओर धर्म के दूसरे क्षेत्रों भी स्थापित करने का 
प्रयत्न हा । अव प्रश्न यह है कि क्या सचमुच ग्रीक शासको के दरार में 
प्रीकं नाटकं का अभिनय हृञा करता था ? दु भ्यव इसके पक्ष या विपक्ष 
मं कहने योग्य प्रमाण कम हँ । सन्‌ १९०९ मँ रायल एशियाटिक सोस।यटी' 
की पत्रिका मेँ सुप्रसिद्ध पुरातत्त्वज्ञ जान मार्शल ने पेशावर में प्राप्त एक बरतन 
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पर ग्रीक नाटक "एण्टिगोन' के एक अभिप्राय का अंकन बताना चाहा, परन्तु प्रायः 
सभी विद्वानों ने उसे सन्देहास्पद ओर कष्ट-कल्पित माना । अलक्षेन््र के बारे में 
अवश्य कहा जाता है किं वहु नाटक देखने का बड़ा शौकीन था ओौर यह भी सुना 
जाता है कि अकेले एकवताना (0६19719) में ही तीन हजार ग्रीक-कलाकार 
थे । परवर्ती ग्रीक लेखकों ने छिखा है कि इरानी जेडरोशियन (9€070810115) 
ओर शुशा (9५) के लोग य्‌रीपाइड ओर सोफोक्लिस के नाटकों के गीत गाया 
करते थे । ओौर परवर्ती ग्रोक केखक "फिलोस्टं टस" (72101105178108) ने तो एक 
ब्राह्मण की चर्चाकीहै जिसे गर्वं था कि उसमें यूरीपाइड का नाटक हिराक्लीदर्ई 
(1९87116) ५8)) पूरा पद्‌ च्या ह । प्रो सि्वाँलेवी इन वक्तव्यो को अति- 
रंजित ओर सन्देहास्पद मानते हैँ। जो हो, यह मानलिया जा सकता हूँ कि 
भारतवषं मेंजो ग्रीक लोग आए होगे वे कुछ-न-कुछ अपने देश के नृत्य, गान, 
नाटक आदि का अभिनय भी कराते होगे । जिन शासको ने ग्रीक कटाकारों को 
बुलाकर सुन्दर सिक्कै ढलवाए उनसे उतने कला-प्रम की आशातोकौीहीजी 
जा सकती है; परन्तु फिर प्रश्न उठता है कि सचमुच इन नाटकों ने भारतीय 


नाटकों को प्रभावित किया होगा ? विडिश का कहना है कि ईसवी पूवं ३४० ओर 
२६९० के बीचजो ग्रीसमें नयी एेकिटक कामेडियाँं लिखी गयी वे ही भारतीय 
नाटकों को प्रभावित करने वाले मृ सोत मानी जा सकती है, परन्तु जंसाकिं 
श्री ए० वी° कीथ ने अपने “संस्कृत नाटक" नामक म्रन्थ मे बताया हे, “संस्कृत 
नाटक ओर कामेडियों मे जो सम्बन्ध हैँ वह्‌ बहुत थोडा है ।'” श्री ए० बी कोथ 
ने ओौरमभी कहारह कि विडिद्च का यह कहना कि ग्रीक ( रोमन ) ओर भारतीय 
दोनों नाटकों से अंकों ओर दुश्यों का विभाजन होता है, दोनों मे सभी पात्र प्रत्येक 
दृश्य के अन्त में रंगमंच छोड देते है, अंकों की संख्या साधारणतः पाँच होतो है 
( भारतीय नाटकं मे यह संख्या प्रायः अधिक होती ह ) कोई बहुत महत्त्वपूर्णं 
साम्य नहीं है, क्योकि यह संयोगजन्य साम्य भी हो सकता है । संस्कृत-नाटकों 
का अंग-विभाजन एवशन के विश्लेषण (^112115811011 0 8611010} पर आधृत 
होता हं; जो ग्रीस ओर रोम में कहीं भी अनुलिखित नहीं है । इसी प्रकार दुद्य- 
सम्बन्धो रूढियों मे जो समानता ह, जनान्तिक ओर अपवार्य भाषण की रूढियों 
मे जो एकरूपताहु ओर किसी पात्र कै प्रवेश के समय रंगमंच पर उपस्थित किसी 
अन्य पात्र से उसके सम्बन्ध में परिचयात्मक वाक्य कहलाने की समान प्रथां है, 
वेभोएेसीहँजो एक ही परिस्थिति में खेले जाने वाले नाटकं मे अवदय नियोज्य 
है, उनकी समानता के ग्रीक या रोमन प्रमाण कौ स्थापना नहीं की जा सकती । 
(संस्कृत इमा में ए० वौ० कीथ, प° ५८-५९) आज कल के वैज्ञानिक युग मे 


भी नवागत पात्र के परिचय कराने की आवश्यकता अनुभव की ही जाती है । 
र 
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डां० राघवन्‌ ने संस्कृत-नाटकों के वस्तु विषय को बहुत सुन्दर ढंगसे 
बताया है--संस्कृत में नाटकं प्रस्तावना के साथ प्रारम्भ होता है जिसमें सूत्रधार 
ओर उसका कोई सहयोगी सम्भाषण करते हँ ओर कवि ( नाटककार }) तथा 
नाटकं का परिचय प्रस्तुत करते हैँ । कथावस्तु का आयोजन परिच्छेदो मे किया 
जाता है, जिन्हुं अंक कहते हँ ओौर जिनकी सीमा चारसे लेकर दस तक होती 
है । अंक में दुश्य-परिवर्तन हो सकता है, किन्तु उनमें दृश्यों के विभाजन का 
संकेत नहीं किया जाता । अंकों मेँ एक नैरन्तरिक कार्य-कलाप होता है जो एक 
दिन की अवधि का नहीं होता । अंकों में उच्चतर अथवा निम्नतर चरित्रों का 
एक प्रस्तावनात्मक दृश्य हो सकता ह । इसका प्रयोजन कथावस्तु मेँ एकसूत्रता 
अथवा नैरन्तयं की स्थापना करना, दर्शकों को कथा-वस्तु का बोध कराना ओौर 
उन घटनाओं के विषय में सुचना देना अथवा वार्तालाप करानाहोताह जो 
रगमंच पर प्रमृख अंकों मे प्रदशित न किये जा सकते हों । पूरवं-निर्देश के अभाव 
मे कोई पात्र मंच पर अवतरित हौ सकता । नाटक की मृक वस्तु में गद्य तथा 
पद्य-शेलियों का मिध्रणहोताहै। पद्यका प्रयोग उस स्थान पर होता है जब 
किसी आश्चयं जनक अभिव्यक्ति अथवा उच्च प्रभाव की सृष्टि की आवश्यकता 
होती हँ गद्य ओर पद्य के मिश्रण की भाति ही साहित्यिक तथा लौकिक भाषाओं 
काभी मिश्रण होता हं । उच्चवंशीय तथा शिक्षित पुरुष-पात्र संस्कृत बोते है 
ओर निम्नतर श्रेणी के पात्र, स्त्री-पात्र तथा साधाणर सभासद्‌ प्राकृत बोलते है, 
जो निम्न श्रेणी के पात्रों की संख्या तथा प्रवृत्ति के अनुसार कभी-कभी विभिन्न 
प्रकार की होती ह । कायं संक्षिप्त अवधि का भी हो सकता ह अथवा वर्षो तक 
फला हा भी हो सकता हैँ ओर इसी प्रकार एक विशिष्ट स्थान पर भी घटित 
हो सकता है अथवा विभिन्न स्थानों तक भी उसका विस्तारहो सकता हे । 
कथावस्तु प्रसिद्ध महाकाव्य से लो जा सकती ह अथवा कल्पित या भिन्न भी हो 
सकती हं । कथावस्तु के प्रख्यात होने पर भी नाटककार उसे अपने नाटकं के 
भाव तथा प्रयोजन के उपयुक्त नया रूप दे सकता है; क्योकि संस्कृत-नाटककार 
उसे अपने नाटक में उदात्त चरित्रं तथा दशको के अन्तस्थ पर उदात्त भावों 
का प्रभाव उपस्थित करने का प्रयास किया करता ह । नाटकं का अन्त सुखमय 
होना चाहिए । ( संस्कृत लक्षण-~ग्रों के अनुसार नाटकं एक विशेष जाति का 
अभिनेय रूपकं है । ` परन्तु यहां इस शाब्द का प्रयोग व्यापक अर्थो में किया 
गया है । ) 


इन दुष्टियों तथा अपने निर्धारित भाव के अनुसार नाटककार अपनी मूक 
वस्तु के अवयवो, कथावस्तु, चरित्र ओर रस को योजना करता था । वस्तुतः 
रस ही संस्कृत के सभी कान्य-नाटकों काच्च्यहै। रसत्तकले जानेके कारण 
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ही नायक (ले जाने वाला ) नायिका ( ले जाने वारी ), अभिनय (ले जाने 
का पर्णं साधन ) आदि शब्दों की रचना हृई है । वह कथा की उन घटनाओं 
को, जो उसके कथानक के लिये आवद्यक होती थीं अथवा उसके मुख्य भाव के 
विरुद्ध होती थी, परित्यक्त अथवा पुननिर्मित करता था । यहीं वहं अपने स्वयं के 
चरित्रं की सुष्टि कर लेता था । कथावस्तु तथा चरत्र-चित्रण, जो परिचिमी 
नाटकों के सर्वस्व होते है, भारतीय नाटचकलामें रस के साधक होते थे। 
इसका यह तात्पर्य नहीं है कि कथानक एवं चरित्र-चित्रण उपेक्षित थे । भरत 
का कथ।नक-निर्माण की प्रविधि का नियमपूर्णं वर्गीकरण इस प्रकार की आलो 
चना का निराकरण करेगा । 


'यवनिका' शब्द ने भी अनेक प्रकार की उहापोहों की उत्तेजनादी है, 
परन्तु विडिश ओर केवी ने इस शब्द से उत्पन्न श्रान्त धारणाओं का निरसन 
कर दिया है । वस्तुतः यवनिका या जवनिका' संस्कृत के "यमनिका! शब्द के 
प्राकृत रूप हँ जिसका अर्थं होता है, संयमन की जाने वाली पटी ( तु° अपटी- 
क्षप प्रवेश ) या परदा । यदि यह शब्द किसी प्रकार "यवन शब्द से सम्बद्ध 
मान भी ल्याजाएतो भी इसका अर्थ केवर षिदेशोंसे आयी हुई वस्तु ही 
होगा । भारतीयों का प्रथम परिचय आयोनियन ( 1011100 ) गो से हुआ 
था, उसीसे संस्कृत का 'यवन' ओर पालि का “योन' शब्द बना हे । बाद में इस 
शब्द का अर्थं-विस्तार हभ ओर हेलेनिज परसियन साप्राञ्य के सभी देशों के 
निवासियों के किए इसका प्रयोग हुआ है, मिस्र ( £$7{ }) ईरान ( ?€7518) 
सीरिया, बाह्लीक ( ५५०11१५ ) आदि सभी दें के निवासी यवन कहे जाते थे 
ओर उनकी वस्तुं भी इसी व्रिगोषण से स्मरण की जाती थीं । ठेवो ने ईरान 
के बने परदों को यवनिका कहा है । वस्तुतः जैसा कीथ ने कहा है, ग्रीक नाटकों 
में परदे होते ही नहीं थे । स्वयं विड्शि ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया है । 
फिर भी वे कहना चाहते ह कि ग्रीक रंगमंच के पीछेजो चित्रित दृश्यावली 
होती थी उसे ही भारतीय रंगमंच मे परदे से सूचित किया जाता होगा, इसलिए 
उसको "यवनिका" नाम दे दिया गया । यह विचित्र तकं ह । अनेक यूरोपियन 
पण्डितो ने इस त्क की निस्सारता सिद्ध की है, फिर भी "यवनिका शब्द इतना 
स्पष्ट व्यञ्च कारी है कि इससे उत्पन्न भ्रान्त धारणा इस देश में बनी हुई हैं 
ओौर आणए-दिन अच्छे-अच्छे भारतीय मनीषी इस श्रान्त सिद्धान्त को अम्लान- 
भाव से कहु दिया करते हैं । 

सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ ° राघवन्‌ ने श्रीक ओर संस्कृत-रंगमंचों को तुलना करते 
हए ठीक ही कहा है कि भारतीय रंगमंच पर नाटच-रूपों की विविघता पहले 
से हो थी, जो ( उद समय ) यूनान में अनुपलब्ध थी । 'त्जंदी" यूनानी नाटकं 





६५ ~ दशरूपकं 


का सर्वोत्कृष्ट रूप था ओर संस्कृत-रंगमंच पर ॒यूनानो तजंदी-जैसी किसी वस्तु 
का विकास कभी नहीं हुआ । वस्तुतः इसके सिद्धान्त रंगमंच पर किसी की मृत्यु 
अथवा मृत्यु के साथ किसी नाटक के अन्त का निषेध करते थे । संस्कृत-रंगमच 
मँ यू नानी रंगमंच के समान कोई गायकःवृन्द नहीं होता था ओर यूनानी सिद्धांत ` 
के अनुसार अनिवार्यं संकलन-त्रय के सिद्धान्त से देश-काल के संकलन भारतीय 
सिद्धान्त तथा व्यवहार दवारा पूर्णं निरिचन्त होकर छोड़ दिए गए थे । भारतीय 
नाटक यूनानी नाटक की अपेक्षा अत्यधिक विशाल भी था। यूनानी-रंगमंच का 
भारतीय रंगमंच के विविध रूपों से--जिनका भरत ने कुछ विशदता से वर्णन 
किया है-- कोई साम्य नहीं है । भरत के--जिनका ग्रंथ अरस्तू के पोयटिक्स 
तथा "रिटारिक्स" के सम्मिलित रूप से भी अधिक पूणं है--पूणं रस-सिडान्त के 
समक्ष, त्रास, करुणा तथा विरेचन के यूनानी सिद्धान्त हेय-से है । परदे के लिये 
प्रयुक्त "यवनिका" शब्द, रंगमंच पर आने वाले राजकीय अनुचरो मँ यवन 
स्त्रियों कीं उपस्थित आदि तथ्यों मे भी यवन-सम्पकं के कुछ प्रमाण खोजे गए 
है । ( इनमें से ) अन्तिम तो नितान्त व्यर्थं है । यदि हमारे पास परदे के किए 
"पटी", "तिरस्करणी', श्रतिरिरा' तथा यहाँ तक कि "यमनिका भादि शब्द 
देशीय तथा युक्तियुक्त न होते तो प्रथम युक्ति में कुछ शक्ति हो सकती थी । इन 
रूपों की अपेक्षा भारतीय नाटकं के अधिक महत्त्वपूर्णं विशिष्ट अंग वे हँ जिनका 
यूनानी नाटकों मेँ अभाव है--संस्छृत-नाटकों मेँ भ्युक्त संस्कृत तथा विभिन्न 
प्रकार की प्राकृतों का बहुभाषीय माध्यम । सिलवा चेवी ने इस सिद्धान्त का 
प्रतिपादन किया कि संस्कृत-नाटक परिचिमी भारत में शकों के प्रभाव में विकसित 
हृए ह । उनके आधार-मूत प्रमाण नितान्त सारशृन्य है । कोथ के अनुसार 
संस्कृत-नाटकों का उद्भव तथा विकास स्वदेशीय ही ह । निस्सन्देह दित्प तथा 
आदर्श की दृष्टि से भारतीय नाटक यूनानी नाटक से सर्वथा भिन्न है । 

"यवनिका की ही भाति संस्कृत-नाटकों मे राजा की अंगरक्षिकाके- रूप 
मे यावनी बालाओं की उपस्थिति को भी ग्रीक रंगमंच के प्रभाव का निदशंक 
बताया जाता है, पर जैसा किश्री कीथने कटाह कि ग्रीक नाटकों में अंगरक्ि- 
काओं का कोई अस्तित्व नहीं है, यह अधिक-से-अधिक ग्रीक रमणियों के प्रति 
भारतीय राजाओं का श्लुकाव ही सिद्ध करता ह । कौटिल्य के मर्थशास्त्र , तथा 
मैगस्थनीज आदि कै लेखों से इसका अनुमान सहज ही किया जा सक्ता है । 

विडिश ने नादिकाओं के साथ करई कामदियों का आश्चर्यजनक साम्य दिखाया 
है ओर इनमें तथा अन्य संस्कृत-नाटकों मे जो अभिज्ञान या सहिदानी का अभि- 
प्राय आया है उसे म्रीक प्रभाव बताने का प्रयत्न किया ह । परन्तु जैसा किं कथ 


१ अध्याय १, १०२१) 
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ने कहा है, अभिज्ञान का अभिप्राय भारतीय कथा-साहित्य में इतना पुराना है कि 
यह कल्पना करना किं भारतीयों को अभिज्ञान या सहिदानी के अभिप्राय को 
उधार लेने के लिये भ्रीस जाना पडा, कुछ तुक की बात नहीं है । यह ओर बात 
है कि जिन कथाओं ओर काव्यो मेँ इस प्रकार के अभिप्रायो का प्रयोग है, उनकी 
तिथि सर्वत्र संदेहास्पद बताई जाती है । ब्लृम फरील्ड आदि विद्वानों ने भारतीय 
कथानक.रूढियों का बहुत विस्तृत ओौर गहन अध्ययन प्रस्तुत किया हँ । उनके 
प्रयत्नो से इस ढि की प्राचीनता निस्सन्दिग्ध रूपसे प्रमाणित हो गई दहै। 
“मृच्छकटिक नाटक की कथावस्तु, नाम आदि को लेकर विड ने अपने सिद्धान्त 
स्थिर किए थे, पर भासं के "चारुदत्त' नामक नाटक के मिलने से, जो मृच्छकटिक 
कामूलरूप टह, अब उसका भी वजन कम हो गया है । “मृच्छकटिक में कुछ 
नयापन है अवश्य, ओर यदि वह विदेशी प्रेरणा से आया हो तो कोई आश्चयं 
नहीं है । राजनीतिक उ लटफेरों से गणिका वसन्तसेना का रानी मर्यादा पा लेना 
नयी-सी बात है, पर उसका पहली रानी के साथ-साथ विवाहित पत्नी के रूप में 
रहना भारतीय प्रथा हे । 

इसी प्रकार ओर भी जो बातें कही गई हैं वे निराधार ओौर कष्ट-कल्पित 
है । यह तो नहीं माना जा सकता किं ग्रीको-जैसी शक्तिशाली जाति के सम्पकं में 
आने के बाद भारतीययो-जैसी अद्भूत कल्पनाशील जाति के विचारों ओर कल्पना- 
शक्ति में कोई परिवर्तन हआ ही न होगा, पर जहां तक ॒नाटकोय सिद्धान्तो का 
प्रन है, उसकी बहुत ही समृद्ध ओौर पुरानी परम्परा इस देश में विद्यमान थौ । 
यह भी नहीं समञ्चना चाहिए कि यावनी साहित्य ओर विचार-धारा भारतीय 
सम्पकं मेँ आकर कुच लेने मे हिचकी होगी । अधिक-से-अधिक यही कहा जा 
सकता है कि दोनों जातियों मे कुछ एेसा आदान-प्रदान हुआ अवश्य होगा, पर 
उसे नाटचशास््र के सिद्धान्तो को ग्रीक-साहित्य की देन कहना कल्पना-विलास- 
मात्र हं । 

कई यूरोपियन पण्डितं ने केवल बाहरी प्रमाणो पर निभंर न रहकर विषय- 
वस्तु ओर चरित्र.चित्रण की दृष्टि से भारतीय ओर ग्रीक-रोमन नाटकं कौ तुलना 
कोह ओर बतायाहै कि भारतीय नाटकोंमेंजो ट्प" कौ प्रधानता ह वह्‌ 
सिद्ध करती है कि आरम्भ में ये अनुकरणमूलक रहै होगे ओौर बाद में ग्रीक 
रोमन-नाटकों के प्रभाव से नया रूप ग्रहण किया होगा । पुराने टाइपो का रह 
जाना उनके मत से रोमन कामदियों से उनका प्रभावितदहोनेकादही लक्षण हं, 
क्योकि यह सिद्ध करता है कि कुछ नया तो आ गया, पर पुराना गया नहीं । यहं 
बात कितनी निराधार है, यह श्री कीथ के इस वाक्यसे स्पष्टहोजाताह: 
८“ 116 अप्णाभा1 $ 1068 15 70 24 8] (0पण्लंणष्टु, € 0070 
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अर्थात्‌ टादइपों को समानता बिलकुल मानने योग्य बात नहीं है ओर विभिन्न 
बोलियों के प्रयोग-सम्बन्व मे मादइम से उधार लेने वाला विचार बेहृदा तकं है 
तथा अभिनेताओं की अधिक संख्या का होना दोनों देशों के नाटकों मे समान रूप 
से सम्भव दहै। 

श्री कीथने जोर देकर कहा है कि ग्रीक-~रोमन कामदियों में टाइपकी ही 
प्रधानता है ओर संस्कृत-नाटकों मेँ परिचित पात्र की वैयक्तिक विरोषताओं के 
कारण कथावस्तु मेँ जो विकास हो जाता हँ, वह उसमे एकदम नहीं मिलता । 

ऊपर संक्षेप मे आधुनिक विद्रानों कौ कछ उहापोहों की चर्चा की गई ह । 
इस चर्चा का उदेदय केवल पाठकों को नये विचारों से परिचित करा देना था। 
इस संक्षिप्त चर्चा से इतना तो स्पष्ट है किं भारतीय नाटकं के विकास में बाहरी 
प्रभाव कौ बाते विशुद्ध अटकल पर आधारित है ओौर नाटचशास्तर के विकास में 
तो किसी विदेशी परंपरा का नाम-मात्र का भी सम्बन्ध नहींदिखाया जा सकता । 
नाटयशास्त्र की परंपरा बहत पुरानी--हजरत ईसा के जन्म से सौकंडों वषं 
पुरानी हे । 


-हजारीप्र साद द्विवेदी 


दशरूवक 
प्रथम प्रकाश्च 


ग्रंथ के आरम्भ में मंगलाचरण महापुरुष करते आए हँ । अतः मंगल करना 
परम कर्तव्य है, इस बात को ध्यान मे रखकर ग्रंथकार निविध्न ग्रन्थ की समाप्ति 
के लिए प्रकृत ओर अभिमत देवताओं की स्तुति दो श्लोकों से कर रहे है-- 

नमस्तस्मे गणेशाय यत्कण्ठः पुष्करायते | 
मदाभोगघनध्वानो नीलकण्ठस्य ताण्डवे ।! १॥ 

मथुर कै नत्य कै समय मेधों की गङ्गड़ाहट जेसे मृदंग का काम देती है 
वैसे हौ गणेक्षजी का मुख भगवान्‌ शंकर के न॒त्य-कालमे मदके विस्तारसे 
निविडध्वनि करने वाले मृदंग का आचरण करता [ मृदंगकी कमी को पूरा 
करता है ], उस गणेशजी को नमस्कार है ।॥१। 

इस श्लोक में (मदाभोगघनध्वानः' इस रखोकांड में “घनध्वानः' इस आधे 
अंशा के श्केषमय होने कारण उपमा नामक अलंकार-घ्वनि दृष्टिगोचर होती ह । 
यहाँ पर “घनध्वानः' में इटेष होने से मयूरपन् मेँ भी अन्वय (अथं) बैठ जाता 
हैँ । यहाँ पर श्टेष के बिना उपमा की निष्पत्ति असम्भव है । अतः र्टेष द्वारा 
यहाँ पर उपमा का आक्षेप कर छलिया जाता ह । 

( “उपयाच्छाया' जो कहा गया है उसका अथं हँ उपमा का अस्पष्ट रहना, 
क्योकि गुण पदार्थं जो मेषध्वनि है उसका द्रव्य पदाथं जो मृदगमुख के सदृश 
आचरण करना ह वह॒ असम्भव ह । ) 

दशरूपानुकारेण यस्य माद्यन्ति भावकाः । 
नमः स्व॑विदे तस्मे विप्णवे भरताये च ॥ २५ 

संविद्‌ भगवान्‌ विष्णु ओर आचारं भरत को नमस्कार ह, जिनके भक्त 
दस रूपों के ध्यान ओर अनुकरण आदि के हारा प्रसन्न हुजा करते है ।।२॥ 

विष्णु के भक्त भगवान्‌ के मत्स्य, कूम, बराह आदि दस अवसरों कौ प्रतिमा 
बना-बनाकर तथा पूजन आदि के द्वारा प्रसन्न होते है तथा आचार्य भरत की 
शिष्य परपरा उनके द्वारा प्रचारित दस रूपों अर्थात्‌ रूपकों के अभिनय के द्रारा 
प्रसन्न होती है । एेसे भगवान्‌ विष्णु ओर आचाय भरत को नमस्कार हं । 

ट्स ग्रन्थ को पठने ओर सुनने से रोग किस प्रयोजन की प्राप्ति कै लिये 
वृत्त होगे, इस बात को ग्रन्थकार बताते हँ 
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कस्यचिदेव कदाचिह्यया विषयं सरस्वती विदुषः । 
घटयति कमपि तमन्यो ब्रजति जनो येन वेदग्धौम्‌ ॥ ३ ॥\। 
करस्वतो कृषा करके ग्रन्थ में प्रतिपादन करने के योग्य कोई वस्तु कवि के 
मन में कदाचित्‌ कभी का देती है, जिसका प्रतिपादन बह अपने ग्रंथ मे करता 
है ओर उसका अध्ययन करके दूत्तरे लोग उस विषय में पाण्डित्य प्राप्त करते 
हैं ।॥।३॥। 
अब ग्रंथकार इस ग्रंथ की रचना मे अपने प्रवृत्त होने का कारण बताते है-- 
उदधृत्योद्धत्य सारं यमविलनिगमान्नाद्यवेदं विरिच्ि- 
इचक्र यस्य प्रयोगं मुनिरपि भरतस्ताण्डवं नीलकण्ठः । 
शर्वाणी लास्यमस्य प्रतिपदमपरं लक्ष्म कः कतुमीष्टे 
नाटचानां कितु कचितप्रगुणरचनया लक्षणं संक्षिपामि ।\४।। 
ब्रम्हाने वेदोंसे सारभागको लेकर जिस नाटचवेद कौ रचना कौ ओर 
आचार्यं भरत ने सांसारिक वासनाओं से मुक्त मुनि होते हए भी जिस नाटच- 
वेद को प्रयोगरूप मे प्रस्तुत किया ( लाया ), जगज्जननी पावती ने जिसके 
लिये लास्य ओर जगत्‌-पिता भगवान्‌ शंकर ने जिसके लिये ताण्डव प्रदान किया 
उस लोकोत्तर नाटथ्यवेद के अंग-प्रत्यङ्कों के निरूपण में कौन समथ हो सकता 
है? फिरमभी मेँ प्रकृष्ट प्रतिपादन क्लेलीके द्वारा उसकं लक्षणों को संक्षेपमें 
प्रस्तुत कर रहा हं। ४॥, 


कहीं कोई यह न समद्ञ बैठे किं भरत नाटचशास्त्र कौ ही बातो का इसमें 
अक्षरशः वर्णन किया गया है, अतएव इसमें पुनरुक्ति दोष अवश्य होगा, इस 
बात का निराकरण ग्रन्थकार इस प्रकार से कर रहे ह- 

व्याकीर्णे मन्दबुद्धिनां जायते मतिविच्चमः। 

तस्याथंस्तत्पदेस्तेन संक्षिप्य क्रियतेऽजसा । ५ \ 

भरत मुनि द्वारा प्रणीत नाटचशास्त्र विस्तार के साथ लिखा गया है । उसमे 
रूपक रचना सम्बन्धौ बातें यत्र-तत्र बिखर हुई है । अतः मन्द बुद्धि वाले लोगों 
के लियि मतिश्रम होने कौ संभावना बनो हुई है। इस लिए साधारण बुद्धि 
वालों के लिए उसी नाटचवेद के शब्द ओर अर्थो को लेकर संक्षेप में सरक रीति 
से इस प्रन्थ की रचना कर रहा हं ।५॥ 

इस ग्रन्थ का फल दशरूपकों का शान है, पर दशरूपक का फल आनन्द 
देना है इस बात को निम्नलिखित प्रकार से बताया जा रहा है - 
आनन्दनिस्यन्दिषु रूपकेषु व्युत्पत्तिमात्र' फलमल्पबुद्धिः । 
योऽपीतिहासादिवदाह साधुस्तस्मे नमः स्वादुपराङ्मुखाय । ६ ॥ 

जिनसे आनन्द क्षरता रहता है ठेसे रूपकं का फल मन्द बुद्धि वाले लोग 
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इतिहास-पुराण कौ तरह त्रिवगं ( धमं, अर्थ, काम ) कौ प्राप्ति सात्र बतलाते 
है । एसे स्वाद से अनभिज्ञ लोगों को नमस्कार है ।६॥ 

भामह आदि प्राचीन आचार्यो का एेसा मत है कि अच्छे कान्यों के सेवन से 
धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ओर कलाओं में प्रवीणता आती है ओर कोति तथा प्रीति 
की प्राप्ति होती है ( भामह १२) । इस प्रकार ये लोग त्रिवगं कौ प्राति काव्य 
का फल है, ठेसा मानते हैँ । इस बात का खण्डन करते हुए ग्रन्थकार बताते हैं 
कि स्व-तंवेद्य परम आनन्दरूप रस के आस्वाद की प्राप्ति ही दशरूपकों का फल 
है, इतिहास आदि की तरह त्रिवर्गं॑की प्राप्ति-मात्र ही नहीं । उपर जो श्वाद 
पे अनभिज्ञ रोगों को नमस्कार है," एेसा कहा गया है, वह उपहास के किए 
प्रयुक्त हुआ हैं । 

पहले ग्रन्थकार कह आए है कि नाटच के लक्षणों को संक्षप में प्रस्तुतं कर 
रहा हं । अब वै सर्वप्रथम नाटच किसे कहते हँ इसी बात को बताते :-- 

अवस्थानुकृतिर्नारच 

“अवस्था के अनुकरण को नाटच कहते हैँ । 

काव्य में वणित जो धीरोदात्त आदि नायको की ( ओौर अन्य पात्रों की) 
अवस्था है उनका अनुकरण के द्वारा चार प्रकार के अभिनयो से एेसा अनुकरण, 
जो राम-दष्यन्त आदि पात्रों को ज्योँ-का-त्यों उपस्थित करा सके ओर दको में 
उनके राम-दुष्यन्त आदि होने की प्रतीति उत्पन्न कर सके ( तादात्म्यापत्ति ), 
उसे नाटच कहते हैं । 

रूपं दृ्यतयोच्यते \ 

द्य अर्थात्‌ दिलाई देने योग्य होने के कारण उसे हीसरूपभी कहते है, 
उसो प्रकार जित् प्रकार नील आदि को दिखाई देने के कारण रूप कहते ह । 

रूपकं तत्समारोपाद्‌ 

( नट में राम आदि कौ अवस्था आदिका) आरोष कर लिया जाता 
है । अतः नाटच को रूप या रूपक भी कहते हैँ । 

एक ही वस्तु के नाटच, रूप, रूपक, ये तीन नाम वैसे ही प्रवृत्ति के कारण 
व्यवहार मेँ आते है जसे इन्द्र, पुरन्दर, शक्र, ये तीनो नाम॒ एक ही देवता की 
प्रवृत्ति के निमित्त से व्यवहृत होते हं । 

दशधेव रसाश्चयम्‌ । ७ \। 

( रस को आश्चय करके वर्तमान रहनेवाके } ये रूपक दस प्रकार के ही 
हेते है । 

“दस ही प्रकार कै” कहने का तात्पय यह है कि बिना मिले-जुले गुध रूप 
मँयेही दस प्रकार कै रूपक रस को आश्रय करके रहने वले ह, अन्य नहीं । 
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नाटिका भी रस को आश्रय करके रहती है, पर इसमें मिश्रण ( संकीर्णता ) होने 
के कारण वह शुद्धरूपसे रस का आश्रय नहीं होती, इस बात को आगे बताएगे । 
नाटच के दसमभेदयेटह- 

नाटकं सप्रकरणं भाणः प्रहसनं डिमः । 

व्यायोगसमवकारौ वीथ्यङ्ृहामृगा इति ।। ८ ॥ 

१. नाटक, २. प्रकरण, ३. भाण, ४. प्रहसन, ५. डिम, ६. व्यायोग, 
७. समवकार, ८. वीथो, ९. अंक, १०. ईहापरग ये रूपक के दस भेद हैँ) ।।८। 

कुछ लोगों का कहना ह कि नृत्य के सात मेदों-डोम्बी, श्रीगदित, भाण, 
भाणी, प्रख्यात, रासक ओर काव्य-में से भाणको जैसे नाटच के दस भेदो में 
गिनाया गयाहैवैसे ही शेष च्होंको भी रूपक के ही भेदं मेँ गिनना उचित है । 
इस प्रकार दस ही रूपक के भेद होते ह, यह कथन ठीक नहीं है; क्योकि उपर्युक्त 
कारण के द्वारा ओर भो रूपक के भेदों की उपकन्धि होती है । 

इसका उत्तर ग्रन्थकार निम्नलिखित ढंग से देते हँ :- 

अन्यद्धावाश्चयं नृत्य- 

( नृत्य के भेदोंको रूपक के अन्दर नही रख सकते, क्योकि } भागों कं 
आश्चय करके रहने वाला नृत्य रस को आश्रय करके रहने वाले नाटच से भिन्न 
प्रकारकाहीहोतारहैँ। ( इस प्रकार भाव के आश्रय करके रहने वाके नृत्य से 
रस की आश्रय करके रहने वाला नाटच का विषय स्पष्ट ही भिन्नहं ) । 

नृत्य--यह शब्द नृत्‌ धातु से, जिसका प्रयोग गात्र के विक्षेप करने के अर्थं 
में होता है, बना है। इसमे आंगित अर्थात्‌ अंग से सम्बन्धित भावों की बहुरुता 
रहती है 1 इसीलिए इसके करने वाले को नर्तक कहते हैँ । लोक में भी "यह देखने 
लायक है" एेसा व्यवहार नृत्य के लिए होता है । इस प्रकार नृत्य से नाटच भिन्न 
वस्तु है, यह बात स्पष्ट प्रतीत होती है । नृत्य के भेद होने के कारण श्रीगदित 
आदि का “नृत्य शब्द से बोध होता ह । 

नाटक आदि रूपक के जितने भी भेददहैँ वे सभी रस के विषय हैँ । पदार्थो 
के संसगं से वाक्यार्थं का बोध होता ई ओर विभावादिकं द्वारा रस ग्यजित होता 
है । पदाथं रूप भावों का जो अभिनय ह बह तो नृत्य में रहता है ओर रस को 
आश्रय करके रहने वाला वाक्यार्थ-स्थानोय जो अभिनय ह वह नाटच में रहता है । 
यही इन दोनों का भेद हे । 

नृत्य जहाँ गात्र विक्षेप करने वाले नृत्‌ धातु से बना है वहां पर नाटच शब्द 
अवस्पन्दन' अथं वाले धातु से बनाटह। नाटच में थोडी-सी आंगिक क्रिया भी 
रहती अवद्य है, पर सात्त्विक भावों का ही प्राधान्य रहता है । इसीलिए इस 
क्रिया के करने वाले को "नट" कहते हँ । 





¢ ` का 
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जैसे नृत्य ओर नृत्त दोनों में गात्र-विक्षेप समान रूप से रहता हे पर नृत्य में 
अनुकरण के भी होने के कारण वहं नृत्त से पृथक्‌ गिना जाता है, वैसे ही वाक्यार्थ 
रूप अभिनय वाला नाटच -पदार्थं स्थानीय अभिनय को आश्रय करके रहने वाले 
नृत्य से भिन्न ही होता हं । 

प्रसंग आ जाने से यहीं नृत्त की व्याख्या भो किए देते ह -- 

नृत्तं ताललयाश्रयम्‌ । 

नृत्त ताल ओर ल्य को आश्य करके रहता है अर्थात्‌ होता है । ( ताल 
ओर कथ के आश्रय करके इसमे अंग विक्षेप ( अंग-संचालन ) होता है । इसमं 
अभिनय एकदम नहीं रहता है ) । 

आद्यं पदाथभिनयो मार्गो देशी तथा परम्‌ \॥\ ९ ॥ 

पदां स्थानीय अभिनय को आश्रय करके होने वाके नृत्य को 'मागं' कहते 
हैँ ओर नृत्त को 'देशौ' ।॥९॥ 

मधुरोद्धतमेदेनत दृद्रयं द्विविधं पुनः । 

लास्यताण्डवरूपेण नाटकादयुपकारकम्‌ ॥ १० ॥ 

ये दोनों ही अर्थात्‌ नृत्य ( मागं ) ओर नृत्त (देशी ) मधुर ओर उद्धत 
भेदसेदोप्रकारकं होते हैँ) दोनों में मधुरतासे युक्त होने वालो क्रियाको 
लास्य तथा उद्ध त्तपना से युक्त होने दाली क्रिया को ताण्डव' कहते है । ये नृत्य 
ओर नत्त नाटक आदि रूपक्ों क उपकारक होते है । रूपकों में नृत्य का उप- 
योग दूसरे पदार्थो के अभिनय के लिए तथा नृत्त का प्रयोग शोभा बढ़ाने के 
किए होता हं ।॥१०॥ 

अनुकरण तो प्रत्येक रूपक में होता ह पर इनके भीतर कौन-कौन-सी ठेसी 
सामग्रियां ह किनके रहने-न-रहने से इनका आपस मे एक-दूसरे से मेद होता है, 
इस बात को बतला रहे ह- 

वस्तु नेता रसस्तेषां भेदको वस्तु च द्विधा । 

वस्तु, नेता ओर रस इन तनो क भेद से ही रूपक एक-दूसरे से भिन्न हो 
जते हे । 

तत्राधिकारिकं मुख्यमङ्धं प्रासद्धिकं विदुः \॥ ११ 

वस्तु दो प्रकार का होता है--अधिकारिक ओर प्रासंगिक । प्रवान 
कथावस्तु को अधिकारिक तथा उसके अङ्कभूत जो कथावस्तु होती हं उसे 
प्रासंगिक कहते हँ ।११॥ 


जैसे रामायण में राम~ सीता को कथा अधिकारिक कथा ओौर उसको अंगभूत 
कृथा, जो विभीषण, सुग्रीव आदि की है, उसे प्रासंगिक कहते हं । 








| 
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आधिकारिक कथावस्तु 

अधिकारः फलस्वाम्यमधिकारौ च तत्प्रभुः । 

तन्तिव॑त्यंमभिव्यापि वृत्तं स्यादाधिकारिकम्‌ ।॥ १०॥ 

फलका स्वाभित्व अर्थात्‌ उसकी प्राप्ति की योग्यता अधिकार कहलाता है 
ओर उसकूल का स्वामी अधिकारी कहलाताहै। उस अधिकारी की फल- 
प्राप्ति-पयन्त चलने वालो कथा कौ अधिकारिक कथावस्तु कहते हैँ ।। १२ ॥ 


प्रासंगिक कथावस्तु 

प्रासंगिकं पराथंस्य स्वार्थो यस्य प्रसङ्कतः । 

दूसरे ( अधिकारिक कथाके नायक आदि) कै प्रयोनन की सिद्धिके 
उदेश्य की प्रधानता कं रहते हुए जहां अपनी भी प्रसंगवश् स्वार्थसिद्धि हो जाये 
एेसौ कथा को प्रासंगिक कथावस्तु कहते हैँ । 

सानुबन्धं पताकाख्यं प्रकरी च प्रदेशभाक्‌ ।॥ १३ ॥ 

प्रासंगिक कथा भी पताका भोर प्रकरी भेदसेदो प्रकारक होत है। 
जो कथा दुर तक चलती रहे एेसौ कथा को पताकां कहते है । 

इसका पताका नामकरण इसलिए किया गयाहै कि जैसे पताका नायक 
का असाधारण चिन्ह होते हुए उपकारक रहती है, वैसे ही यह भी उसी के समान 
नायके से सम्बन्धित कथा की उपकारिका होती ह । इसका उदाहरण रामायण 
के भीतर आनेवाला सुग्रीव आदि का वृत्तान्तहै। ओौरजो प्राशंगिकं कथा कुछ 
थोडी ही दूर तकं चले उसको प्रकरी कहते है, जैसे रामायण कै भीतर आने 
वाखा श्रवणकुमार का वृत्तान्त ॥१३॥ 
पताका स्यातचक 

प्रस्तुतागन्तुभावस्य वस्तुतोऽन्थोक्तिसु चकम्‌ 

पताकास्थानकं तुल्यसंविधानविेषणम्‌ ॥ १४॥। 

जिस कथा का प्रकरण चल रहा हो उसमें आगे आने वाली ब्रात की सुचना 
जिससे मिलती है उसे पताकास्थानक कहते हें । यह्‌ पताका के समान ही होती 
है अतः इसे पताका स्थानक कहते हँ । ( यह तुल्य इतिवृत्त' (तुल्य विशेषण'- 
भेदसेदोप्रकारको होती है; अर्थात्‌ समासोक्ति ओर अन्योक्ति ( अप्रस्तुत 
प्रशंसा ) भेदसेदो प्रकार कींहोतीहै)) ।॥। १४॥ 


१. तुल्य विशेषण समासोक्ति मे ही रहता है, अतः तुल्य विशेषण से समासोकिति अरुकार 


समक्ञना चाहिए । अप्रस्तुत प्रशंसा को ही कुक रोग अन्योकिति नाम से पुकारते ह । 
अन्थकार के अनुसार परत।कास्थानक का पहला उदाहरण अन्योक्ति का ओर 

दूरा समासोक्ति का हे । प्र अधिकांश छोग दोनों जगह समासोक्ति हौ मानते है । 

ग्रन्थकार के पक्ष के समथेन मेँ यह कहा हे कि जिसको प्रकरण का पता नहीं है उसे 





प्रथम प्रकरीं ६९ 


यहाँ रत्नावली नाटिका से अन्योक्ति भेद का उदाहरण दिया जा रहा है- 

अस्ताचल्गामी सूर्यं अपनी प्रेयसी कमलिनी को सम्बोधित कर रहा है- 
"हे कमलनयने, मँ जा रहा ह, क्योकि यह्‌ मेरे जाने का समय हं, तुम ( आज ) 
मेरेही द्वारा सुलारईदभीजा रही हो ओर कर (प्रातःकाल) मेरे ही द्वारा उठाई 
भी जाओगी, अतः शोक मत करो ।' इस प्रकार कमलिनी को सांत्वना देता हुआ 
सूर्यं अस्ताचक में अपनी किरणों को निविष्ट कर रहा हं । 

समासोक्ति वाले पताका स्थानक का उदाहरण भी उसी नाटिका ( रत्न 
वली) सेदियाजा रहा है- 

( नायक राजा उदयन ओर उसकी रानी वासवदत्तामें होड ल्गीह कि 
कौन अपनी उद्यानलता को पहले पुष्पित करदेताह। सिद्ध की सहायतासे 
राजा की रता पहे एूर उठती ह । उसी को देखकर राजा कह रहा हँ । वह्‌ 
एसे विशेषणो का व्यवहार कर रहा है जो ल्ताकेचिए तो प्रयुक्त होतेही है, 
किसी अन्य प्रेमातुरा नायिका के अथं भी देते हं । इछोकं का चमत्कार इन विशे- 
षणोंकेकारणदहीहं।) 

आज इस उदहामोत्कलिका [ ( १) लता के पश्च मे चटखती कयियों वाली, 
( २) अन्यस्त्री के प्न में अत्यन्त उत्कंठायुक्त | विपाण्डुर र्चा [ ( १) पीली 
कान्तिवाली, (२) पीठी पड़ गई | प्रारञ्य जम्भा [( १) विकसित होने 
वाली, ( २ ) जम्हाई केती हई ], निरन्तर वेग के कारण अपने-आप को विशाल 
बनाती हुई [ ( १ ) फंलती हुई, ( २ ) दीघं निःश्वास के कारण ग्याक्रुल |, 
समदना [ ( १) मदन नामक वृक्ष के पास वाली, (२) तुरा] उदयान्ता 
को दूसरी स्रौ के समान निहार-निहारकर मँ रानी का मुख क्रोध से अवद्य ही 
लाल कर दंगा । 

इस प्रकार, 

प्रष्यातोत्पा्यमिश्नत्व भेदात्‌ त्रं धापि तत्रिधा । 

प्रस्यातमितिहासादेरुत्पाद्यं कविकल्पितम्‌ । 

मिश्रं च संकरात्ताम्यां दिन्यमर्त्यादिभेदतः ॥ १५ ॥ 

वस्तु के अधिकारिक पतःका ओर प्रकरी के तीन भेद होतेह । 

फिर ये तीनों भी प्रख्यात, उत्पाद्य ओर मिश्च इन भेदों कं कारण तीन 
तीन प्रकार के होते है--( १) इतिहास आदि में आने वाली कथावस्तु को 
प्रख्यात कहते है । ( २ ) कवि की प्रतिभा हारा निमित कथावस्तु को उत्पाद्य 





उदाहृत पद्य में पहले भ्रस्तुत नाधिका-पक्न का ज्ञान होगा, उसके बाद अप्रस्तुत कमलिनी 
के पक्ष का, अतः मस्तुत से अभरसतुत का च्चान हो जाने पर अप्रस्तुत प्रशंसा ( अन्योक्ति ) 
मानने मे कोई बाधा नदीं होगी । 
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कहते हं ।॥ १५)! तथा ( ३ ) प्रख्यात ओर उत्पाद दोनों के मिश्रण को मिश्च 
कहते हे । अर्थात्‌ जिसमे का कुठ अंश इतिहास आदि के हारा प्रसिद्धि प्राप्त हो 
तथा कुश अंश कवि की प्रतिभा से उद्भूत हो उते मिश्च कहते हं । 


कथावस्तु का फल 
कायं त्रिवगंस्तच्छुदढमेकानेकानुबन्धि च \\ १६ ॥ 

घमं, अथं ओर काम इन तीनों की प्राप्ति कथावस्तु का फल है । इन तीनों 
म से कही तीनों, कहं दो ओर कही एक ही स्वतन्त्र रूप से फल होते है ।॥१६॥ 
इन फलों की प्राप्ति के साधन 

स्वल्पोटषस्तु तदधतुर्बजं विस्तायनेकधा । 

बीज कायं ( मुख्य फल ) का साधक हेतु विष को बीज कहते हँ । 
इसका पहले सूक्ष्म कथन होति हुए आगे चलकर अनेक प्रकार का॒विस्तारयुक्त 
रूप दिखाई देता हे । 

यह ब्रीज के समान ही देखने में छोटा पर आगे चलकर शाखा, पत्र, तना 
आदि से युक्त विगार वृक्ष के समान विस्तृत रूप को धारण कर लेता ह । अतः 
बीज के समान होनेके कारण इसे भी बीज ही कहते हं। इसका उदाहरण 
"रत्नावली" नाटिका में विष्कम्भक मेँ पड़ा हुञा रत्नावली की प्राप्ति का कारण 
अनुकूल दैव ओर यौगंधरायण का उद्योग है । इस नाटिका में सूत्रधार कौ बात 
को दोहराते हए यौगंधरायण कहता है--""दसमें क्या सन्देह हं, अनुकूल विधि, 
दिशाओं को ओर-छोर से, अन्य द्रीपों से, समुद्र के मध्य से, मनचाही वस्तु को 
क्षण में लाकर मिला देता है ।'"' य्ह से आरम्भ करके “स्वामी की वृद्धिके 
किए मैने जो कार्य आरंभ किया है उसकी सिद्धिके किए देव भी अनुकूल है । 
मेरे द्वारा आरम्भ किये गये इस कार्यं मे सफलता प्राप्न होगी इसमें जराभी 
सन्देह की गुंजाइश नहीं है, पर इन सब बातों के होते हृए भी मेरे मन मे भयने 
यह सोच-सोचकर स्थान कर लिया है कि यह सारा कायं मेरे द्वारा महाराज से 
बिना पृछे ही अपने हौ मन से किया जा रहा है; इसीलिए महाराज से भय मालूम 
हो रहा है ।"' य्ह तक (बीज ह) । 

इसी प्रकार "वेणी संहार" नाटक मेँ द्रौपदी के केश-संयमन के लिए भीमके 
क्रोध से बढ़ा हुमा युधिष्ठिर का उत्साह बोज-रूप से अंकित है । यह महाकायं 
ओर अवान्तर कार्य के भेद से अनेक प्रकार काहोताहे । 

अवान्यराथंविच्छेदे बिन्दुरच्छेदकारणम्‌ \ १७ ॥ 

बिन्दु--अवान्तर कथा कौ समाप्ति के अवसर पर प्रान कथाके साथ 
सभ्बन्ध-विच्छेद न होने देने वाली वस्तु को "बिन्दु कहते हैँ । १७॥ 

जल में तैर विन्दु जिस प्रकार फंल जाता हैँ उसी प्रकार यह भी फलता है । 
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एसा होने के कारण ही इसे “विन्दु कहते हँ । जैसे, "रत्नावली" नाटिका में 
कामदेव की पूजा अवान्तर कथा ह, मूलकथा से उसका विरोष सम्बन्ध नहीं है । 
इस अवान्तर प्रयोजन-हूप कामदेव की पूजा की समासि के अवसर पर कथा के 
विच्छेद की स्थिति आ जाती है पर वहां दूसरे कार्यं का कारण बन जाने से एेसा 
नहीं हो पाता-- “महाराज उदयन चन्द्रमा के समान शोभितहो रहे हैँ!" यह्‌ 
सुनकर सागरिका कह उठती है कि क्यायेवेही महाराज उदयन हँ जिनके 
लिए पिताजौ ने मृञ्षे भेजा था?" इत्यादि ओर इस प्रकार इस अवान्तर प्रसंग 
का मूल-कथा से सम्बन्ध जुड़ जाता ह । 
ऊपर बीज, बिन्दु आदि अथंप्रकृतियों को विना क्रम कै प्रसंगानुसार कह आए 
हं । अब उन्हें सजाकर क्रम को ध्यान में रखकर बताते है- 
बोज बिन्दुपताकास्यप्रकरीकाययंलक्षणाः । 
अथप्रकरतयः पच्च ता एताः परिकीतिताः ॥ १८ ॥ 
( प्रयोजन की सिद्धि के कारण ) पांच अथप्रकृतियां होती हैं । वेह - 
१. बीज, २. बिन्दु, ३. पताका, ४. प्रकरी ओर ५. कार्यं ।।१८॥ 


अब पाच अवस्थाओं को बताते है- 

अवस्थाः पच्च कायस्य प्रारञ्धस्य फला थिभिः। 

आरम्भयत्नप्राप्ट्याश्ानियताप्तिफलागमाः ॥ १९ ॥ 

फल को इच्छा रखने बाले व्यक्ति दारा जो कायं आरम्भ किया गया रहता 
है उसकी पांच अवस्थाएं होती है--१. आरम्भ, २. यल्ल, ३. प्राप्त्याज्ञा, 
४. नियताप्ति ओर ५. फलागम ।१९॥ 


ओत्सुक्यमात्रमारम्भः फललाभाय भूयसे । 

आरम्भ~-प्रचुर फल की प्राप्ति के लिये उत्पन्न उत्सुकता को आरम्भ 
कहते हें । 

अर्थात्‌ “इस कायं को मै कर रहा हँ" इस प्रकार के अध्यवसाय को 'आरभः 
कहते हैँ । जैसे !रत्नावली कै प्रथय अंक में यौगंधरायण कहता ह कि स्वामी को 
वद्धिकेक्िएजो कायं मैने प्रारम्भ किया ओौर भाग्यने भी जिसमे सहारा 
दिया इत्यादि । यहाँ से वत्सराज्ञ उदयन के कायं का आरम्म यौगंघरायण के 
मुख से दिखाया गया है क्योकि उदयन 'सचिवायत्त-सिद्धि' राजा हँ अर्थात्‌ एेसा 
राजा ह जिसकी सिद्धि सचिव के भरोसे होती हे । 


प्रयत्नस्तु तदप्राप्तौ व्यापारीऽतित्वरान्वितः ॥ २० ॥ 
प्रयत्न--उस अप्राप्त फल की शीघ्र प्राप्ति के लिए उपाय आदि रूप चेष्टा 


विक्षेष के करने को प्रयत्न कहते हैँ ।२०॥ 


च 








७२ ~ दैरारू्पक 


जैसे "रत्नावली में आलेख ( चित्राङ्धन }) आदि द्वारा वत्सराज उदयन से 
मिलने के उपाय का वणन ! ` 


सागरिका मन-ही-मन सोचती है--““तो फिर महाराज के दशंन प्राप्त 
करने के लिने अब कोई उपाय नहीं दीख पड़ता । अतः जसे-तैसे उनके चित्रं को 
आंककर ही अपनी मनोकामना पूणं करूं ।'' इस प्रकार से "रत्नावली में प्रयत्न 
दिखाया गया हे । 

उपायापायक्ञङ्काम्यां प्रप्त्याज्ञा प्राप्तसंभवः \ 

प्राप्त्याश्ञा--फल कौ प्राप्तिमे एेसे व्यापार का होना, जिसमे विघ्न पड़ने 
की सम्भावना से फल की प्राप्ति अनिषचित रहती है, प्र पप््याज्ञा कहलाता है । 

दसमे कार्यसिद्धि के लक्षण दीखं पडते है । पर उसमे विघ्न कौ आशंका से 
फल कौ प्रापि मे अनिर्वितता आ जाती हं । जैसे, “रत्नावली' के तृतीय अंक 
म सागरिका का वेष-परिवतंन कर उदयन के पास अभिसरण करने में कार्यसिद्धि 
का लक्षण दिखाई देता है पर कटी महारानी वासवदत्ता देख न ले इस प्रकार 
विध्न की आदांका बनी रहती है । इसी प्रसंग मे विद्षक कहता ह-- इस प्रकार 
के कार्यं करते समय, कहीं अकाल मे उठे हृए मेव के समान वासवदत्ता नआ 


पहंचे, अन्यथा सारा कार्यही चौपट हो जायेगा । ` इस प्रकार यहाँ महाराज से 
समागम की प्राप्ति अनिरिचत-सी हं । 


अपायाभावतः प्राप््तिनियताप्तिः सुनिषचिता ।\ २१ \\ 

नियताप्ति-- विघ्नो के अभाव मे सफलता के निशित हो जाने की अवस्था 
को नियताप्ति कहते हे ।।२१।। 

जैसे, रत्नावली नाटिका में--"'विदूषक--'सागरिका का जीवित रहना 
बड़ा ही कठिन है ।' यहाँ से आरम्भ कर फिर कौन सा उपाय सोच रहेहो? 
इसको सुनकर वत्स राज विद्‌षक से कहते है--““मित्र, देवी वासवदत्ता को श्रसन्न 
करने के अलावा ओर कोई भी उपाय नहीं सूक्च रहा है । इस प्रकार से देवी 
द्वारा जो विघ्न की आशंका थी वह उन्हीं को प्रसन्त करने कै निश्चय से साग- 
रिका-ल्प फल कीं प्राप्ति एक तरह से निरिचित-सी हो गयौ । 

समग्रफलसंपत्तिः फलयोगो यथोदितः \ 

फलागम--कायं में सफलता के साथ-साथ अन्य समस्त वादित फलो को 
प्राप्ति को फलागम कहते है । 

जैसे, "रत्नावली' नाटिका में उदयन को रत्नावली की प्राप्ति के साथ-साथ 
चक्रवतित्व की प्राप्ति भी हो जाती है। 








१, सागरिका ( रनावली ) महारा उदयन से चित्रांकन रा नेसे-तेसे मिलने कै किए जो 
काय करती ह वह भ्रयत्न के भीतर आता हे । 
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अथंप्रकृतयः पच्च पच्चावस्थासमन्विता ।॥ २२॥ 

यथासंख्येन जायन्ते मुखाद्याः पच्च संधयः । 

सन्धि-( ऊषर कहे हृए ) पांच अथंप्रकृतियों ओर कायं की पाचों अव- 
स्थाओों के क्रमशः एक-इषरे से भिलने से पांच सन्धियों की उत्पत्ति होती 
है ॥ २२॥ 

अन्तरेकाथंसम्बन्धः संधिरेकान्वये सति ।॥ २३॥। 

सन्धि का सामान्य लक्षण--एक प्रयोजन से अन्विति कथा का सरे एक 
प्रयोजन से सम्बन्धित हो जने को सन्धि कहते है \। २३॥ 

निम्नलिखित पांच सन्धिर्यां है- 

मुखप्रतिमुखे गभं: सावमर्शोपसंहूतिः । 

मुखं धीजसमूत्पतिन{ नाथंरससंभवा ॥ २४ ॥ 

अङ्कानि द्वादज्ञेतस्य वोजारम्भसमन्वयात्‌ । 

१. भख सन्धि, २. प्रतिमुख सन्धि, ३. गभेसन्धि, ४. अवमर्द सन्धि ओर 
५. उपसंहृति या उपक्षहार सन्धि । 

अब इनका क्रमशः लक्षण दिया जाता हे । 


मुख सन्धि 

यह सन्धि बीज नामक अथंप्रकृति ओर आरम्भ नामक मवस्थाके संयोगसे 
पदा होतो है । इसमें आरम्भ नामक अव्या के योग से अनेक प्रकार के प्रयो- 
जन ओौर रसों को प्रकट करने वाले बील ( अथंप्रकृति ) कौ उत्पत्ति होती है । 
इसके १२ अंग होतेहें। 

मुखसन्धि मे अनेक प्रकार के प्रयोजन ओौर रसो को प्रकट करने वाले बीज 
की उत्पत्ति होती हं । यहां परर “अनेक प्रकार के प्रयोजन' यह रस का विशेषण 
है। यदि इसे विरोषण न माने तो फिर हास्य रस में जहाँ त्रिवर्गं मेंसे किसी 
प्रयोजन को प्राप्ति नहीं होती, मुखसन्धि का होना असम्भव हो जाएगा । रस के 
विशेषण रूप में अनेक प्रकार कै प्रयोजन' इसको मानने से हास्यरस मे भी मुख- 
सन्धि का बोधनहींहो पाताह। 

इस सन्वि के बीज ओर आरम्भ के योग से निम्नलिखित १२ अंग होते है । 

उपक्षेपः परिकरः परिन्यासो बिलोभनम्‌ ॥ २५॥ 

युक्तिः प्राप्तिः समाधानं विधानं परिभावना । 

उददुदभेदकरणान्यन्वर्थान्यथ लक्षणम्‌ ।॥ २६ ॥ 

१. उपक्षेप, २, परिकर, ३. परिन्यास, ४. विलोभन, ५. युक्ति, ६. प्राप्ति, 
७. समाघान, ८. विधान, ९. परिभावन, १०. उद्द, १९१. मेद, ओर १२. 
करण ।। २५-२६ ॥। 

५ 
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|| साथदियाजा रहा है- 1, 
| वीजन्यास उपक्षेपः 
| १. उपक्षेप--बीज के न्यास ( रखना ) को उपक्षेप कहते ह । 

जैसे, नेपथ्य मेँ यौगन्धरायण का यह कथन "'्रीपादन्यस्मादपि--अन्य द्रीपो ॥ 
ते दिशाओं की ओर छोर से आदि । इस रइलोक से यौगन्धरायण दवारा वत्सराज | 
| का रत्नावरी की प्रापि के लिए अनुकूल दैव ओौर अपने व्यापार का कथन बीज- 

॥ | रूपमे रखा गया हे । 
|| तब्दाहुल्यं परिक्रिया 

२. परिकर- बीज कौ वद्धि को परिकर कहते हैँ । 

जैसे, ्रीपादन्यस्मादपि" इसके आगे यौगन्धरायण का यह्‌ कथन-- “यदि 
ठेसी बात न होती तो फिर भला सिद्धो के वचन पर विश्वास करके उदयन कै 
| | लिए मामी गई सिहलेश्वर की कन्या का समुद्रम नौकाके भग्न हो जाने पर 
बते समय बहता हुआ काठ का टुकड़ा आत्मरक्षा कै किए कंसे प्राप्त हो जाता ? ` 
| यहाँ से आरम्भ करके स्वामी की उन्नति अवश्यंभावी है ।' यहां तक बीज की 
उत्पत्ति अनेक प्रकार से की गई है, अतः यह परिकर का उदाहरण ह । 

तच्िष्पत्तिः परिन्यासो 

३. परिन्यास--बीज की निष्पत्ति अर्थात्‌ उसका निशित रूपमे । 
प्रकट होना परिन्यास कहलाता है । 

जसे, वहीं रत्नावली नाटिका में -- ्रारम्भेऽस्मिन्‌' आदि श्लोक से । 

गुणाख्यानाद्‌ विलोभनम्‌ \\ २७ \\ 

४, विलोभन--गुण कथन को विलोभन कहत हैँ । 

जैसे, रत्नावली नाटिका में वैतालिका के द्वारा चन्द्रसदृश्ण वत्सराज के गुण- 
वर्णन से सागरिका के समागम का कारण अनुराग-रूप बीज को अनुकूलता का 
वर्णन ¡ यथा-- 

“सूयं अपनी समस्त किरणों के साथ अस्ताचल्गामी हो गए । नेत्रधारियों | 
को आनन्द प्रदान करने वाके महाराज उदयन चन्द्रमा के समान उदित हौ रहं 
है । इस सन्ध्याकाल में सभामण्डप में आसीन नृपगण कमलो कौ चुति को 
हरण करने वाले उनके चरणसेवन के किए उत्सुकं बने हए है ।' 


॥|| ~ क 
| इन सवका लक्षण आसानी से समन्न मे आ जाए एतदर्थं इन्हं उदाहरण के 
| 


१ 


त कः क -- > -क-- 


स स्स 
उस्््-~ -- 


[कका व १ पा 
9 व अ नक किया 


ओर जैसे, वेणीसंहार का यह श्लोक- "भीमसेन ( प्रसन्न होकर ) द्रौपदी 
से कहते है कि, देवि, यह क्या ? ““मन्थन दण्ड (मंदराचल) से प्रक्षिप्त समूद्र-जल 
से पूर्ण, कंदरा-सहित मंदराचल की तरह गम्भीर घोषकारी, कोणाघात होने 
पर प्रलयकाल से गरजते हृए मेघो कौ घटाओं के परस्पर टक्कर खाने से भषण 
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शब्दकारी, प्रल्य-रात्रि के अग्रदूत के समान, कौरवो के अधिपति (दुर्योधन) के 
नाशसू चक उत्पात से उत्थित क््ञावात की भांति तथा हम लोगों के सिंहनाद के 
सदृश इस नगाडे को किसने ताडित किया हं !“ य्ह से आरम्भ करके “यशो 
दृन्दुभि-यश की दुन्दुभि बार-बार बज रही हे ।' यहाँ तक का अंश द्रौपदी के 
लुभाने कै प्रयत्न के कारण विलोभन ह ॥ २७ ॥ 


संप्रधारणमर्थानां युक्तिः 

युक्ति--प्रयोजन के सम्यक. निणंय को युक्ति कहते हैँ । 

जसे, “रत्नावली में यौगन्धरायण का यह कथन-- "भने भी उस कन्या 
को बड़े आदर के साथ रानीको सौपा ह । यह बात अच्छी ही हुई | अब सुनने 
मे आयाहं कि हमारे स्वामी का कंचुकी वाभ्रव्य ओर सिहलेश्वर का मन्त्री 
वसुभूति भी, जो राजकन्या के साथ चले थे, किसी प्रकार इवते-उतराते किनारे 
लगे हं । अब वे सेनापति रुमण्वान्‌ से, जो कोशक्पुर को जीतने गया था, 
मिलकर यहाँ पचे हैँ । " 

इसके हारा अन्त.पुर में निवास करने वाली सागरिका से वत्सराज का 
सुखपूर्वक दरोन आदि कार्य हो सकेगा तथा वाश्चव्य ओौर सिहलेश्वर के अमात्य 
का अपने नायक के साथ भिल्न हो सकेगा, इस बात के निश्चय हो जाने से 
यहां "युक्ति" हे । 

प्राप्तिः सुखागमः । 

प्राप्ति--सुख के प्राप्त होने को प्राप्ति कहते हैँ । 

जसे, "वेणी संहार मे-चेटी कह रही है कि “महारानी, युवराज क्रद्ध-से 
प्रतीत हो रहे हँ ।' इसके बाद भीमकाडइस क्थनसे आरम्भ कर-""क्यायै 
सं्राममेंक्रोधसे सौ कौरवोंका मदन नहीं कर डालगा? क्या दुःशासन कै 
हृदयःप्रदेश का रक्तपात नही करूगा ? क्या मै गदासे दुर्योधन के जाँघको 
चृणं न बना डाृगा ? तुम लोगों के राजा ( युधिष्ठिर ) इस विनिमय पर सन्धि 
कर ।”” यह्‌ सुनकर द्रौपदी कहती है-- (प्रसन्नता के साथ) “स्वामिन्‌, आपके ये 
वचन अपूव हूं एेसा कभी भी श्रुतिगोचर नहीं हा था । अच्छा, एक बार इसे 
फिर से कहने की कृपा करं ।”' यहाँ तक भीम का क्रोध-रूप जो बीज है उससे 
दरौपदी को सुख प्राप्त होना श्राप्ि' है । 

इसी प्रकार रत्नावली नाटिका मेँ-सागरिका उदयन का नाम सुनकर हर्ष 
पूवक घूमकर स्पृहा के साथ देखती हुई कहती है--“ "या यें ही महाराज उदयन 
है, जिनको पिताजी ने मुज्ञे समपित किया था? तोफिर दूसरे के पोषण से 
दूषित हुआ मेरा शरीर इनके दर्शन से पवित्र हो गया।' इस प्रकार 
सागरिका ( रत्नाक्ली }) के सुख प्राप्त हौ जाने से यहां प्राप्ति" है। 








७६ ` दैशरपकं 


बीजागमः समाधान 
| तमाघान-- बीज के आगम को समाधान कहते है । समाधान का अथंदहे 
| युकिति के साथ बीज को रखना । 
॥। जैसे, “रतनावरी" नाटिका मे 'वासवदत्ता--यही तो वह लाल अशोक हैतो 
| फिर मेरी पूजा की सामग्री को लाजो । 
| चागरिका--रीजिए, महारानी, ये सारी वस्तूएं सुसज्जित है । 
| वासवदत्ता--( अपने-आप सोचती है ) देखो न, नौकर-चाकरों को असाव- 

धानता, जिसकी आँखों से बचाए रखने का मैने सदा सावधानी-पूर्वक यत्न किया 

| है, आज उसीकी दृष्टि मे यह ( सागरिका } पड़ना चाहती है । खैर, तो फिर 
| ठेखा करटं, ( कहती हं }- अरी सागरिका, आज धघरके सब लोग जव मदन 
| महोत्सव मे व्यरत हैँ तो फिर तू सारिका को छोडकर यहाँ क्यों आ गई ? तू 
जल्दी वहाँ जा, ओर पूजा कौ सामग्री कांचनमाला को देदे।"' यहाँ से लेकर 
“सागरिका ( आपने-आप कु चकर )-सारिकाको तो मैने सुसंगता को 
सौपही दिया, मेरे मनमं मदन-महोत्सव देखने की लालसा हँ सो, मै यहीं 
छिपकर देखती हँ ।'' यहाँ पर वासवदत्ता यहं चाहती है कि महाराज ओर साग- 
रिका का परस्पर अवलोकन-रूपी कायन हो, इसीलिए वह सारिका की देख- 
भाल के बहाने सागरिका को लौटा देती ह पर सुखंगता के हाथ सारिका को पहले 
ही समर्पित कर चुकने के कारण वह महराज को छिपकर देती ह । इस प्रकार 
महराज उदयन ओर सागरिका के समागम-ल्प वीज को युक्ति के साथ रखने से 
यह समाधान का उदाहरण हो जाता है । अथवा जैसे, वेणीसंहार मे--'“भीम 
( व्याकुरुता के साथ उठते हए ) कहता है--'पाञ्चालराजपुत्र, अधिकर्म क्या 
कटं जो मै बहुत शीघ्र करने जा रहा ह उसे सुनो-- 

“भीम अपने चपल भृजदंडो से.घुमाए हुए भीषण गदा के प्रहार से सुयोधन 
के जंघोंको रौदकर निकाले गए खूब गाढे रक्त की अपने हाथों मेँ पोतकर 
तुम्हारे केशकलाप को संवारेगा 1. ' इस प्रकार से यहाँ पर वेणी के संहार (संवा- 
रना) काकारण जो क्रोध-खूपी बीज है उसका फिर से रखना समाधान है । 

{ विधानं सुखदु.खकृत्‌ \\ २८ \ 
| विधान--सुख दुःख के कारण को विधान कहते हैँ \। २८ ॥ 
जैसे, मालती माघव के प्रथम अंक में माघव का यह्‌ कथन-- 
(१) “निज जात सम वह्‌ फेरि क्‌ सुरि 
ग्रीव को जही ल्खी भय मोर । 
मुख सूर्यमुखी के समान ल्य 
बिलस्यो छवि धारत मंजु अथोर ॥ 
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प्रथम प्रकारा ७७ 


जुग नेन गडाइह सनेह सनै 
जिन चारु घने बरुनीन के छोर । 
बस मानो बुञ्चाई सुघां विषमं हिय 
घायल कीन्हो कटाच्छकी कोर ॥ 
[ १-३२ | 
(२) फंस्यौ मन जाई प्रेम के फंद, 
तब तो तिह छवि लखि रुचिर भृल्यो सबको ध्यान । 
विस्मय मोहित मुदित मनु करत अमिय-असन॥ 
अहा केसो आयो आनन्द, 
फस्यो मन जाह प्रेम के फंद ॥ 
अब वाके देखे बिना काह विधि कल नाहि । 
लौटे बारहिबार यह मनौ अंगारनु माहि ॥ 
कष्ट काहू विधि सो नहि मंद । 
फंस्यौ मन जाद्‌ प्रेम के फंद ॥ 
-मालती माधव (१.२२) 
अनुरागवश मालती को देखने से माधव सुख-दुःख का भाजन बन जाता है । 
मालती ओर माधव के समागम-रूप जो वीज हं उसके अनुकूल माघव का सुख- 
दुःख भागी होना विधान" है । अथवा "वेणी संहार' मे भी-द्रौपदी कहती है 
किं “नाथ, आप रणभमि से आकर फिर मुद्रे आश्वसित करर 

इस पर भीम उत्तर देता है- 

““पाञ्चालो, आज इस बनावटी आइवासन से क्या ? निरन्तर अपमान ओर 
उससे उत्पन्न दुःख ओर ल्ज्जासे म्लान मुख वाले भीमको तब तक नहीं 
देखोगी जब तक वह कौरवो को नष्टनकरदे। इस प्रकार संग्रामके सुख- 
दुःख के कारण होने के कारण "विधान' ह । 

परिभावोऽद्‌ तवेज्ञः 

परिभावना--आहचरयंजनक बात को देखकर क तृहलयुक्त बातों के कथन 
को परिभावना या परिभाव कहते है । 


जसे, “रत्नावली नाटिका' मे “सागरिका ( आश्चर्यं के साथ मदन-पूजा में 
उदयन को देख }--क्या प्रत्यक्ष ही कामदेव पृजा ग्रहण कर रहे हैँ ?"" यहाँ पर 
वत्सराज उदयन को कामदेव समज्ञकर प्रत्यक्ष कामदेव का पूजा ग्रहण करना जो 
लोकोत्तर कार्यं है उससे उत्पन्न अद्भुत आनन्द के आवेशवश जो कथन हं वह्‌ 


परिभावना है । अथवा जैसे वेणीसंहार' में, “द्रौपदी- नाथ, इस समय भीषण 
निर्घोष के कारण असह्य; प्रलयकालिक मेष की गड़्गङ़ाहट के समान आवाज 
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करने वाली यह रणभेरी (नगाडा) प्रतिक्षण क्यों बजाई जा रही है?" य्ह पर 
खोकोत्तर समर-दृन्दुमि की ध्वनि से द्रौपदी का विस्मययुक्त रस का आवेश होनें 
के कारण परिभावना हे । 
उदृभेदो ग्‌ढभेदनम्‌ । 

उद्भेद--चछिपी हई बात को खोल देने को उद्‌भेद कहते हे । 

जैसे "रत्नावली नाटिका" में कामदेवके रूपमे समञ्च गए वत्सराज का 
'"अस्तापात इत्यादि से आरम्भ कर उसी में उदयनस्य इसके हारा बीज के अनु- 
कूर उसे ( वत्सराज को ) प्रकट कर देने से उद्भेद है । इसी प्रकार वेणीसंहार 
मे भी भीम कहता है, "आर्य, अब महाराज क्या करना चाहते हँ ?" इसी समय 
नेपथ्य से आवाज आती है कि “जिस क्रोध की ज्वाखा को सत्यत्रतपरायण नें 
अपने ब्रत-भंग की आशंका से बड़े परिश्रम के साथ मन्द कर रखा था, जिसको 
शान्ति के पुजारी ने कुल के कल्याण की .कामना से भूर जाने का निश्चय कर 
लिया था, वह धूतशूपी अरणी मे अन्तहित युधिष्ठिर की क्रोध को ज्योति द्रौपदी 
के केश ओर वस्त्रों के खींचे जाने से कौरवबन में अँगडार्ईदले रही है ।'' इस पर 
भीम उल्लासपूर्वंक कहता है, ““भड़क उठे, भडक उठे, महराज के क्रोध की 
ज्वाला । विना किसी अवरोध के भली-्माति बहे ।'' 

करणं प्रकृतारम्भो 

करण-- प्रस्तुत कायं के प्रारम्भ करदेनेको करण कहते हं । 


जसे “रत्नावली नाटिका" में .सागरिका--“भगवान्‌ कामदेव तुम्हें प्रणाम हे । 
तुम्हारा दर्शन कल्याणप्रद हो । जो देखने योग्य था उसे मैने देख ॒ लिया । अब 
मेरा मनोरथ सफल हो गया । अतएव अब तक ओर कोई मुञ्लेइसरूपमेन 
देख ठे उसके पहटे ही यहाँ से चलो जाॐ ।' इस प्रकार पहले से निविघ्न दशेन 
की जो योजना थी उसका आरम्भ यहाँ सेहोता है, अतः यह करण' है । इसी 
प्रकार वेणीसंहार मे भी भीम कहते है--""पाञ्चालि, हम लोग कौरवो को 
नष्ट करने जा रहे हँ । सहदेव--हम लोग गुरुजनों की आज्ञा से अपना पुरुषार्थ 
दिखाने जा रहे हैँ ।'' 


इस प्रकार से यहाँ पहले अंक.के भीतर अये हृए संग्राम-प्रयाण की तैयारी 
का आरम्भ हो जाने से करण' हे । 
भेदः प्रोत्साहना मता ॥ २९॥ 
भेद--उत्साहयुक्त वचनो के कथन को भेद कहते हं ॥ २९ ॥ 


जैसे वेणीसहार' मे--''नाथ, मेरे अपमान से अतिक्रुद्ध होकर बिना अपने 
शरीर का ध्यान रखे पराक्रम न प्रदशित कीजिएगा, क्योकि एेसा सुना जाता है 
कि शत्रुओं की सेना में बड़ी सावधानी के साथ जाना चाहिए । 
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मीम-एे वीरो, जिस समरांगण-रूपी समुद्र के गम्भीर जल में, परस्पर 
अभिहत हाथियों के फूटे हए मस्तक से निकल्ते हृए॒रक्त, मांस, चर्बी तथा 
मस्तिष्क के कीचड़ बीच धसे हुए रथों पर पैर रखकर पैदर योद्धा आक्रमण कर 
रहे हों ओर विशुद्ध रक्त के प्रीति-सहभोज मे आस्वादन करके अमंगल शब्द 
करती हुई श्रृगालियों के शब्द को तुरही मान॒ कबन्ध नृत्य कर रहे हो, एेसे 
रणस्थल मे विचार न करने में पाण्डव दश्च है 

इस वाक्य से विषण्ण द्रौपदी का उत्साह बढता है, अतएव यहा भेद हं । 

मुख-सन्धि के ये बारह अंग हैः । ये बीज ओर आरम्भ के मेल से उत्पन्न 
होते हैँ । ये आपस में कहीं साक्षात्‌ सम्बन्धसे, ओर कहीं उसके अभावमें 
परम्परा-सम्बन्ध से द्योतक होते हैँ । 


इनमे से उपक्ष प, परिन्यास, युवति, उद्भेद ओर समाधाल इन छ्होकातो 
हरेक रूपकों में रहना आवश्यक है, पर शोष, नाटचप्रणेता की इच्छा पर आधारित 
है, अर्थात्‌ वे चाहं तो शेष को भी अपने रूपकों में स्थान दे सकते हैँ ओर यदि 
न चाहं तो कोई आपत्ति नहीं । 


प्रतिग्ुख सन्धि 

अब अंगो के साथ प्रतिमुख सन्धि का निरूपण किया जा रहा है- 

परतिगरुख सन्धि- इसमें मुख सन्धि में दिखाये गये बज का किचित्‌ लक्ष्य 
ओर किचित्‌ अलक्ष्य रूप में उद्भेद होताहै। यह बिन्दु नामक अथप्रकृति 
भोर यत्न नामक अवस्था के योगसे पेदाहोती है । इसके तेरह अंग होते है । 
जैसे, “रत्नावली नाटिका" कै द्वितीय अंक मे वत्सराज ओर सागरिका के समा- 
गम के हेतु इनके पारस्परिकं अनुराग को, जो प्रथम अंक मेंबतायाजा चुका था, 
सुसंगता ओर विदूषक द्वारा विदित हो जाने से किचित्‌ च्च्य होता हुआ फिर 
वासवदत्ता द्वा चित्र को देख इस रहस्य कोजान लेनेसे ओर उनके द्वारा 
प्रम-व्यापार में बाधा पहुंचने की सम्भावना के होने से अलद्य अवस्था को प्राप 
होता हुआ, प्रतिमुख सन्धि का उदाहरण बन जाता है । 


वेणीसहार' के द्वितीय अंकमें भी भीष्पादि के बधसे विजय-प्राप्तिके 
किए क्रोध-रूप जो वीज है उसका किचित्‌ रुच्य होना ओर कर्णं आदि श्रवीरों 
के बध न होते से उसक किचित्‌ अल्दयता प्रकट होती है । ' "पाण्डुपुत्र अपने 
पराक्रम से भाई, बन्धु, पुत्र, मित्र तथा नौकर-चाकरों समेत दुर्योधन का बध 
करेगे 1” इत्यादि से लेकर दुर्योधन को अपनी पत्नी के साथ किये गए वार्तालाप 
पयन्त--दु्योधिन भानुमति से कहता है-युद्ध में दुःशासन का हृदय विदीर्णं करके 
रुधिरपान करने के विषय में, भौर मुहे दुर्योधन के जंघोँ को गदा से तोड़ देने के 
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विषय में की गई परम प्रतापशारी पाण्डवों की प्रतिज्ञा जैसी थी वसी ही जय- 
रय के विषय में पाण्डवो द्वारा की गई प्रतिज्ञा को भी समज्ञना चाहिए । 
अर्थात्‌ जैसे पाण्डव द्वारा की गई पहले की प्रतिज्ञा पूरौ न हो सकी, वैसे ही 
उनकी जयद्रथ-बध की भो प्रतिज्ञा प्री नहीं हो पाएगो । 
लक्ष्यालक्ष्यतयोदधु दस्तस्य प्रतिमुखं भवेत्‌ । 
बिन्दुभ्रयत्नानुगमादङ्धान्यस्य त्रयोदश \\ २० ॥\ 
यह सन्धि बिन्दु नामक अथंप्रकृति ओर प्रयत्न नामक अवस्या क मिलन 
से पैदा होती है । इसके १३ अंग होते हें । ३० \। 
विलासः परिसपेच विधूतं शमनमंणो । 
नमंद्युतिः प्रगमनं निरोधः पयु पासनम्‌ ॥ २३९ ॥\ 
वच्त्र पुष्पमुपन्यासो वणंसंहार इत्यपि । 
१. विलास, २. परिसरं, ३. विधूत, ४. शम, ^. नर्म, ६. नर्मदयुति, 
७. प्रगमन, ८. निरोध, ९. पयु पासन, १०. ब्रज, १९. $= १२. उपन्यास 
ओर १३. वणं संहार ।॥ ३१ ॥ 
नोचे उदाहरण के साथ इनके लक्षण दिए जाते ह 
रत्यर्थेहा विलासः स्याद्‌ 
विलास-सुरत की कामना को विलास कहते हें । 
जैसे, "रत्नावली नाटिका में, “सागरिका--हृदय व्रसन्न होओ, प्रसन्न 


, होओ, जिसका पाना सहज नही है उसको प्राप्त करने के लिए इतना आग्रह 


क्यो करता है ?"' यहाँ से आरम्भ कर यद्यपि भय से मेरा हाथ कापिता हतो 
भी उनका जसे-तैसे चित्रांकन कर मनोवांछा च रितार्थं करू; इसके अलावा उनके 
दर्लान के लिए अन्य कोई रास्ता नहीं ह ।'' यहाँ पर वत्सराज के समागम के 
लिए चित्राङ्कन मे जो सागरिका द्वारा चेष्टा आदि प्रयत होते हैँ वे अनु राग-रूपी 
बीज के अनुकूल होने के कारण विलास के उदाहरण है । 
हृष्टानष्रानुसपेणम्‌ \\ ३२ ॥ 

परिसर्प--पहले विद्यमान पदचात्‌ नष्ट हुई था दुष्ट नष्ट वस्तु की खोज 
करने को परिसपं कहते हं ।। ३२ ॥ 

परिसपं 

जैसे, "वेणीसंहार ' में--'“कचुकी -धन्य पतितव्रतपरायणे धन्य, आप स्त्री होकर 
भी धन्य हैँ पर महाराज नहीं, क्योकि इनके त्रु पांडव सिर पर खडे ह, चाहे 
वे प्रबल होया निर्बल, परहैतोवेशत्रुही; इसपर मी उनकी सहायता वासु- 
देव कर रहे हैँ । एेसी हालत मे भी महाराज रनिवास के सुख को ही भोग रहे 
ई । ( सोचकर ) ओर भी एक अनुचित कायं हँ जिसे महाराज कर रहे है, 
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क्योकि परशुराम जैसा तेजस्वी ऋषि, जिनका कुठार कभी कुंठित नहीं हो पाया 
था, उन पर विजय प्राप्त करने वाले भीष्मपितामह्‌ को रपाडवों ने बाणवर्षा कर 
धराशायी बना दिया । इतना होते हृए भी महाराज के मन में तनिक भी कोभ 
वैदा नहीं हो रहा है। साथ ही असहाय वारक अभिमन्यु, जिसके धनुष को 
शुबं ने काट डाला था ओर अनेक योद्धाओं पर विजय प्राप्त करते-करते श्रांत 
हो गया था, उस बालक अभिमन्यु के बध से महाराज प्रसन्न हैँ ।'" 
` “त्यादिके द्वारा भौष्मके बध में दृष्ट ( देखा गया } किन्तु अभिमन्यु के 
वध से नष्ट, बलशाली पांडवों के, जिनके सहायक स्वयं मगवान्‌ कृष्ण हँ, संग्राम 
लक्षण बिन्दु का बीज कै प्रयत्न के अनुगत ने से कञ्चुकी के मुख से बीज का 
जो अनुसरण किया जाता है, परिसपं का उदाहरण है । ‹रत्तावरी नाटिका में 
भी--सागरिका के बचन के सुनने ओौर चित्र दशन से सागरिका के अनुराग वीज 
के दुष्ट नष्ट होने पर महाराज उदयन के द्रारा-- “कहां है वह ? कहाँ है वह्‌ ?"" 
“इत्यादि के कथन से वत्सराज के द्वारा अनुसर्पण किए जाने से यहाँ परिसर्प 
होता ह । 
विधृतं स्यादरतिस्‌ 

विधूत--सुखभ्रद वस्तुओं मे अरति अर्थात्‌ तिरस्कार की भावना उत्वन्न 
होने को कहते हं । 

जैसे, रत्नावली मे सागरिका के ये वचन--"'सखि, ओर मेरा संताप बढता 
ही जाता है 1'' 

( सुसंगता तालाब से कमल के पत्ते ओर मृणालों को लाकर सागरिका के 
अंगों को ढेक देती है ) सागरिका--( उनको फकती हुई ) “सखि, हटाओ इन 
पद्मपत्रों ओर मृणालं को । इनसे क्या होगा ? व्यथं क्यो कष्ट उठाती हो ! 
मै तुक्च बताती हृं, सुन-- 

मेरा मन दुर्लभ जन मे आसक्त हो गया है पर शरीर मे अपार लज्जा ने 
घर कर लिया है, अतः मेरी दृष्टिं तो एसे विषम प्रेम को निबाहने के छिए 
मरण ही एक मात्र सहारा हं ।"' 

यहाँ पर सागरिका के प्रेमरूपी बीज से अन्वित होने से शीतोपचार के किए 
रखी गयी सामग्रियों के विधुनन करने से विधूनन या विधूत हं । 

तच्छमः शमः । 
शम --अरति के दूर हो जाने को शम कहते हे । 


जैसे, “रत्नावली नाटिका" में : राजा--''हे मित्र, इस रमणी ने ( अपने 


हाथों ) मेरा चित्र ओका है, इससे मेरे मन मं अपने स्वरूप के प्रति अधिक आदर 
हुमा ह । अब मला अपने को क्यों नहीं देख गा ?” यहां से आरम्भ करके, 
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“सागरिका--(अपने-आप) मन धीरज धर, चंचल मत हो, तेरा तो मनोरथ भी 
यहाँ तक नहीं पह च पाया था ।'" इस प्रकार यहां अरति हो जाने से शम है । 

परिहासवचो नमं 

नमं--परिहासयुक्त वचन को नमं कहते हैं । 

जैसे, “रत्नावली नाटिका' में सुसंगता--"“सखि, जिसके लिए आई हो वह 
सामने खड़ा है ।'' 

सागरिका ( कु क्रोध के साथ }--्मै किसके किए आईहूंः 

सुसंगता ( हंसकर }--"अरी, अपने पर भी शंका करने वारी, चित्र-फकक 
के चिएहीतो आईहो,सोउसेकेलो।'' 

यहाँ पर सुसंगता महाराज को ल्य कर सारी बातं परिहासके खूप में 
सागरिकासे कह रहीहै। चित्रफलकं के ग्रहण का तात्पर्यं भी महाराज से 
ही है। जैसे 'वेणीसंहार' में मो--"“( दुर्योधन चेटी के हाथ से अर्घ्यपात्र आदि 
लेकर रानी भानुमती को देता हू, इसके बाद }) भानुमती--( अध्य देकर ) 
सखि पुष्पों को दे दो ताकि ओर भी देवों का पूजन सम्पन्न कर दुं ।'' इसके बाद 
भानुमती हाथ फैलाती है, दुर्योधन उसके हाथों मे पुष्प देता ह । दुर्योधन के 
हाथों के स्पर्श से भानुमति के हाथों में कंपकंपी आ जाती ह, निदान हाथ से पुष्प 
गिर पडते हें । 

भानुमती विध्न की शान्तिके किए पूजन कर रही थी, पर दुर्योधन द्वारा 
उसमे विध्न डाल देने से पजन सम्यक्तया सम्पन्न न हो सका । इस प्रकार कौ 
बात का होना भीम आदि शत्र -पक्ष के लिए अच्छा ही हुआ । इसके द्वारा नायक 
पक्ष की विजय की संमावनाका होना परिहासके साथदही हुञा। अतः इसे 
( परिहास को ) प्रतिमुख सन्वि का भेद मानना युक्तिसंगत ही हे । 

धुतिस्तज्जा द्युतिमंता \\ ३३ ॥ 

नमंद्यति-- परिहास से उत्पन्न आनन्द अथवा विकार क॒ छिपाने को नम- 
द्यति कहते है । ३३ ॥ 

जैसे-- “रत्नावली '--सुसंगता-सखि, तू बड़ी निष्टुर है, जो महाराज से इतना 
आदर पाने पर भी क्रोध नहीं छोडती। सागरिका ( भौह चढ़ाकर )--अब 
तू चुप नहीं रहती सुसंगता 1" उपर्युक्त बातों द्वारा प्रेमरूपी बीज कै प्रकट होने 
पर परिहास से उत्पन्न बात को छिपाने के कारण यहाँ नर्मदयुति ह । 

उत्तरा वाकप्रगसनं 

प्रपमन--त्रीज कं अनुकूल उत्तर-प्त्युत्तरयुक्त वचन को प्रगमन कहते है 1 

जैसे, “रत्नावली नाटिका" चित्र मिलने पर राजा ओर विदूषक की यह बात- 
चीत-- "ह मित्र, तुम बड़े भाग्यशाली हो । राजा-मित्र यह क्या ? विदूषक-- 
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यह वही ह जिसकी अभी चर्चा चली थी, चित्रपटमे अपही अंकित हं, नहींतो 
भला कामदेव के बहाने ओर किसका चित्र खींचाजा सकता ह ।'' इत्यादिसे 
आरम्भ कर राजा के इस कथन तक-- “भाई मणाल, हार, प्यारी के घटस्तन के 
सम्पर्क से च्युत होकर क्यों सुख रहे हो ? अरे भाई, तुम निरे बुद्‌ मालूम हो रह 
हो, भला बताओ तो सही, उसके घटस्तनों के बीच में अति सूक्ष्म तन्तु के रखने- 
भरकातो स्थानही नहींहै, फिर तेरे-ेसे मृसरचंद कै लिए वहाँ स्थानही 
कहाँ है ?.' 

इस प्रकार राजा ओर विदूषक तथा सुसंगता ओर सागरिका की आपसी 
बातों से उत्तरोत्तर अनुराग-बीज प्रकटित हो रहा ह । अतः यह प्रगमन का उदा- 
हरण हुआ । 

हितरोधो नि रोधनम्‌ । 

निरोध-हितकर वस्तु कौ प्राप्ति में रुकावट पड़ जाने को निरोध कहते हे । 

जसे ^रत्नावली नाटिका" में, “राजा--धिक्‌ मृखं, संयोग से किसी प्रकार वहु 
( जिसके अन्दर मेरे विषय में अनुराग प्रकटहो रहाथा) मिली भीतो तूने 
मेरे हाथ में आयी हुई उस ^रत्नावली' नामक कान्ता को ^रत्नावली' की माला 
की तरह च्युत करा दिया । अभी मँ उसे कण्ठ में लगाना ही चाहता था कि तूने 
उसमें व्यवधान लाकर मृज्ञे अपना अभीप्सित पृराकरनेमें बाधा पहुंचा दी।'' 
यहाँ पर वत्सराज के मनमें सागरिकासे समागम कीजो इच्छा रही, उसमें 
““वासवदत्ता आ रही ह'" एेसे कथन से रोक ( व्यवधान ) पड़ गया । अतः यह्‌ 
निरोध हुआ । 

पयु पास्तिरनुनयः 

पयु पासन--क्रद्ध व्यक्ति को खुश करने के लिए प्रार्थना करने को वयु पासन 
कहते हें । 

जेसे, रत्नावखी नाटिका मे महाराज वासदत्ता को मनाते समय कह रहे 
है--"“राजा-देवि, यदि मै तुम्हुं प्रसन्न होने को कटं तो यह्‌ बात अव्यक्त क्रोध 
वाली तुम्हारे किए युक्तिसंगत प्रतीत नहीं होती । यदि मँ एेसा कटं कि आज से 
फिर एसा काम नहीं करूगा, सो भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि इससे तो उलटे यही 
बात प्रमाणित होने लगेगी कि मैने सचमुच यह काम क्याहे। यदिमे यह्‌ 
कटं कि इसमे मेरा कोई दोष नहीं हं तो तुम इसे मिथ्या ही मानोगी। सोहे 
प्रिये, इस समय क्या कहना चाहिए यह्‌ मेरी समन्न में नहीं आता । अतः मेरे 
ऊपर कृपा करके क्षमा प्रदान करो 1'' इसके द्वारा चित्रफलकं मे एक साथ साग- 
रिका ओौर महाराज को देख कूपित वासवदत्ता के लिए प्रसन्न करने के लिए किये 
गए प्रयत्न सागरिका ओौर वत्सराज कै अनुराग के प्रकट होने से पयु पासन हुआ । 
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ुष्प--विशेऽतायुद्त वचन के कथन को पुष्प कहते है ।। ३४ ॥ 

जसे "रत्नावली नाटिका" मेँ राजा का सागरिका के हाथों के स्पशं-सुख से 
पुलकित हो, विदूषक से निम्नलिखित वचन का कथन--विदूषक राजा से कहता 
है--'“मित्र तूने अपव लक्ष्मी तो प्राप्त कर री ।'” विदूषक के वचन को सुनकर 
महाराज कहते ह-- 

““यह सागरिका सचमुच साक्षात्‌ लक्ष्मी है ओर इसकी हथेली निर्वय ही 
पारिजात के नूतन पल्लव है, नहीं तो भला पसीने के बहाने अमृत इसमें से कहां 
से टपकते 1" 

इस प्रकार नायक ओर नायिका के एक-दूसरे के देखने आदि से युक्त (विले- 
षता किए-दिए) अनुराग के प्रकट होने से यह पृष्प हं । 

उपन्यासस्तु सोपायं 

उपन्यास--युक्तिपणं वाक्य के कथन को उपन्यास कहते हं । 

जैसे, "रत्नावली नाटिका" मे सुसंगता का राजा के प्रति यह कथन~- महा- 
राज, आप मुज्ञ पर प्रसन्न है, यही क्या कम है ? आप किसी प्रकार की शंका 
न करं मैने ही यह खेक किया है, आभूषण मुञ्ञे नहीं चाहिए । मेरी सखी मुञ्च 
पर इसलिए अप्रसन्न है कि र्मैने इसका चित्र इस चित्रपट पर क्यों ओंका। सो 
महाराज, चलकर जरा उसे मना दीजिए । इससे बढ़कर मेर लिए ओर कौन-सो 
बखूशीश ( पुरस्कार ) हो सकती ह !" 


यहाँ पर सुसंगता ने, सागरिका मेरे द्वारा तथा आप उस के दारा चित्रित 
किये गए है", इस बात को भद्यन्तरेण राजा से कहकर उसको प्रसन्न करने के 
लिए जो निवेदन किया, इन सव बातों से अनुराग-बीज लक्षित हो रहा है, अतः 
यहाँ उपन्यास हे । 


वच््र प्रत्यक्षनिष्टुरम्‌ 
वच््र-- सम्मुख निष्ट्र वाक्य के कथन को वच्त्र कहते है । 
जैसे, “रत्नावली नाटिका" मे वासवदत्ता चित्रपट कौ ओर निर्दे करके 
कहती है-- “आर्यपुत्र, यह मति जो आपके पास मौजूद हैं, यह भी क्या वसन्तक 
के ही पाण्डित्य की द्योतिका है ?” फिर कहती है--““आरयपत्र, इस चित्र को देख 
मेरे सिर में पीड़ा उत्पन्न हो गई हे 1" 


यहां पर वासवदत्ता द्वारा सागरिका ओर वत्सराज का अनुराग प्रकट किया 
जाता है, जिसका वासवदत्ता द्वारा प्रत्यक्ष कथन वज्र के सदृश दुःखदायी होने के 
कारण "वच! ह । 

चातुव्योपगसमनं वर्णसंहार इष ते ॥ २३५ ॥\ 
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ब्णेसंहार- चारों वर्णो के सम्मिलन को व्णंसंहार कहते हे ।। ३६ ॥ 

जैसे, महावीरचरित' के तृतीय अंक में--““यह ऋषियों की सभा हे, ये वीर 
युधाजित है, ये मन्त्रियों के साथ राजा रोमपाद हैँ । ओर यह सदा यज्ञ करने 
वाले जनक कुल के स्वामी होते हृए भी सदा अद्रोह की आकांक्षा रखने वाले 
ब्रह्मवादी महाराज जनक हं ।' 

इस दलोक में ऋषि, क्षत्रिय, अमात्य आदि का एकत्र होना वणित है । इसमें 
राम की विजय को सूचना मिलती ह । साथही परशुराम को उच्छृह्कलता का 
पता जनक द्वारा अद्रोह की याञ्चा के कथन से होता ह । अतः यह्‌ वर्णसंहार हं । 

ये उपर्युक्त १३ प्रतिमुख सन्धि के अंगं । इसमे मुखसन्धिमें षडा हुमा 
अन्तर्बीज ओर सहबीज को प्रयत्न ( अवस्था ) के अनुकूल रहना चाहिए । इन 
तेरहों मे से परिसर्प, प्रशम, वज्र, उपन्यास ओर पुष्प इनकी रूपकं मे स्थान देना 
आवश्यक है, शेष का प्रयोग यथासम्भव होना चाहिए । 


गमे सन्धि 

गस्तु दष्टनष्टस्य बौजस्यान्वेषणं मुहुः । 

द्रादजाङ्धः पताका स्यान्न वा स्यात्राप्निसंभवः ॥ २३६ ॥ 

इस तृतीय संधि गर्भ॑संवि का जन्म सिद्धान्तानुसतार पताका नामक अ्थेप्रकृति 
ओर प्राध्याका नामक अवस्था के संयोग से होना स्वतः सिद्ध है, पर ( ग्रंथकार 
का ) इसक विषय नें यह कहना है कि ओर संधियों क लिए तो प्वंनियम ठोक 
लागू होता है, पर इसमें कुछ विशेषता रहत है । वह यह है कि इसमे परप्त्याल्ञा 
नामक अवस्था का रहना तो आवश्यक है पर पताका नामक अर्थपकृति का रहना 
उतना आवइ्यक नहं है । अर्थात्‌ पताका नामक अर्थप्रकृति रह भी सकती है, 
नही भी रह सकती है, पर पाप्त्याशा नामक अवस्था का रहना तो नितान्त 
आवश्यक है । ३६ ॥ 

प्रतिमुख सम्धि में किचित्‌ प्रकाशित हुए बीज का बार-बार आविर्भाव, तिरो- 
भाव तथा अःवेषण होता रहता हँ । इसमे कभी तो विध्नों के कारण एेसा लगता 
है कि कार्य सफल नहीं हो पाएगा । फिर विध्न के हट जाने से कायं की सफलता 
दिखाई देती है, फिर विघ्न के आ जाने से कार्यसिद्धि मेँ सन्देह पैदा हो जाता है, 
फिर प्राप्ति की आशा द्ढ्‌हो जातीदहै। इसप्रकार कौ व्यापार-श्ुवला चलती 
रहती है । इस प्रकार यह गर्भसन्धि फल की प्राप्ति मे अनिदिचतता से भरी 
रहती हं । 

“रत्नावली नाटिका के तृतीय अंक में यह बात देखने को मिलती हं । वत्स- 
राज को सागरिका के साथ समागम करने मे वासवदत्ता-रूपी विघ्न को सदा 
अ।शंका बनी रहती हं, किन्तु विदूषक के इस वचन से कि सागरिका महारानी 
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वादवबदत्ताके वेष में ही आपसे मिलने आने वाली है इससे सागरिका से मिलने को 
आशा बंध जाती है । इसके बाद इस प्रेम-ग्यापार में वासवदत्ता के दारा आघात 
पहुंचता है, निदान एक तरह से मिलने की आशारूप प्रेम-न्यापार भग हो जाता 
है । इसके बाद फिर आशा दध जाती है, फिर विच्छेद हो जाता है, फिर विघ्नों 
के दूर करने में सचेष्ट होना पडता है ओर अन्त मे कहना पड़ जाता हे कि साग- 
रिका की प्राप्ति क लिए देवी वासवदत्ता को प्रसन्न करने के अलावा दूसरा कोई 
उपाय दिखाई नहीं देता । 

इस सन्धि के १२ अंग होते है- 

अभूताहरणं मार्गो रूपोदाहरणे क्रसः 

संग्रहश्चानुमानं च तोटकाधिबले तथा ।! ३७ ॥ 

उद्रेगसंश्रमाक्लेपा लक्षणं च प्रणीयते । 

१. अभूताहरण, २. मागं, ३. रूप, ४. उदाहरण, ५. करम, ६. संग्रह, 
७. अनुमान, ८. तोटक, ९. अधिबल, १०. उद्रग, ११. सञ्चम ओर 
१२. आक्षेप ।॥३७॥ 

अब इनका लक्षण के साथ उदाहरण दिया जाता ह । 

अभूत एहुरणं छद्य 

अभरूताहरण-- कपट युक्त वचन के कथन को अभ्रताहरण कहते हं । 

जैसे, (रत्नावली नाटिका मे कांचनमाला विदूषक से कहती है--""साधु रे 
अमात्य वसन्तक साध, इस प्रकार की सन्धि-विग्रह मे तो तूने अमात्य यौगन्धा- 
रायणसे भी बाजी मार छी ।'" इस प्रकार से प्रवेशक के दारा सुसंगता ओर 
विदूषक के सिखाने-पढ़ाने से वासवदत्ता के वेष मे अभिसरण करनेवाली सागरिका 
के छश्यकार्य को कांचनमाखा ने व्यक्त कर दिया । 

मागस्तत्त्वाथंकोतंनम्‌ । ३८ ॥ 

मार्भ-- सच्ची तत््वगभित बात क कथन को मागं कहते हं ।।३८।। 

जैसे "रत्नावली नाटिका" में विदूषक--““मित्र आपकी जय हो, आप बड़े 
भाग्यशाली हैँ, अ।पकी अभिलाषा पूरी हद । 

राजा--मित्र, मेरी प्रिया सागरिका सकुराल तो हन ? 

विद्षक~--अब देर नहीं है, आप स्वयं उसे देख इस बात का निर्णय कर 
लेगे कि सकुशल ह अथवा नहीं । 

राजा--क्या उसके दर्शन का भी सौभाग्य प्राप्त होगा ? 

विदूषक --(गर्वपू्वक) अपनी बुद्धि से वृहस्पति को भी मात कर देने वाला 
वसन्तक जब आपका अमात्य है तो फिर दर्शन होना कौनसी वड़ो बातहं जो 
नहो सकगा ? 
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राजा--्म जानने के लिए उत्सुक हँ कि वह्‌ कसे सम्पन्न होगा ? 

विदूषक--( राजा कं कान में कहता है ) एेसे ।'' 

यहाँ पर विदृषक कं हारा सागरिका कं समागमरूप तत्त्व की बात सत्य 
ओौर निङ्चय के साथ कटी गई है, अतः यह मागं का उदाहरण हुजा । 

रूपं वितकवटराक्यं 

रूप--वितक युक्त बात कं कथन को रूप कहते हे । 

जसे, (रत्नावली नाटिका" म “राजा-- कितनी आक्चर्यं की बात हैँ कि 
कामी जनों को जपनी स्वरी की अपेक्षा परस्त्री मे अनिर्वचनीय आनन्द की प्रासि 
होती ह । ओर यद्यपि ( परस्त्री ) नवोढा प्रणय से आरद्रं अपनी दृष्टि को लोकभय 
आदि के कारण नायक के मुख पर जमकर लगाती भी नहीं । प्रेम के भावावेश 
मे कंठाछिगन करते समय घनघोर स्तनाखिगन से भी वंचित ही रखती है, 
प्रयासपूर्वंक ्रहण किए जाने पर भी भजा रही ह भेजारहीषहः इस बात 
को बार-बार कहा करती है, फिर भी संकेत-स्थल में वैठकर इस प्रकार की 
रमणी कौ प्रतीक्षा करने मेँ कामी जनों को अपूर्वं ही आनन्द की प्राप्ति होती है 1" 
क्याकारण ह कि वसन्तक अभी तक नहीं आया ? कहीं इस बात का पता 
वासवदत्ता को तो नहीं कग गया ।'" इत्यादि के द्वारा सागरिका के समागम की 
प्राप्ति को आशा की अनुकूलता में वासवदता हारा विध्न पड़ जाने की बात 
का सोचना वितर्क ह । 

सोत्कषं स्थादुदाहूतिः । 

उदाहूति या उदाहूरण--उत्कषयक्त वचन के कथन को उदाहूति या 
उदाहरण कहते है । 

“जसे, "रत्नावली नाटिका" में विदूषक का कथन--( हषं के साथ ) 
महाराज को मेरे प्रिथ वचन को सुनकर इतना अधिक आनन्द होगा जितना 
कौराम्बी राज्य के विजय के समयमे भी नहीं हो पाया था।'' 

रत्नावली को प्राप्ति की बात कौशाम्बी राज्य की प्राप्तिसेभी वट़कर 
होगी, इस प्रकार यहाँ उत्कषं का कथन हआ है, अतः यह्‌ उदाहरण हआ । 

क्रमः संचिन्त्यमानाप्तिर 

कम--अभिलषित वस्तु की प्राप्ति को क्रम कहते हे । 

रत्नावली नाटिका" मे राजा उत्कण्ठा के साथ कहता है--“प्रियातमा के 
मिलने का समय अति सन्निकट होते हृए भी न जाने क्यों चित्त अत्यधिकं 
उत्कठित हो रहा ह । 

अथवा-- 

तीत्र कामदेव का संताप इच्छित वस्तु कै दुर रहने पर उतना कष्टकर नहीं 
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होता जितना सन्तिकट रहने पर । गरमी का वहं दिनि जो वर्षाकाल भे दूर 
रहता है उतना कष्टप्रद नहीं होता, जितना वर्षा के सन्तिकट वाके दिन कष्टकरं 
होते ह । 

विदूषक-- (सुनकर) सागरिका, देख महाराज उत्कठित होकर तुम्हारे ही 
विषय में सोचते हृए धीरे-धीरे कु बोल रहे है, सो मँ आगे चक्कर तेरे आने 
की सूचना उन्हंदेदू। 

इस प्रकार यहां सागरिका के समागम की अभिलाषा वाले वत्सराज को 


ऋ 


भ्रान्त सागरिका ( वासवदत्ता सागरिकासूप म) की प्राप्ति क्रम है, 


भावनज्ञानमथापरे \\ ३९ \\ 

जैसे, “रत्नावली' में राजा--“'प्रिय सागरिका, तेरा मुख चन्द्रमा के समान 
आह्वाददायक है, नेत्र नीलकमल की शोभा धारण करते है, कदली के अन्तर्भाग 
( भीतरी हिस्से ) के सदृश सुन्दर तेरे जंघे ह, तेरे हाथ रक्तकमल की रोभा 
धारण करते है; ओर भुजा मृणाल कौ शोभा को धारण किये हुए हं, इस प्रकार 
से सम्पूर्ण अंगो मे आह्लादकता को धारण करने वाली तु निःशंक होकर कामदेव 
के संतापसे व्याकुल मेरे अंगों को वेग के साथ आखिगन कर मेरे अंगों के संताप 
कोदूर कर ।'' 

यहाँ से केकर, पदस्य रचि न हन्ति “"'तदत्यस्त्येव विम्बाधरे ।-- 

यहां तक की बातों से वासवदत्ता को वत्सराज उदयन का भाव ग्रहण हो 
जाता है, अतः यह्‌ अन्य लोगों की दृष्टिसे क्रम का उदाहरण हृंजा । 

संग्रहः सामदानोक्तिर्‌ 

संग्रह--सामदामयुक्त उक्ति को स प्रह कहते हँ । 

"रत्नावली नाटिका' में सागरिका के ले आने पर विदूषक को धन्यवाद के 
साथ पारितोषिक देना--'“मित्र, तुम्हं धन्यवाद है, मै पारितोषिक स्वरूप यह कटक 
तुम्हें देता हँ । इस प्रकार साम, दाम आदि, केद्वारा विदूषक का सागरिका के 
साथ वत्सराज को मिला देना, आदि बातों का संग्रह "संग्रह" का उदाहरण हं । 

अभ्यहो लिद्धतोऽनुमा ' 

अनुमान--चिन्हु-विशेष के द्वारा किसी बात का अनुमान करना अनुमान 
कहलाता है । 

जसे "रत्नावली" मे वत्सराज का विदूषक से यह कहना -- ““मूखं कही का, 
तुम्हारे ही द्वारा मुञ्चे इस अनर्थं का सामना करना पड़ा । 

अनेक दिनों के प्रेम-व्यापार के द्वारा जो प्रेम उक्छृष्टता पराप्त क गया था 
वह्‌ आज मेरे एेसे निन्दित कार्यं के द्रारा, जैसा कि आज तकं कभो भी नहीं किया 
था, नष्ट कर डाला गया । अपमान के सहन करने की क्षमतान रखने वाली 








वाक तत कत कक क का क द; क "क कषा 





प्रथम प्रकाश ८९ 


मेरी प्राणप्रिया वासदत्ता निश्चय ही आज इस अकार्य के कारण अपने प्राणों को 
छोड़ देगी, क्योकि प्रकृष्ट प्रेम का त्रुटित हो जाना निश्चय ही असह्य होता है ।“ 
राजा को इस बात को सुनकर विदुषक कहता है--““मित्र, वासवदत्ता क्या करेगी 
यह तो म नहीं जानता, पर मृज्ञेतो सागरिकाका ही जीवन दुष्कर प्रतीत हो 
रहा है ।"' 

यहाँ पर राजा का सागरिका में अनुराग है, इस बात को वासवदत्ता जान 
गई है, अतः इस घटना के असह्य हो जाने के कारण वह्‌ अवश्य अपने प्राणो 
को छोड़ देगी, इस बात का अनुमान किया जाता है, अतः यह्‌ अनुमान है । 

अधिबलमभिसंधिः 

अधिबल-संगम होने को अधिबल कहते हं । 

जैसे “रत्नावली ' मे कांचनमाला वासवदत्ता से कहती है- महारानी, यही 
चित्रशाला है, अतः भव वसन्तक को बुलाती हँ ( चिदटकी बजाती है, इस प्रकार 
सागरिका ओौर सुसंगता के वेष धारण की हई वासवदत्ता ओर कांचनमाला से 
राजा ओर विदूषक का संगम होता हे, यह अधिबल हुआ । 

संरब्धं तोटकं वचः ॥ ४० ॥ 

तोटक--क्रोधयुक्त वचन को त्रोटक कहते हँ ।॥ ४० ॥ 

जेसे “रत्नावली ' नाटिका मं वासवदत्ता राजा से कहती है--( पास जाकर ) 
आयपुत्र, आपका यह कार्यं आपके नाम ओर यश के अनुरूप हीह । (फिर 
बिगड़कर ) 

कांचनमाले, इस दष्ट ब्राह्मण को इस रता से बाधिकर ठे चर तथा इस दष्ट 
लडकी को भी आगे कर ठे ।'' 

इस प्रकार के वासवदत्ता के क्रोधित वाक्यों से सागरिका के समन्वय में विघ्न 
पड़ जाने से अनियत प्राप्ति के कारण तोटक हुआ । 

वेणीसंहार" मे भी अश्वत्थामा दुर्योधन से कहता है--““यदि मँ सेनापति 
बना दिया जाऊ तो आपके सारे शत्रुगों को नष्ट कर डट्‌ गा । शत्रुओं के अभाव 
मे बन्दियों के मगलपाठ दवारा बहुत परिश्रम से निद्रा भंग किए जाने पर आज 
आप निराकाल-पर्यन्त ( सानन्द ) रायन करगे ।'” यहाँ से केकर कर्णं का अश्व- 
त्थामा के प्रति यह कहना किं रे शठ, जब तक मेरे हाथों मे अस्व ह तब तक 
अन्य धनुर्धारियों कौ क्या जावदश्यकता ? आदि यहाँ तक । 

अपने पक्ष को सेना में फूट डालने वाला कणं ओौर अद्वत्थामा का वाग्युद्ध 
पाण्डवो की विजय-प्राप्ति के अनुकूल होने के कारण तोटक ह । 

दूसरे ग्रन्थकारो के अनुसार तोटक का उक्टा अधिबल होता है । अर्थात्‌ 
क्रोधयुक्त वचन तोटकं में होता हं, अतः इसमें विनययुक्त वचन रहता हं । जैसे 

प 
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"रलावङी' नाटिका मे राजा वा्वदत्ता से कहता है--“प्रत्यक्ष अपराध के देखे 
जाने पर भी आपसे निवेदन यह है कि "देवि, बैशरम होकर आल्क्तसे रंगे हए 
तरे चरणों कौ कालिमा को अपने मस्तक से रगड्कर साफ़ करदेनेमें तोरम 
समर्थं हं, पर तुम्हारे मुखचन्द्र पर छायी हुई कोष की अरुणाई को दर करनेमेतो 
तै तब तक समर्थं नहीं हो सकता जब तक समथं नहीं हो सकता जब तकर आपके 
कृपाकटाक्ष का विक्षेप मेरे ऊपर न हो ।'' 

तोटकस्थान्यथाभावं ब्र वतेऽधिबलं बुधाः । 

संरब्धवचनं यत्त. तोटकं तदुदाहृतम्‌ । ४१ \ 

तोटक--उद्विग्नयुक्तवचन को तोटक कहते है । ४१ ॥ 

जसे "रत्नावली" नाटिका में “राजा-प्रिये वासवदत्ते, प्रसन्न होओ, प्रसन्न 
होओ ।'' | 
बासवदत्ता ( आंखों मेँ आंसू भरकर )--आर्यपुत्र, मृन्ञे प्रिया कहके मत 
पुकारिए, क्योकि यह विशेषण आपके दवारा दूसरे नाम ( सागरिका ) के साथ 
जोड़ा जा चका है । सागरिका इस शब्द ( प्रिया शब्द ) कौ भाजन बन चुकी है। 

जैसे 'वेणीसंहार' मे भी--"'राजा--सुन्दरक, अङ्गराज कणं सकुशल तो हँ 
न ? पुरुष--महाराज, वे जीवित हैँ इतना ही कुशल समञ्चिए । 

ुर्योधन--( व्याकुकता के साथ } सुन्दरक, क्या अजुन ने उसके घोडे ओर 
सारथि को तो नहीं मार डाला? ओर क्या उसने उसके रथ कोभीतो नहीं 
भग्न कर डाला ? 

सुन्दरक--मह।राज, केवल रथ ही नहीं भंग किया गया किन्तु साथ-साथ 
उनके मनोरथ ( पुत्र } को भी। 

र्योघन~-कंसे ?'" यहां पर उदरेगयुक्तं वचन के होने से तोटक हे। 

उद्रेगोऽरिकृता भोतिः 

उदेग--शत्र से उत्पन्न भय को उद्व ग कहते है \ 

जैसे, "रत्नावली" नाटिका में--“सागरिका ( अपने-जाप सोचती ह) 
ेसी पापिनी हँ कि अपनी इच्छा से मर भी नहीं सकती ।'" यहाँ पर वासवदत्ता से 
उत्वन्न सागरिका का भय उद्वेग का उदाहरण हे । 

"वेणीसंहार" मेँ भी-“अरे, कौरव-नरेश के पुत्र रूपी विशार वन को 
निम करने मेँ भयंकर आंधी के समान यहं दृष्ट भीमसेन समीपम ही 
विद्यमान है, महाराज को अभी चेतना नहीं आयीहै। जोहो, मँ यथाशक्ति 
रथ को दूर भगा ले चदं, क्योकि दुःशासन की ही तरह इन पर भी कदाचित 
यह नीच अपनी नीचता न कर बैठे ।'' यहाँ पर शत्र द्वारा भयहोने के कारण 
उद्वेग हं । 


॥ 
॥ 
। 
| 
॥ 
॥ 
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प्रथमं प्रकांशं ९१ 
शङ्ात्रासौ च संनमः । 

संभ्रम--शंका ओर त्रासके होने को संभ्रम कहते हँ । 

जैसे, "रत्नावली ' नाटिका में, "“विदूषक--यह कौन-सी रमणी हं ? सश्रम 
के साथ मित्र बचाओ, बचाओ, वासवदत्ता फांसी क्गारहीहं।'' 

यहां पर सागरिका को वासवदत्ता समञ्च कर मरण की शंका से संभ्रम पैदा 
हुआ है । इसी प्रकार वेणीसंहार' मे भी--“( नेपथ्य में कलकल शब्द होता 
है ) मामा, मामा, बड़े दुःखको बात हं। यहं अजुन अपने भाई के प्रतिज्ञा 
भंग हो जाने के भय से अमोघ शरोंकौ वर्षां करते हुए दुर्योधन ओर कणं की 
ओर दौड़े रहा है । हाय, दुःख की बात ह-भीमने दुःशासन का रक्तपात कर 
लिया ।” यहाँ तक तोशंकाटहै ओर प्रहार से संभ्रान्त सूत का अदवत्थामा के 
प्रति यह कथन-कु मार बचाओ, बचाभो, यह त्रास हं । इस प्रकार से यहां 
अर दुःशासन ओर द्रोण के बध की सूचना देने वाले इस त्रास ओर शंका से युक्त 
बचन द्वारा विजय-प्रापि की आशा से युक्त यह संभ्रम ह । 


गभंबीजसमुदृभेदादक्षेपः परिको्तिः ॥४२॥। 
आक्षेप--गभं मे रहने बाले बीज के स्पष्ट होने को आक्लेप कहते 
हं ।४२॥ 


जैसे राजा द्वारा यह कथन --““मित्र देवी को खुश करनेके सिवा ओर 
कोई उपाय दिखाई नहीं देता । "`" पर देवी को प्रसन्न करनेमें मै हर तरह 
से निरारित हो गया हं । "फिर यहां रुकने से क्या लाभ, चलकर देवी को 
ही प्रसन्न करूं ।'' इस कथन का ॒तात्पयं यही निकलता ह कि देवी के प्रसन्न 
करनेसे हौ सागरिका मिक सकती हं । इस प्रकार यहां पर गभं में पड़े हुए 
बीज के प्रकटित होने से यह्‌ आक्षेप हभ । 


जैसे "वेणीसंहार" से भी-“सुन्दरक अथवा इसमें भाग्य को क्यों दोष दू- 
क्योकि विदुर के वचनो की अवहेलना जिस वृक्ष का बीज ह, भीष्म पितामह 
के उपदेश को अवज्ञा जिसका अकर है, बर्बर शत्रुओं दारा किया गया प्रोत्साहन 
जिसका सुदृढ मूक है । लाक्षागृह, यूत ओर विष प्रदान आदि जिसके आलबाल 
है । चिरकाल की शत्रुतावश द्रौपदी के केशों को खीचना जिसका पुष्प हं, एसे 
वक्ष का फक है कौरव-कुल का विनाश जोकि फल रहाहं।'' यर्हांबीजही 
फल के उन्मुख होकर अपेक्ष कर॒ लिया जाता हं । अतः यहं आक्षेप हुजा । इन 
बारह अगो में से १. अभूताहरण, २. मागं, ४. रूप, ४. उदाहरण, ५. तोटकं 
६. अधिबल, ७. आक्षेप, इनका रखना आवदयक होता है, रेष कै कल्िए छट ह । 
नाटय-प्रणेता उन्हं रखना चाहं तो रखे ओौर न चाहं न रखे । 
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अवम संधि 

क्रोधेनावमृरोद्यत्र व्यसनाट्रा विकोभनात्‌ । 

गभ॑निभिन्नबीजाथंः सोऽवमर्शोऽद्धसंग्रहः \ ४२३ ॥ 

क्रोध, व्यसन, विलोभन आदि द्वारा गभंसन्धि में पड़ा हा बीज फल को 
तरफ अग्रसर होता हुआ जब अधिक विस्तृत रूप धारण कर लेता है उसको 
अवमक्ं सन्धि कहते है ।\ ४३ ॥ 

अवमर्लं का अथं होता हं पर्यालोचन करना । वह व्यसन, विलोकन आदि 
कारणों से होता है) 'ेसा करने से यह होगा । ' इस प्रकार निदिचत फल को 
प्राप्ति होगी । इस प्रकार का समक्षकर किया गया प्रयत्न इसमे पाया जाता ह 1 
"रलावली' नाटिका के चौये अंक में जहां अग्नि के कारण गड़बड़ी मचती है, 
वहाँ तक यह्‌ सन्धि है । इस अक में वासवदत्ता की प्रसक्ति से विध्नरहित रत्ना- 
वटी कौ प्राप्ति मे लग जाना कार्य -विमर्शं दिखलाया गया हे । "वेणीसंहारः मेंभी 


दुर्योधन के रुधिर से लथपथ भोमसेन के आगमन-पर्यन्त इसी विमं-सन्ि का 
दिग्दर्शन कराया गया हे । 


युधिष्ठिर--( सोचकर दीधं इवास लेते हृए ) भीष्मरूपं समुद्र पार कर गए 
द्रोणरूप आग भी बुज्च गई, कर्णल्प महा विषंला सर्पं भी नष्ट कर डाला गया, 
शत्य भी स्वगं के पथिक बने, अतः विजय-लाभ अति सन्तिकट है । तो भी अति 
साहसी भीमसेन की प्रतिज्ञा ने हम लोगों कै जीवन को संकट में डाल दियाहे। 

यहाँ पर “विजय-लाभ अति सन्तिकट होते हुए भौ," युधिष्ठिर सोच रहे हैँ 
किं भीष्म आदि के मारे जाने से विजय निश्चित रही, पर भीम ने इस बीच 
प्रतिज्ञा कर हम लोगों के जीवन को खतरे में डाल दिया । इस प्रकार जो विचार 
करना है वह विमर्शं संधि के भीतर आता हं । 

अवमर्च संधि के तेरह अंग होते ह- 

तत्रापवादसंफेटो विद्रवद्रवशक्तयः । 

दतिः प्रसद्धदछलनं व्यवसायो विरोवनम्‌ । ४४ ॥ 

प्ररोचना विचलनसादानं च त्रयोदश । 

१. अपवाद, २. संफेट, ३. विद्रव, ४. द्रव, ५. गुरु, तिरस्कार, ६. प्रसंग 
७. छलन, ८, अवमान, ९. व्यवसाय, १०. विरोषन, ११. प्ररोचना, १२. विच 
लन ओर १३. आदान । | 

अयवाद--दोष के कथन को अपवाद कहते हैँ । दोष-कथन का तात्पयं हं 
किसी के दोष का प्रचार करना । ४४॥ 

जैसे, ^रल्नावली' नाटिका में सुसंगता--देवी उसे उज्जयिनी ठे गई, इस 
ब्रात को प्रचारित कर न जाने वह बेचारी कहां मेज दी गई । 
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विदूषक-“देवी ने यह अति निष्ठुर कमं किया ।” फिर “खेर, मित्र चिन्ता 
न करो, निरिचत देवी ने उसे उज्जयिनी भेजा है, इसलिए मैने अप्रिय शब्द का 
प्रयोग किया है ओर कोई बात नहीं है ।'" इस प्रकार यहां पर वासवदत्ता के दोष 
के फलान या कथन के कारण यह अपवाद है । "वेणीसंहार" में भी--““युधिष्ठिर- 
कौरवो में नीच उस दृष्ट दुर्योधन का कृं पता चला ? 

दोषप्र्याऽपवादः स्यात्‌ 

पाञ्चालक~- महाराज, न केवल उसका पताही मात्र चला है अपितु देवी 
दरौपदी के केशपाश के स्पशं-रूपी महापातक का प्रधान कारण दुरात्मा प्राप्तभी 
हो गया है ।'' यहां पर दुर्योधन कौ निन्दा होने से अपवाद है । 

संफेटो रोषभाषणम्‌ । 

संफेट- रोष से भरे हृए कथनोपकथन को संफेट कहते हैं । 

जसे 'वेणीसंहार' में--““दुर्योधिन, भादयों के नष्ट हो जाने से घबराओ मत, 
इस बात की चिन्ता मत करो कि पांडव र्पाच ह ओर रमै अकेला असहाय हूं । अतः 
हम पाचों में से जिसके साथ युद्ध करने की इच्छा हो, कवच पहन, हाथ में अस्त्र 
ले, उससे युद्ध करो ।'' इस बात को सुनकर दुर्योधन दोनों कमारो भीमं ओर 
अजुन को घृणा की दुष्ट से देखता हुआ बोला-- 

"कर्णं ओर दुःरासन के वध से यद्यपि तुम दोनों मेरे लिए समान हो तथापि 
शत्र होते हण भी तुम रोग साहसी हो, अतः तुम रोगों के साथ ही युद्ध करना 
म उचित समज्ञता हूं ।' 

यह कहकर एक-दूसरे को क्रोधपू्वंक निदायुक्त कटु वचनो कै साथ विकट 
युद्ध का प्रस्ताव करके "“"“““ "इत्यादि । ` 

यहाँ पर भीम ओर दुर्योधन का एक-दूसरे के प्रति रोष सै भरे हुए कथन 
कै होने से यह संफेट का उदाहरण हुआ । यह्‌ संफेट विजय-रूपी बीज से 
अन्वित हीह । 

विद्रवो वधबन्धादिर्‌ 

विद्रव~--वध, बन्धन आदि बातं जिसमें पाई जाती हों उसे विद्रव कहते हैँ । 

जैसे छलित राम नाटक! मे च्व के बाधे जाने पर ऋषिगणों का उसे देख 
उसके प्रति दूखोद्गार प्रकट करना- 

“जिसके मुख ने सामवेद के पाठ करने मे अत्यन्त कष्ट उठाया था, बाल्य- 
कालमेजोहम लोगो के हाथसे अक्षवल्य को लेकर क्रीडा किया करता था; 
वह्‌ हम लोगों का हूदयस्वरूप रव आज बाणो के लगने से कषे के भर जाने से 
घायल होकर मूछित अवस्था में सनिकों हारा पकड़कर ठे जाया जा रहा है ।'" 
एसे ही "रत्नावली नाटिका मे मी-- 
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““अन्तपुर मे अग्नि अकस्मात्‌ घधकती हुई दीख पड़ती है । इसने गगनचुम्बी 
अदालिकाओं को जलाते हूए स्वर्णं को चोटो का-सा रूप धारण कर लिया ह । 
हसने बगीचे के आरद्रवृक्षों को भी जलाकर अत्यन्त तीव्र ताप को पैदा कर दिया 
है तथा अपनी धूम से क्रीडा-पर्वत को जल से भरे हुए बादल का-सा रूप बना 
डाला है । इसके मारे महिलाणं संत्रस्त हो गई हैँ ।'' इत्यादि. 

फिर इसके बाद वासवदत्ता महा राज से कहती है-- प्रियतम, मे अपने लिषए 
नहीं कह रही हं बल्कि मुञ्च क्रूरहूदया के द्वारा वांधी गई सागरिकाकष्ट पा रही 
है । उसी की रक्षा के लिए निवेदन कर रही हूँ ।' यहाँ पर सागरिका के बंधन 
की बात पाई जाती है, अतः विद्रव हुआ । 

द्रवो गुरुतिरस्कृतिः ॥! ४५ ॥ 

द्रव--गुरुजनों के अपमान करने को द्रव कहते हें ॥ ४५ ॥ 

जैसे “उत्तर रामचरित" मेँ कव चन्द्रकेतु से कहता है- 

““गुरुजनों के बारे में कुछ न कहना ही उचित है । सुन्द की स्त्री ताडका के 
वधं करने पर भी अप्रतिहत यश वाके वे लोक मेंश्रेष्ठही हैँ । खर के साथ युद्ध 
करने मेँ तीन पग पीछे जिनको हटना पडा था ओर बाली के वध में जिन्होंने 
सुन्दर युद्ध-कौशल प्र्दाशित किया था, उससे भी रोग परिचित ही है, अतः वृद्धो 
के चरित की आलोचनानकरनाही ठीक है ।"' 

यहाँ ल्व ने गुर राम का तिरस्कार किया है, अतः द्रव है । 

"वेणीसंहार' मे मो--“युधिष्ठिर--सुभद्रा के बड़े भेया बलरामजी, सम्ब- 
न्धियों के प्रति किए जाने वाले सद्व्यवहार के प्रति आपने जरा भी ध्यान नहीं 
दिया, साथ ही आपने क्षत्रिय धर्मकाभी ठीक से पालन नहीं किया। इसके 
अलावा अपने लघु भ्राता कृष्णचन्द्र के साथ अजुंन की कसी मित्रता ह इस बात 
को आपने तृण के समान भी महत्व नहीं दिया । आपको भीम ओर दुर्योधन 
दोनों शिष्यो में समान ही ममता होनी चाहिए थी । पर न मालूम यह कौनसा 
मार्ग आपने अपनाया ह जो मुज्ञ अभागे से आप इस प्रकाररुष्टहो गए! 

यहाँ पर युधिष्ठिर द्वारा गुर बलरामजो का तिरस्कार हुआ है, अतः द्रव हे । 

विरोधशमनं शक्तिस्‌ 

शक्ति - विरोध के शान्त हो जाने को शक्ति कहते हं । 

जैसे, ^रत्नावली' नाटिका में राजा कहते ह- 

मैने अपनी प्रियतमा वासवदत्ता को प्रसन्न करने के लिए बातं बना-बनाकर 
शपथ खाई, मीठी-से-मीठी चादुकारिता-भरी बातें कहीं, निर्छञ्ज हो उसके पैरों 
पड़ा, उसकी सखियों ने भौ उसके क्रोध को दूर करने के लिए एक न उठा रखी, 
पर उसमें जरा भो नरमाहट नहीं आई । आश्चयं तो इस बात से होता है कि 
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मेरे द्वारा किये गए इतने उपचार के बाद भी उसके क्रोधके दूर करनेमें वसी 
सफलता प्राप्त न कर सके जैसा स्वयं उसका रुदन आभुज के द्वारा प्रक्षालन 
करने में समर्थं हो सका । 

सागरिकाकी प्राप्तिका विरोधी वासवदत्ताके कोपका शांत हौ जाना 
द्रव है । जैसे, “उत्तर रामचरित' मे भी कव का यह कथन-- 

““वैर शान्त हो गया, अतिशय सुख से गाढ़ अनुराग फंलरहाहै। एेसा 
लगता है करि वह्‌ मेरे अन्दर का दपं कहीं चकला गया है; नस्ता मुहे ञ्ुकने के 
किए बाध्य कर रही है । इनके ( राम के ) देखने पर न जाने क्यों पराधीन-सा 
हो गया हँ; लगता है पवित्र स्थानों की तरह महापुरुषों का कोई बहुमूल्य उत्कषं 
होता हे । 

तजंनोद्रेजने चति: । 

दयति--तर्जन ओर उद्र जन को द्युति कहते हे । 

जसे, "वेणी संहार' मे- 

“बलराम के भाई कृष्णचन्द्र के इस वाक्य को सुनकर भीमसेन ने उस 
कासार कै जल को आलोडित कर दिया । आलोडन करने से उसका जल चारों 
दिशाओं को प्रित करके बह चला । सम्पूणं जलचर विकल हो गए, मगर ओर 
घड़ियाल व्यग्र हो उठे 1 

इसके बाद भीमसेन ने भीषण गजंन के साथ पुनः कहा-““अरे रे मिथ्या- 
बल ओर पराक्रम का अभिमान करने वाले तथा द्रौपदी के केश ओर वस्त्र के 
आकर्षण करने वाके महापातकी दुर्थोधन । 

तुम अपना जन्म विमल चन्द्रवंश मेँ बताते हो ओर अब भी हाथमे गदा 
धारण करते हो तथा दुःशासन के गरम रक्त-खूपी मदिरा से मत्त मुक्ते शत्रु कहते 
फिरते हो, अरे अहंकार से अंधे, मधु ओर कैटभ के शत्रु भगवान्‌ वासुदेव कृष्ण 
के विषय मेँ असभ्यता का व्यवहार करने वाले, नराधम अब मृञ्चसे भयभीत 
होकर तथा युद्ध से परांमुख होकर अब कीचड़ मेँ आकर चपि हए हो, तुम्हे 
धिक्कार हे ।'' 

यहाँ से लेकर दुर्योधन का तालाब छोड वेग से निकल आना इत्यादि बातों 
से ओर दुर्वचन तथा जलाडोलन से, जोकि दुर्योधन के लिए उद्रेगजनक है, पाण्डवो 
के विजय के अनुकूल होने से ओौर भीम की द्युति व्यक्त होने से चति है । 

गुरुकीतनं प्रसङ्ग श्‌ 

प्रसंग--गुरजनों का कीर्तन प्रसंग कहलाता है । 

जैसे, "रत्नावली" मेँ वसुभूति का यह्‌ कथन-- “देव, सिहलेदवेर ने, वासव- 
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# 


दत्ता जकर मर गई, यह सुनकर पहले सिद्धं के अदेश से मागी गई अपनी 
आयुष्मती पुत्री “रत्नावरी' को आपके किए दिया था ।'" 


यहां पर वसुभूति द्वारा प्रसंगानुसार अपने स्वामी सिंहेश्वर ओर उनकी 
प्यारी पुत्री "रत्नावली" का कीतंन होने के कारण प्रसंग है । मृच्छकटिक! मे भी 
इसका उदाहरण मिलता है--"“चाण्डाकक-हम लोग धन के लालच से वेया 
वसन्तसेना के हनन करने वाले आयं विनयदत्त के पौत्र सगरदत्त के लंडके चार्‌ 
दत्त को मारने के लिए वध्य-स्थान ठे जा रहे हँ ।'' इसके बाद चारुदत्त मन-ही- 
मन सोचते हुए कहते ह-- 

“अनेक यन्नानुष्टान से पवित्र मेरा वंश, जो पहले यज्ञ आदि की सभाओं के 
बोच वेदमन्त्रो से पर्वित्र किया जाता था, उसी मेरे कुलं का गान आज कृत्सित 
पुरुष कुत्सित वृत्तान्त के साथ कर रहे हैँ ।'' 

इस प्रकार चारुदत्त द्वारा अपने कुल की प्रशंसा किए जाने के कारण प्रसंग है । 

छलनं चावमाननम्‌ \ ४६॥ 
छंलन--अपमान के होने या करने को छलन कहते हें ।॥ ४६ ।॥ 

जसे, “रत्नावली ' नाटिका में--राजा-देवी की मेरे ऊपर तनिक भी कृपा 
नहीं हं । यहाँ पर वासवदत्ता के कार्यो से वत्सराज के अपमानित होने से छलन 


है।एेसेही राम का अपने अभ्युदयके लिए सीताका परित्याग भी छलन 
हीहै। 


व्यवसाय ; स्वशवत्युक्तिः 


व्यवसाय--अपनी शक्ति के कथन को व्यवसाय कहते हे । 


जसे, (रत्नावली ' में एेन्द्रजाकिक कहता है--“'महराज, आपकी जिस वस्तु 
के देखने को आज्ञा हो सब मै दिखा सकता हँ । आज्ञा हो तो पृथ्वी पर चन्द्रमा, 
आकाश मे पर्वत, जक में आग का प्रज्वलित होना, दोपहर को संध्या होना दिखा 
सकता हँ । अथवा अधिक कहने की क्या आवश्यकता ? मँ प्रतिज्ञापूर्वकं इस बात 
को कहता हूं कि अपने गुरुमन्त्र के प्रभाव से आपजो कुछ भी चाहते हों सब 
दिखा सकता हं ।'* एेसा निवेदन कर एेन्द्रजालिक ने वत्सराज को सागरिका का 
दर्शन मिल जाए एतदर्थं मिथ्या अगति का प्रदर्शन किया। यहाँ पर अपनी शक्ति 
के कथन ओर उसको दिखाने के कारण व्यवसाय है । वेणीसंहार" मे भी- 
अ।ज निर्चय ही अपनो प्रतिज्ञा खण्डित होने के भय से भीमसेन तुम्हारे केशकलापां 
को खींचने वाले उस दर्योधन का वध करेगा ।"" 

इस प्रकार युधिष्ठिर के दारा अपनी शक्ति का कथन हुआ है, अतः यह्‌ 
प्यवसाय है । 
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संरब्धानां विरोधनम्‌ । 

विरोधन--ञत्र के साथ बढ-चदकर अपने पराक्रम के कथन को विरोधन 
कहते ह । 

जैसे, वेणीसंहार" में--"“याजा ८ दर्योधन ) अरे रे, मरुततनय, वृद्धावस्था से 
आक्रान्त पिताजी के सामने इस प्रकार से अपने कुत्सित कर्मो की प्रशंसा क्यों करता हँ ? 

तेरे, अजुन के, मूखं उस राजा युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव ओर समस्त राजन्य 
मण्डलो के देखते-देखते तेरी भार्या द्रौपदी विश्व के अधिपति मेरी आज्ञा से आङ्ृष्ट 
की गई । इस शत्रुता के बदले में बताओ तो सही उन राजाओं ते क्या बिगाडा 
था जिनका संहार कर तुम रोग गर्वं से फूल गये हो ! तुम रोगों का सारा गवं 
मुञ्च पराक्रमशाली पर विजय पाए बिना व्यथं है ।'' भौम यह्‌ सुनकर क्रोध प्रद 
शित करने लगते है । भीम को कृद्धयुक्त देख अर्जुन उनसे कहते ह-- 

“आर्यं क्षमा कीजिए, इस पर क्रोध करने से क्यालाभरहै ? यह वचनसे 
हमारा अहित कर रहा है, कमं से अहित करने मे यह समर्थं नहीं है । सौ भादयों 
के वधसे दुःखी इसके बडवबडाने से कष्ट कंसा ? 

भीम-अरे रे भरत वंश कै कलंक--( दुर्योधन के प्रति ) । 

कररभाषी, यदि गुरु ( धृतराष्टर ) विध्नस्वरूप उपस्थित न होते तो अपनी 
गदा की चोट से तेरी पसलियों को तोड़कर तुम्हं दुःशासन के पथ का पथिक बना 
देता । ओौर फिर, ए मूख, 

कौरवकुक कमल के लिए हाथी के समान आचरण करने वाले मृञ्ञ भीमसेन 
के रहते ओ तू अभी तक बचपायाह इसका कारण यह॒है कि एेसी मेरी इच्छा 
रही कि स्त्रियों के समान रुलाते हुए तेरे देखते-देखते तेरे कनिष्ठ भ्राता दुःशासन 
का वध करू । 

ुर्योघन--दृष्ट, भरतवंश में नीच, पाण्डव पशु, तुम्हारी तरह मँ डींग नहीं 
हाकता किन्तु-- 

समरभूमि के बीच शीघ्र ही तुम्हारे भाई-बन्धु मेरी गदा से भिन्न वक्षःस्थल 
की पसलियों की लृगदी रूप आभूषण से भूषित तुम्हूं देखेगे ।"" 

इत्यादि द्वारा भीम-दर्योधन का आपस में वैर-भाव से अपनी-अपनी शक्ति का 
कथन विरोधन हं । 

सिद्धामन्त्रणतो भाविदश्िका स्यात्प्ररोचना । ४७ ॥ 

प्ररोचना--किसी सिद्ध पुरुष द्वारा होने वाले कायं कं विषय में इस प्रकार 
के कथन सेकि यह्‌ तो सिद्धही है, अर्थात्‌ यह कायंतो हुञाहीहै, आगे होनें 
वाके कायं को सिद्ध हुए के समान दिखवलाना प्ररोचना कहलाता है ।। ४७ ॥ 

जैसे 'वेणीसंहार' में, ““पाञ्चाकक-्मै चक्रधारी भगवान्‌ वासुदेव द्रारा 
अप ( युधिष्ठिर } के समीप भेजा गया हँ ।'” यहां से आरम्भ करके, “सन्देह 
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करना व्यर्थ है--आपके अभिषेक के किए मणिमय कलश पूणं करके रखे जाएं 
द्रौपदी चिरकाल से खोले हुए अपने केशकलाप को शीघ्रर्बांधले, हाथ में परशु 
धारण करने वाले परशुराम ओर क्रोधोन्मत्त भीमसेन के समरभूमि में उतर पड़ने 
पर विजय-प्रापि में सन्देह कंसा ?'" 

यहाँ से लेकर “महाराज युधिष्ठिर मंगल करने की आज्ञा देते हैँ ।'” यहां 
तक का भाग प्ररोचना का है, क्योकि सिद्ध पुरुष कृष्णचन्द्र के आदेश को अनुचर 
द्वारा पाकर “विजयश्री हाथ लगने ही वालो है, अतः मगल आदि का अनुव्यान 
दीघ्र करं" यह युधिष्ठिर द्वारा विश्वास कर वैसा करने का आदेश देना पड 
रहा है । 

विकत्थना विचलनम्‌ 

विचलन--आत्मदलाघा करने को विचलन कहते हं । 

जैसे, "वेणीसंहार ' मे--““भोम-तात, अम्ब, आपके पुत्र जिसके बल पर 
समग्र शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने की आशा लगाये हए थे ओर जिसके अहं- 
कारसे सारा संसार तिनके के सदश तिरस्कृत हआ था, उसी रथकार के पुत्र 
कर्णं को मारने वाका यह मेंज्ञला पाण्डव अजन आप रोगों को प्रणाम करता हे । 


भीम-सम्पूणं कौरवो का मर्दनकारी, दु :शासन के रक्तपान से मस्त वह 
मीम, जो दुर्योधन के जंघाओं का भंग करने वाला है, शिर ज्ुकाकर आप लोगों 
को प्रणाम करताहे।'' 

““इस॒ प्रकार विजयरूपी विजय के अनुकूल अपने गुण के प्रकट करने के 
कारण विचलन है । जैसे, “रत्नावली' नाटिका में भी--यौगंधरायण--र्मैने देवी 
वासवदत्ता के पास सागरिका कोजो रखा उससे सागरिका के प्रति भर्ताके 
आकृष्ट हो जाने से उसे ( वासवदत्ता को ) पति-वियोग का भौ सामना करना 
पड़ा । इसके अलावा सागरिका से विवाह कराने के उपक्रम से उसे सौत-दुःख का 
भो अनुभव हमारे ही कारण करना पडा । ये दोनों वाते रानी के लिए यद्यपि 
कष्टप्रद अवश्य हुई है, पर इससे बढ़कर सुखप्रद बात जो मेरे दारा उसके लिए 
की गई वह है सागरिकासे विवाह हो जाने पर रानीके भर्ता वत्सराज को 
चक्रवर्ती सम्राट्‌ का पद मिल जाना । इस प्रकार रानीकोजो मेरे हारा कष्ट 
प्राप्त हआ है उससे बढ़कर सुख भी मेरे ही दारा उसे प्राप्त हुआ हं । इतना 
होते हृए भी मै उनके सामने मृंह दिखाने मे लज्जा का अनुभव कर रहा है ॥ 

यहाँ पर यौगंधरायण द्वारा अपने गुण के कथन होने से विचलन हं । 

आदानं कायंसंग्रहः । 

आदानं--कायं-संग्रह को आदान कहते हे । 

जैसे, "वेणीसंहार' मे है, “भीमसेन--अरे रे, समन्तपञ्चक, चारों तरफ़ 
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भ्रमण करने वालान नै राक्षस हन भूत हौ, किन्तु यथेच्छ शत्रुओं के रक्तरूपी 
जल से आप्लावित शरीर वाला ओर उस भग्न कौ प्रतिज्ञारूपी गम्भोर समुद्र को 
पार करने वाला क्रोधान्ध क्षत्रिय वीर हँ । अरे, समराग्नि कौ ज्तराला से अवशिष्ट 
शूरवीर राजाओं, मुञ्ञसे भयभीत होने कौ कोई आवस्यकता नहीं है । तुम ग्यधं 
ही मरे हृए हाथी-घोडों की ओट में छ्पि हो 1" 

यहां पर समस्त रिपुओं के वधरूपी कायं के संग्रह होने से आदान है । जसे 
"रत्नावली" नाटिका में भी --““मेरे चारो ओर भगवान्‌ अग्निदेव प्रज्वलित हो 
रहे है, अतः आज ये मेरे सारेदुःखको दूर कर देगे।'" 

ऊपर कहे हुए तथा अन्य स्थलों मेँ कथित जो दुःखावसान रूप कार्यं हँ उसके 
संग्रह से 'आदान' है । जैसे, ( उसी नाटिका में ) “मेरे स्वामी को संसार-भर 
का राज्य मिल गया” ( इस यौगंधरायण की उक्ति में) पहले ही दिखाया जा 
चुका ह । 

ये तेरह अवमर्शं सन्धि के अद्ख हैँ । इनमें अपवाद, शक्ति, व्यवसाय, 
प्ररोचना ओौर आदान, इनको प्रधानता हं । 


निर्वहण संधि 
बोजवन्तो मुखाद्यर्था विप्रकोर्णा यथायथम्‌ ।\४८\ 
ेकाथ्यंमूपनीयन्ते यत्र निवंहणं हि तत्‌ । 
बीज से सम्बन्धित मुख आदि पूबं-कथित चारों सन्धियों मे यत्र-तत्र बिखरे 


हए अर्थो का प्रधान भ्रथोजन को सिद्धिकं लिए समाहार (एकत्रित) हो जाने को 
निर्वहण सन्धि कहते हं ।४८॥ 


जैसे, वेणीसंहार' नाटक मे कंचुकी द्वारा युधिष्ठिर के पास जाकर यह्‌ 
निवेदन करना--"महाराज ! अभ्युदय काल है, यह चिरञ्जीवि भीमसेन ही 
है । सुयोधन के घावों से निकर्ते हृए रक्त से रग जाने मे कारण इनका सम्पूणं 
ररीर अरूण (रक्तवणं) हो गया हैः अतएव ये पहचान में नहीं आ रहे हँ । अब 
अधिक सन्देह करने की आवश्यकता नहीं ह । इत्यादि" मुख आदि सन्धियो में 
दरौपदी के केश-संयमन रूप जो बीज यत्र-तत्र फला हुआ है उसका एक प्रधान 
अर्थकेरूपमें एकत्रित हो जाने से यहाँ निर्वहण सन्धि है । 

अब इसके अङ्खो को बताया जा रहाह-- 

संधिविबोधो ग्रथनं निणंय परिभाषण । 

प्रसादानन्दसमयाः कृतिभाषोपग्‌हनाः 

पूवं भावोपसंहारो प्र स्तिक्च चतुदंश ॥ ५० ५ 

इस सन्धि के १. सन्धि, २. विबोध, ३, ग्रथन, ४, निणय, ५. परिभाषण 
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६. प्रसाद, ७. आनन्द, ८. समय, ९. निर्णय, १०. भाषण, ११. उपगरहन, 
१२. पूर्वभाव, १३. उपसंहार, १४, प्रज्ञस्ति ये चौदह अंग होते है ।४९-५०॥ 
क्रमशः इनके लक्षण दिए जाते है-- 
संधिर्बीजोपगमनं 


१. सन्धि--बीज की उद्भावना को सन्धि कहते है । 


जते, "रत्नावली" मेँ वभुमूति सागरिका को देखकर कह उठतादहैकि 
"यह लडकी तो ठीक राजकुमारी ही जैसी लग रही है । 

वाभ्रव्य--मृज्ञेभौतोएेसीही ल्गरहीहै। 

यहाँ पर नायिकारूपी बीज की उद्‌भावना होती है, अतएव यह्‌ सन्धि हे । 
इसो प्रकार वेणीसंहार, मे मी--'“भोम, पांचा राजपुत्री ! क्या तुम्हुं यह बात 
याद है जो मने तुम्हें कही थी.-- 

हे देवि, यह भोम अपनी चपल भुजाओं से घुमाए हृए अपनी भीषण गदा के 
्रहार से सुयोधन के जंघों को रौँदकर निकले हुए खूब गाढे रक्त से निश्चल 
हाथों को रंगता हुआ तुम्हारे केशकलापों को संवारेगा ।" 

यहा पर सन्धि में रखे हुए बीज की पुन: उद्‌भावना करने से सन्धिहं। 

विबोधः कायंमागंणम्‌ । 

विबोध--काय-अन्वेषण को विबोध कहते है । 

जैसे, !रत्नावली' नाटिका में--““वसुभूति-( विचारकर ) महाराज । यह्‌ 
लडकी आपको कहाँ से प्राप्त हई ? 

राजा-- महारानी जानती है । 


वासदत्ता--आर्यपुत्र । अमात्य यौगन्धरायण ने बताया था कि यह लडकी 
सागरसे प्रा हर्दहै, ओौर मुञ्चे सौपाथा। इसीसे हम लोग इसे सागरिका 
कहकर पुकारते हैँ । 

राजा-- (अपने-आप सोचता है ) अमात्य योगन्धरायण ने मुक्षसे विन। बताए 
ही इसे महारानी को सौपा है, समन्न मेँ नहीं आता क्या बात है? यहाँ पर 
रत्नावरी द्वारा उपलक्षित कार्यं के अन्वेषण से "विबोध ' है । इसी प्रकार वेणी- 
संहार मे भी भीम युधिष्ठिर से कहते है--आर्य, क्षण-भर के लिए मृन्ञे छोड 
दीजिए । 

युधिष्ठिर-क्या अभी भौर कोई कार्यं शेष रह गया है । 


भीम--अजो, अभी तो बड़े महत्व का कार्य बाकी ही रह गया ह । सुनिए्‌- 
म दुम्शासन के हाथो से सींचे गये द्र पदराज-यत्री के उन केशों को, जो अभी तक 
खुले पड़ हं, उसी दुःशासन के रक्त से सने अपने हाथों द्वारा संवारंगा । 


॥# र 


+ # ` + ^ 
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युधिष्ठिर--जाओ भाई, वह तपस्विनी केश संवारने के सुख का अनुभव 
करे । 


यहाँ केश को संवारना-रूपी जो कार्यं है उसके अन्वेषण से विबोध हैं । 


ग्रथनं तदुपक्षेषो 
ग्रथन--कायं के उपक्षेप ( उपसंहार ) को श्रथन कहते ह । 
जैसे, ‹रत्नावली" मँ--““यौगंधरायण- महाराज, आपसे बिना बताए ही मने 


जो ये सब कायं कर डाला है, एतदर्थं क्षमाप्रार्थी हूं । 


यहाँ पर वत्सराज का “रत्नावटी'-प्राप्ति रूप जो कायं हं उसके उपसंहार 
होने से यहाँ ्रथन है । इसी प्रकार वेणी संहार” मे भी -- 

“भीम पाञ्चाली ! तुम मेरे रहते दुःशासन के हाथो से खोली हई अपनी 
वेणी को अपने-आप संवारो, एेसा नहीं हो सकता । रसको-रुको, मै स्वयं तुम्हारे 
केदाकलाप को संवारूगा । 

यहाँ पर द्रौपदी के केश-संवरण रूप कार्यं के उपक्षप के कारण प्रथन हं । 


ऽनुभूताख्या तु निणंयः ॥ ५१ ॥ 

निणंय-- अनुभूत बात के कथन को निर्णय कर्ते हं ॥ ५१ ॥ 

जैसे; “रत्नावली ' में यौगंधरायण का कथन--( हाथ जोड़ कर ) सिहलेश्वर 
की इस कन्या ( रत्नावली ) के विषय में एक सिद्ध पुरुष ने बताया थाकिजो 
इसका पाणिग्रहण करेगा वह चक्रवर्ती सश्राट होगा । इस बात पर विवास कर 
मैने इस कन्या को सिंहेश्वर से मांगा । रानी वासवदत्ता के मन मे दुःख होगा- 
इस कारण नरेद ने इसे नहीं दिया । इसके बाद मैने सिहलेश्वर के पास ॒वाश्नग्य 
को भेज कर यह्‌ कहलाया कि रानी वासवदत्ता आखेट-शिविर मे आग कगने से 
जकर मर गई.“ 1" यहाँ पर यौगंधरायण ने अपनो अनुभूत बातों को कहा है । 
अतः निर्णय ह। जैसे वेणीसंहार' मे भी--'"महाराज अजातशत्रु, अब जज 
दुर्योधन कहाँ रहा ? ने तो उस दुष्ट के शरीर को नष्ट कर पृथ्वी पर फककर 
उसके शरीर से निकलने वा रक्तको शरीरमें पकर ल्ियादहै। उसकी 
राज्यश्री चार्यो समरो की सीमा तक्र को पृथ्वी के साथ-साथ आपके यहाँ विश्राम 
कर रहौ है । उसके सेवक, मित्र, सैनिक, वीर, यहाँ तक कि सम्पूण करुवश, इख 
रण को ज्वाला में भस्म हो चुके है । राजन्‌, दुर्योधन का केवल नाम, जो जाप 
इस समय कह रहे है, बस वह केवल उच्चारण-भर के लिए बचा रहं गया है 1" 

यहां पर भीम के द्वारा अपने अनुभूत अथं के कथन होने के कारण ननिर्णय' हं । 

परिभाषा मिथो जल्पः 
परिभाषण--आपसी बातचौत को परिभाषण कहते हं । 
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जैसे, ^रत्नावली ' नाटिका में--"“रत्नावली--( अपने आप ) मैने महारानी 
का अपराध किया ह, अतः सामने आने में लज्जा ल्गरहीहं। 

वासवदत्ता--( आसुभों के साथ हाथ फंलाकर ) "अरी निष्टुरे, अबमभीतो 
बन्धु-स्नेह प्रदशित कर ।' फिर राजा से कहती है--महाराज, मैने जो इसके 
साथ क्रूरता का व्यवहार किया अतः लज्जा का अनुभव कर रही हूं । अतः अप 
ही कपा करके इसे शीघ्र बन्धन से मुक्त करं । 

राजा--"जैसी देवी की आज्ञा ।' इसके बाद राजा रत्नावरी का बन्धन 
खोलता ह । वासवदत्ता रत्नावली की तरफ देखकर कहती है-- आयं, यौगंध- 
रायण के द्वारा कुछ विदित न रहने के कारण मैने एसा निन्दित कमं किया । 

इस प्रकार एक दूसरे की बात-चीत के कारण यहाँ परिमाषण ह । 

प्रसादः पयुंपासनम्‌ । 

प्रसाद प्रसन्न करने के प्रयत्न को प्रसाद कहते हे । 

जैसे, “रत्नावली' नाटिका मेँ यौगन्धरायण को इस उक्तिसे कि देवक्षमा 
करे", दिखाया गया है। या फिर वेणी संहार' में भीम द्रौपदो के पाक्ष जाकर 
कहते है--““शत्रुओं के नादा हो जानेस तू बड़ी भाग्यज्ञालिनी ह ।'' 

यहाँ पर भीम ने द्रौपदी को प्रसन्न करने का प्रयत्न किया हं, अतः 
'प्रसाद' हे । 

आनन्दो वाल्छितावाप्निः 

आनन्द--अभिलषित वस्तु को प्राप्ति को (आनन्द' कहते है । 

जैसे, “रत्नावली' मेँ राजा “जसी देवी कौ आज्ञा'' एसा कहकर रत्नावली 
को ग्रहण करते हं | 

जैसे, वेणीसंहार में द्रौपदी--““स्वामी, मँ यह सब व्यापार मूल गई हूं । 
अतः आपकी कृपा से इसे फिर सोखंगो ।'' इसके बाद भीम द्रौपदी के केश बधते हं । 

“रत्नावली' नाटिका मे वत्सराज को रत्नावली की प्राप्ति तथा वेणीसंहार 
म द्रौपदी का भीम द्वारा केश संवारा जाना अभिलषित को प्राति है, अतः 
"आनन्द' ह । 
| समयो दुःखनिगंमः ॥ ५२ ॥ 

समय-दुःखकेद्रूर हो जाने को 'समय' कहते है ॥ ५२ ॥ 

जैसे, “रत्नावली' नाटिका मे वासवदत्ता रत्नावली का आलिगन कर 
कहती हं-- 

““बहन प्रसन्न होओ, धीरज धरो, धीरज धरो ।' यहाँ पर दोनों बहनों के 
समागमसे दुःखके दर हो जाने के कारण समय है। जेते, वेणीसंहार मे- 
“भगवन्‌, जिस व्यक्ति की मंगल कामना स्वयं पुराण पुरूष भगवान्‌ नारायण 
करते है, उसका विजय के अतिरिक्त ओर क्या हो सकता हँ ? हे देव, स्वीय- 
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परिणाम-उत्पन्न, पृथिवी, जल, तेज, वायु, आकाश आदि ओर महतत््वादिकों के 
षुन्ध होने से अर्थात्‌ सृष्टि के अनुगुण-प्रृत्ति से सम्भूत मृति अर्थात्‌ अवतार धारण 
करने वाले, गुणिन्‌- सत्त्व, रज, तम, इन तीन प्रकार की उपाधियों से वििष्ट, 
संसार कै चर जर अचर प्राणियों के जन्म, पालन तथा संहार करने वलि, 
अजन्मा, अमर ओर ध्यान में न आने वाले, आपका स्मरण करके ही इस संसार 
मे कोई दुःखी नहीं रह सकता, फिर आपका दशन हो जाए तो कहनाही क्या हे 1" 

यहां पर युधिष्ठिर के दुःख का दूर होना दिखाया गया है, अतः समयः है । 

कुतिरब्धा्थंशमनं 

कृति- लब्ध ( प्राप्त ) प्रयोजन के द्वारा उत्पन्न श्लान्तिको अथवा लब्ध 
अथं के स्थिरीकरण को कृति कहते हं । 


प्रथम उदाहरण, जसे "रत्नावली" में-- राजा-देवि, आपके अनुग्रह प्राप्त 
कर कौन अपने को बड़भागी नहीं मानेगा । 

वासवदत्ता--आर्थपुतर, इसके ( रत्नावली के }) माता पिता आदि घर वाले 
दूर है, सो आप एेसा कार्यं करं जिससे इसका चित्त बन्धु-बान्धवों का स्मरण 
कर दुःखी न रहा करे। 

यहाँ पर वत्सराज को "रत्नावली" रूप प्रयोजन के प्राप्त होने से शान्ति-सुख 
प्राप्त होता ह, अतः यह कृति हे । 

दूसरे का उदाहरण "वेणी संहार' में है--ङृष्ण--“ये भगवान्‌ व्यास ओर 
बाह्मीकि है ।'' यहाँ से आरम्भ करके अभिषेक का आरम्भक्याजारहाहें।" 

यहाँ प्राप्य राज्य का स्थिरीकरण होने से कृति हं । 

मानाद्याप्धिक्ष्च भाषणम्‌ । 

भाषण प्रतिष्ठा, मान, यज्ञ आदि कौ प्राप्ति को भाषण कहते हँ । 

जैसे ^रत्नावली' नाटिका मे राजा यौगन्धरायण से कहते हँ--"“अजी, 
क्या इससे बढ़कर भो मेरा कोई उपकार हो सकता ह ? 

मञ्ञे आपके प्रयत से विक्रमबाहु-जैसे प्रतापशाली राजा का सौहादं प्राप्त हु 
जौर साथ ही सम्पूणं विर्व के राज्य की प्राप्ति का कारण-स्वरूप पृथ्वी की एक 
ही सार वस्तु रत्नावली" नामकी प्रिया मिक गई । बहन की प्राप्तिसे रानी 
वासवदत्ता को प्रीति प्राप्त हो गई तथा कौरल-नरेश के राज्य पर मेरी विजय- 
वैजन्तिका फह राई । अब आप-जैसे अमात्य-प्रवर के रहते एेसी कौन-सी वस्तु बच 
गई है जिसकी प्राप्ति के किए मै उत्सुकता प्रकट करू ! ' 

यहाँ पर काम, अर्थ, मान आदि की प्राप्तिहो जाने से भाषण हैं । 

कायंृष्ट्यम्दूतप्राप्नी पुवं भावोपगृहने ॥ ५३ ॥ 





१०४ देशप 


पर्वभाव ओव उपगहन--कायं कं दक्षन को पूवंभाव तथ। अद्भूत वस्तु को 
प्राप्ति को उपगरहन कहते है ॥ ५२ ॥ 

पूर्वभाव का उदारण, जंसे “रत्नावी' नाटिका मे--““यौगन्धरायण-- 
( हंसकर ) महारानी, अव आपने अपनी बहन को पहचान जिया, इसलिए जो 
उचित समञ्च, करे । 

वासवदत्ता--(मस्कुराकर) तो यही क्यो नहीं कहं देते कि ‹रत्नावली' महा- 
राज को दे दीजिए ।'' 

यहाँ निष्कषं यह्‌ निकलता है कि महाराज को ^रत्नावली' दे दीजिए । यहाँ 
पर मन्त्री योगन्धरायण के इस भाव को रानी वासवदत्ता ताड गह; अतः यह्‌ 
पूर्वभाग है । उपगृहन का उदाहरण "वेणीसंहार, मे-'“भीषण समराग्नि मं जलने 
से बचे हुए राजकुलो का कल्याण हो । 

नेपथ्य मे--जिसके बिखर जाने से क्रोधान्ध पाण्डुपुत्रो के दारा राजाओं का 
संहार हुआ ओौर जिसके कारण राज रमणियों के कैशकलाप दिन-प्रतिदिन समग्र 
दिशाओं मे बिखरते जा रहे थे ( राजाओ की स्त्रियां समरांगण मे पति के मारे 
जाने से वैधव्य कादुःखपातीजा रही थीं), वह करढ होने पर यमराज का 
मित्र, कौरवों के लिए धूमकेतु के समान, द्रौपदी का केशपाश आज भाग्य से बध 
गया । अतः प्रजावर्गं के सत्यानाशी का अब अन्तदहो तथा राजकृर का 
कल्याण हो । 

युधिष्ठिर--देवि, आकाश में विचरण करने वाले सिद्धलोगों दायाभी 
तुम्हारे केशकलाप के संवारे जाने का अभिनन्दन हो रहा है ।'' 

वराप्तिः काव्यसंहारः 

काव्यसंहार--ेष्ठ वस्तु की प्राप्ति को काव्यसंहार कहते है । 

जैसे, नाटकों के अन्त में प्रायः यह्‌ वाक्य मिलता है--"ओर मै आपका 
कौन-सा उपकार करू ?' ` 

यहाँ पर काव्य के अर्थं क संहरण (उपसंहार ) होते से काव्यसंहार होता हं। 

प्रशस्तिः श्युभक्लंसनम्‌ । 

प्रदास्ति--कल्याणप्रद वस्तु के कथन को श्रक्षस्ति कहते है । 

जैये, '“यदि आप बहुत ही प्रसन्न हं तो यह हो- 

लोग अकृपण ओर रोगरहित दीघं जीवी बने, जनता संदेह छोड कर भग 
वद्धूक्ति-परायण बने । राजा लोग समस्त प्रजाओं से प्रेम रखते हए ओर विद्वानों 
का पोषण करते हुए तथा गुणों को महत्ता पर विशेष ध्यान देते हए सव॑दा समु- 
ज्ज्वल कार्य मे दत्तचित्त रहें । ' 

यह पर कल्याणकारी बात क्र कथन होने से प्रशस्ति है । ये १४ निर्वहण ` 
संधिकंअंगदहं। 





प्रथम प्रकाशं १०५ 
यहाँ तक ६४ अंगों वाली पाच संधियों को बताया गया । अब इन सन्धियों 
के प्रयोजन बताते हं । 

उक्ताङ्धानां चतुःषष्ठिः षोढा चेषां प्रयोजनम्‌ \॥ ५४ ॥ 

ऊषर बताई हई ६४ सम्धियों के ६ प्रकार के प्रयोजन होते हँ : 

दष्ठस्याथंस्थ रचना गोप्यगुप्तिः प्रकाशनम्‌ । 

रागः प्रयोगस्याज्चयं बृत्तान्तस्थानुपक्षयः ॥ ५५. । 

१. दिवक्षित अथं की रचना, २. गोप्य ( छिषाने योग्य } वस्तु को गुप्त 
ही रखना, ३. जिस बात का कहना उचित है उसको प्रकाश में लाना, ४. दर्शकों 
के अन्दर नाट्चके विषये प्रति पेडा करना, ५. चमत्कार पेदा करना, 
६. कथा को विस्तरत करना । ५४-५५ ॥ 

उपर्युक्त छः बातों के लिए रूपकों मेँ ६४ संध्य ङ्गं को लाना चाहिए । इसके 
बाद ग्रन्थकार फिर वस्तु का विभाग दूसरी दृष्टि से करते हं :-- 

दधा विभागः कतंग्यः सवंस्यापीह्‌ वस्तुनः । 

सुच्यमेव भर्वेत्किचिद्दश्यक्नव्यमथापरम्‌ ॥ ५६ ॥ 

नाटच्च मे आने वाली कथावस्तु को दो श्रेणियों में बाँट देना चाहिए । उसमे 
एक विभाग रेसा होना चाहिए जिसके वारा केवल सुचना-मान्र दी जाती हो 
तथा इसरा एेसा होना चाहिए जो सबके सुनने योग्य होने से दिखाया जा सके । 
इसमें पहले को “सुच्थ' तथा दूसरे को "दृश्य कहते है ॥ ५६ ॥ 

नोरसोऽनुचितस्तत्र स सुच्यो वस्तुविस्तरः । 

द्यस्तु मधुरोदात्तरसभावनिरन्तरः । ५७ ॥ 

१. सृच्य-नाटच में आने बाली एेसी कथावस्तु को, जो नौरस तथा अनु- 
चित हो, उस्षकौ केवल सुचना-मात्न दे देनी चाहिए । 

२. दृश्य-एेसी कथावस्तु को, जिसमे मधुर ओर उदात्त रस तथा भाव 
पूणता ( लबालब ) भरे हों, दिखाना चाहिए ॥ ५७ ॥ 

अर्थोपक्षेपक सुच्यं पञ्चभिः प्रतिपादयेत्‌ । 

विष्कम्भचूलिकाङ्ास्थाङ्खावतारप्रवेशके. \\ ५८ ॥। 

सुच्थ कथावस्तु को सुचना, अथं को सुचना देने वाले विष्कम्भक, चूलिका, 
अंकावतार, अंकास्य, प्रवेशक इनके हारा देनो चाहिए । ५८ ॥ 

वृत्तवतिष्यमाणानां कथांशानां निदश्चंकः। 

संक्षेपार्थस्तु विष्कम्भो मध्यपान्न्रयोजितः । ५९ १ 

१. विष्कम्भक-जो कथा पहले हो चकौ हो, अथवा जो अगे होने वालो 
हो, उसकी सुचना संक्षेप मे मध्यपात्रके द्वारा दी जातौ है, उसे विष्कम्भक 
कहते ह । ५९ ॥ 

८ | 





१५६ 

यह दो प्रकार का होता है--शूढ ओर संकीणं । 

एकानेककृतः शुद्धः संकीर्णो नोचमध्यमेः । 

शुद्ध विष्कम्भक--जब एक या दो मध्यम पात्रों के द्वारा सुचना दौ जाती 
है तो शुद्ध विष्कम्भक होता है । 

संकीणं विष्कम्भक-जवब मध्यम या अधम पात्रों हारा सुचना दी जाती है 
तो संकीणं विष्कम्भ होता है । 

तद्रदेवानुदात्तोक्त्या नीचपात्रप्रयोजितः । ६० ॥ 

प्वेशोऽङ्द्रयस्यान्तः शेषाथंस्योपसुचकः । 

प्रवेशक --इसमे बीती हुई तथा आगे आने वालो बातों को सुचना दौ जातौ 
है । पर इसमे सुचक नीच पात्र ही रहते हैँ । इसको भाषा प्राकृत होती है । यह 
दो अंकोंके बीचमें आताहै इसमें छूटी हई बातों की सुचनादी जाती 
है॥ ६०॥ 

अन्तजंवनिकासंस्थेश्चूलिकाथस्य सुचना ॥ ६१॥। 

३. चूलिका - नेपथ्यके पात्रके दवारा अथं कौ सुचना देने को चूलिका 
कहते हँ । ६१ ॥ 

जैसे, “उत्तररामचरित' के द्वितीय अंक के आदि में-नेपथ्य में-- तपोधना 
का स्वागत है ।' इसके बाद तपोधना आत्रेयी प्रवेश करती हँ । इस प्रकार यहां 
नेपथ्य पात्र के द्वारा बनदेवता वासन्ती को आत्रेयी के आगमन के विषय मे सूचना 
दी गई है, अतः यहाँ चूलिका है ओर जैसे महावीर चरित के चतुथं अक के आदि 
मे ( नेपथ्य में )- 

वायुयान से भ्रमण करने वाले सज्जनो ! मंगल मनावे, मंगल मनावे--कृगा- 
श्वमुनि के शिष्य विदवामित्र, जिनका प्रताप सूरयवंश में आज भी विराज रहा है, 
उनकी जय हो ! ओर साथ ही क्षत्रियो के वैरी परशुरामजौ पर विजय प्राप्त करने 
वाले रामचन्द्र, जो संसार को अभय प्रदान करने का त्रत धारण करते हँ ओर 
जो तीनों लोकों की रक्षा करने वाले तथा सूरयकुल के लिए चन्द्रमा के समान दहै, 
उनकी जय हो ।'' 

यहाँ पर नेपथ्य में देवों द्वारा “परशुराम पर राम ने विजय प्राप्त कर ली , 
इस बात की सूचना दो गई है, अतः यहाँ चूलिका है । 

अङ्कान्तपात्रेरङ्ास्यं छिन्नाङ्कस्याथं सुचनात्‌ । 

अङस्य--अंक के अन्त में आने वाले पात्रके द्वारा अगले अङ्कः के आरम्भ 
मे आने वले पात्रों आदिकी सृचना देने को अंकास्य कहते हे । 

जैसे "महावीर चरित" के द्वितीय अंक के अन्त में प्रविष्ट होकर सुमन्त्र कहते 
है-- “आप लोगों को परबुराम के साथ-साथ वरिष्ठ ओर विश्वामित्र बुला रहे हँ । 





धथ प्रकारं १०७ 


अन्य लोग--भगवान्‌ वरिष्ठ ओर विश्वामित्र कहाँ हैँ ? 

सुमन्त्र- महाराज दशरथ के पास में विद्यमान हं । 

अन्य लोग-तो फिर उनको आज्ञा शिरोधार्य कर हम लोग आ रहे हैँ 1" 

इस प्रकार द्वितीय अक को समाप्तिहो जाती रहै, उसके बाद तीसरे अंक के 
आरम्भ मे वशिष्ठ, परशुराम ओर विश्वामित्र आसीन दिखाई देते हैँ । 


अङ्कावतार-एक अंक कौ कथा दसरे अक में बराबर चलती. रहे तो उसे 
अङ्कावतार कहते हँ । पर इस कथा में प्रवेशक ओर विष्कम्भक का स्थान नहीं 
रहता, अर्थात्‌ यह्‌ कथा प्रवेश्ञक-विष्कम्भक-विहीन होती है । 

अङ्ावतारस्त्वङ्कान्ते पातोऽङस्थाविभागतः ॥ ६२॥ 

एाभः संस्‌चयेत्स॒च्यं हश्यमङ्ुःः प्रदशयत्‌ । 

अङ्कावतार नामकरण का भाव यहीहै कि इसमे अंक के अन्त में आने वाले 
कथाका द्‌सरे अंक मे उतार होता हे ।६२।। 

इसमें स॒च्य वस्तु की सूचना होती है तथा दृश्य वस्तु को अंकों में दिखाया 
जाता है, पर विदोषता यह रहती है कि प्रवेशक ओर विष्कम्भक का प्रयोग नहीं 
किया जाता । 





"माङ्विकाग्निमित्रः नाटक के प्रथम अंक में विद्‌षक कहता ह- “तो आप 
दोनों देवी के प्रक्षागृह॒ मे जाकर संगीत का साज सजाएं ओर सब ठीक हो जाने 
के बाद सूचित करं । अथवा मृदंग काशब्ददही इन्दं उठा देगा ।'“ इस प्रकार 
के उपक्रम के चलते रहने पर मृदग के शब्द के सुनने के अनन्तर सभी प्रथम अंक 
के पात्र द्वितीय अंक के आरम्भमें प्रथम अंकक कथा को त्रुटित करिए बिनाही 
द्वितीय अंक के आरम्भ में उतर पड़ते है । इसी को. अङ्कावतार कहते हं । . . 

नादूयघमंमपेक्ष्येतत्पुनवंस्तु निधेष्यते ।६३॥ स 

नाटय-घम कौ दृष्टि से फिर वस्तुको तीन. श्रेणियों मे विभक्त करते 
है ।।६३॥ 

ये तीनों भेद कंसे होते हं इस बात को नीचे बताया जाता है- 

सर्वेषां नियतस्येव श्राव्यमश्नाव्यमेव च । 

सवंश्राव्थं प्रकाल स्यादश्नाव्यं स्वगतं मतम्‌ ।\६४॥ 

नाट्य मे कुछ अंश एसा होता है जिसको सब कोई सुन सकता है, पर कुठ 
अश्ेसाभीहोताहै जो किसी-किसीको या सबको सुनाने के योग्य नहीं 
होता । इसमे प्रथम को प्रकाश तथा दूसरे को स्वगत कहते हैँ ।।६४॥। 

दविघान्यन्नाटचधर्मख्यं जनान्तमपवारितम्‌ । 

इसकं अलावा एक नियतश्नाव्य होता है । एेसा नाटकोय अज्ञ, जो किसी 





` ददीरूषके 


विशिष्ट व्यक्ति के ही सुनने के लिए ्यवहत होता है, नियतश्राव्य कहलाता है । 
इसके दो भेद होते है-- १. जनान्तिक ओर २. अपवारित । 

त्रिपताकाकरेणान्यानपवार्यन्तिरा कथाम्‌ \\६५॥। 

अन्योन्यामन्त्रणं यत्स्याज्जनान्ते तज्जनान्तिकम्‌ । 

जनान्तिक--अनाभिका को घ्योड बाकी तीन अंगुलियों कौ ओट करके दो 
आदभियों की गुप्त बादचीत को जनान्तिक कहते है ।।६५। 

रहस्यं कथ्यतेऽन्यस्य परावृत््यापवारितम्‌ \\ ६६ \ 

अपवारित--पास विद्यमान पात्र की ओरसेमुह फेरकर उससे छिपाकर 
उसके किसी रहस्य की बात पर कटाक्ष करने को अपवारित कहते है ॥ ६६ ॥ 


ताटचधर्म की चर्चा छिड गई है, अतः इसी सिरसिले मे आकाशभाषित को 
बताते ह- 


कि ब्रवीष्येवमित्यादि विना पात्र ब्रवीति यत्‌ । 

श्रुत्वेवानुक्तमप्येकस्तत्स्यादाकाशभाषितम्‌ ।\ ६७ ॥ 

आकाश्चभाषित--ऊपर देखता हुआ अकेला हौ कोई पात्र बिना किसी 
दूसरे के कटे-सुने ही सुनने का नाटचच करता हा जब स्वयं प्रह्नों को दुहराता 
है या स्वयं उसका उत्तर देता है, उसे आकाशभाषित कहते हैँ । बिना किसी 
के कुद बोलेही “क्या कह रहीहो? इस प्रकार से प्रद्न करके उसका 
उत्तर भी कुद मन से बनाकर फिर कुष्ठं बोलता है । इस प्रकार का क्रम इसमें 
जारी रहता है, इसी को आकाशभाषित कहते है ।। ६७ ॥ 

कुछ रोगों ने ऊपर बताए हृए नाटच-वर्मो के साथ-साथ कुछ ओर भी नाटच- 
धर्मों को बताया है, पर ये हमारी दृष्टि में नाटच-धर्मं के भीतर नहीं आ सकते 
क्योकि एक तो वे अभारतीय हँ ( भरत मुनि के कहे हए नहीं है ), उनकी केवल 
नामावली में ही प्रसिद्धिहै। दूसरे उनमें के अधिकांश देश भाषा में प्रयुक्त होते 
है । अतः इनको नाटय का धमं न मानना ही उचित समज्ञकर इसके लक्षण 
आदि का प्रदर्शन नहीं किया गया है । 

इत्याद्यशेषमिह वस्तुविभेदजातं 

रामायणादि च विभाव्य बृहत्कथा च । 
आसुत्रयेत्तदनु नेत्रसानुगरण्या- 
ञ्चत्रां कथामुचितचारुवचः प्रपच्चेः \\ ६८ ॥ 

रामायण ओर बृहद्‌ कथा के देखने ओर उसके ऊपर सूक्ष्म विचार करने 
से वस्तु के अनगिनत भेद दिलाई देते है, अतः नाटच.प्रणेता के लिए यह्‌ 
उचित है कि वहु उन वस्तुओं को नेता ओर रस के अनुकूल सुन्दर वचन रचन 
चातुरी से सजाकर विचिघ विचित्र कथाओं का प्रणयन करे ॥ ६८ ॥ 
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धनञ्ञयकृत दशरूपक का प्रथम प्रकाश समाप्त । 
वस्तु वर्णनीय विषय को कहते है, उसके अनेक भेद होते हँ । ( यह बात 
पहले बताई जा चुकी है ) वृहत्‌ कथा की चर्चा कारिका मे आई हं, वह्‌ गुणाढ्य 
्रारा निर्मित है । नाटच-प्रणेताओं को उस वृहत्‌ कथा जओौर रामायण आदि का 
सम्यक्‌ रूप से अध्ययन करके तव लेखनी का संचालन करना चाहिए 1 नेता 
ओर रस के बारे मे आगे प्रकरणों मे बताया जाएगा । उसका भी समुचित ज्ञान 
नाटककार के लिए आवश्यक है। कथा का अर्थं आख्यायिका भी सम्चना चाहिए । 
ये आख्यायिकाए सुन्दरता ओर विचित्रता से भरी होनी चाहिए । उपयु क्त बातों 
को ध्यान में रखकर सुन्दर-सुल्दर वचन रचना-चातुरी के द्वारा कथा का विस्तार 
के साथ वर्णन करना चाहिए । जैसे “मृद्राराक्षस" नाटक की मूरुकथा अति अल्प 
रही, पर कवि ने अपनी बचन रचना-चातुरी के हारा कथा का इतना विस्तार 
दिया । बृहत्‌ कथा मेँ मुद्राराक्षस की मूलकथा केवल इतनी ही रहौ-- चाणक्य 
नामक ब्राह्मण ने शकट।छ के घर में कुछ गुप्त क्रियाओं का सम्पादन कर राजा 
को उसके पुत्रों के साथ मार डाला ओर इसके बाद जब योगानंद का केवल मात्र 
ही शेष रह गया, उस समय नंद के पहले चन्द्रगुप्त को उस महापराक्रमशालो 
चाणवय ने राजा बनाया । ” इस प्रकार मुद्राराक्षस की कथा में केवल सूचितभर 
कर दी गई थी ओर इसी सुचनामात्र॒ कथा कं आधार पर मुद्राराक्षसः नाटक 
की रचना हुई । इसी प्रकार रामायण मे कथित राम-कथा को भो जानना चाहिष्ट । 
विष्णुपुत्र घनिकढकृत "दशरूपावरोक व्याख्या का प्रथम प्रकाश समाप्त । 





्ितौीय प्रकाश 


रूपकों का आपस मे एक-दूसरे से क्या भेद है, इसकी जानकारी के किए 
वस्तु के भेदो का प्रतिपादन करके अव नायक के मेद बताते है :-- 
नेता विनीतो मधुरस्त्यागी दक्षः प्रियंवदः । 
रक्तलोकः शुचिर्वाग्मी रूढवंशः स्थिरो युवा ॥ १॥ 
बुद्ध युत्साहस्मृतिप्रज्ञाकलामानसमन्वि तः \ 
शुरो दुढरच तेजस्वौ शार्त्रचश्युर्च धामिकः \ २॥। 
नेता; विनीत, मधुर, त्यागी, दक्ष, प्रियंवद, रक्तलोक, शुचि, वागमी, रूढ- 
वक्ष, स्थिर, युवा, बद्धिमान्‌, ्रज्ञावान्‌, स्मृति-सम्पन्न, उत्साही, कलावान्‌, 
श्ास्त्रचक्षु, आत्म-सम्मानी, शूर, दृढ़, तेजस्वी ओर धार्मिक होना चाहिए \ १-२॥ 
१. नेता अर्थात्‌ नायक विनयादि गुणों से सम्पन्न होता है । उसमें विनीत 
को बतलाते हैँ । जैसे वीरचरित' नाटक मे- 
धनुष के टूटने से प्रकुपित परशुशम के प्रति रामचन्द्र कह रहे ह-- “हे देव, 
ब्रह्ज्ञानियों कै द्वारा जिनके पूज्य चरणों की उपासना की जाती हँ, एसे आप, 
विद्या ओर तपस्यारूपी अनुष्ठानं के समुद्र तथा तपस्वियों में श्रेष्ठ हैँ । मैने यदि 
अज्ञानतावश दैवात्‌ आपका कोई अपराध भी कर दिया हो तो क्षमा प्रदान करं । 
हे नाथ, प्रसन्न होए, अपने द्वारा किए गए अपराधो के प्रति क्षमायाचना के 
लिए मै करबद्ध प्रार्थी हं ।'' 


२. देखने मेँ जो प्रिय लगे उसको मधुर कहते हैँ । जैसे वहीं पर-परशुराम 
रामचन्द्र से कह रहे है-“हे राम, अपने शरीर के अनुकूल ही नेत्रो की मनो- 
हरता को धारण करने वाले तथा तकं ओर कल्पनामेंभीन आ सकने वाले 
श्रेष्ठ रमणीय गुणों से सुशोभित तुम सव प्रकारसे मेरे अन्तःकरण में विद्य 
मान हो 1" 


३. अपने सर्वस्व का दान देने वाले को त्यागी कहते ह । जसे- 

““कर्ण ने अपनी त्वचा को, शिवि ने अपने मांस को, जीमूतवाहन ने अपने 
प्राण को, तथा दधीचि ने अपनी अस्थियों को परोपकाराथं दे दियाह। बात 
ठीक ही है, महान्‌ पुरुषो के लिए कोई भी वस्तु अदेय नहीं होती । 

४. शीघ्रता के साथ कायं करने वाके को दक्ष कहते हैँ । जसे (महावीर 
चरित' मे-- 
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“जैसे हाथी का बच्चा अपनी सुंडसे पत्थर के टुकड़ों को अनायास ही 
( बिना परिश्रम के ) शीघ्रता के साथ फक दे, उसी प्रकार वत्स राम ने देवताओं 
के तेज से बढ़ हुए, शिवजी के धनुष को बिना परिश्रमके ही ्लटसे उठा लिया, 
उठावे के साथ ही धनुष की प्रत्यंचा जोर की आवाज करती हई चढ़ गई ओर 
वह धनुष टट गया । धनुष की प्रत्यंचा के चदन ओौर धनुष के ट्टने में इतनी 
शीघ्रता हुई कि लोगों ने ओर कुछ न देखकर कवल राम क सामने हजारों व्र 
कं गिरने कं समान भयंकर शब्द निकल रहा है, इतना मात्र ही देखा । ` 

६, प्रिय बोलने बाले को प्रियंवद कहते हैँ । जसे वहीं पर अर्थात्‌ उसी 
नाटक में-- 

रामचन्द्र परशुराम से कह रहे है-- `हे सत्य, ब्रह्मज्ञान ओर तपस्या के 
के निधि, भगवन्‌ ! आपके अन्दर कौन-सी एसी बात है जो लोकोत्तरन हौ ? 
अर्थात्‌ आपकी प्रत्येक बात ही लोकोत्तर ह । देखिए, आपका जन्म महषि 
जमदग्नि से हआ, आपके गुर प्रसिद्ध धनुर्धारी भगवान्‌ शंकर ठहरे, ओर आपमें 
जितना पराक्रम है वह वाणी का विषय नहीं हो सकता, अर्थात्‌ आपमे इतने 
अधिक ओर कोकोत्तर पराक्रम विद्यमान हैँ जिनके वर्णन करने मे कोई समर्थं 
नहीं हो सकता । इस प्रकार का आलौकिक पराक्रम निश्चय ही आपके कार्यो से 
व्यक्त है । आपके त्याग के बारे में क्या कहना, आपने सातो समृद्रोसे धिरी हुई 
पृथ्वी को विना किसी हिचक के ब्राह्मणों को दान दे दिया ।* 

७. रव्तलोक--( अर्थात्‌ सबका प्रिय होना ) जैसे वहीं पर- 

अयोध्या की प्रजा महाराज दशरथ से कह रही ह--“हे महाराज, वेदत्रयी 
के रक्षा करने वाके आपके पुत्र जो रामचन्द्र हैँ वे आपकी कृपा से राजगही पर 
सुशोभित हो गए, उनके एसे राजा को पाकर हम लोगों की सारी अभिलाषाएु 
ओर मनोरथ परे हो गए, अतः हम रोग अ नंद के साथ विचर रहे दहं ।'' 

इसी प्रकार शुचि आदि का भी उदाहरण दिया जा सकता है । 

८. शुचि ( शौच }--मानसिक पवित्रता से काम आदि दोषों को दबा देनं 
का नाम शौच ( शुचि ) है । जैसे ^रघुवंश' महाकाव्य मे-- 

“हे शुभे, तुम कौन हो तथा किसकी प्रेयसी हो ? ओर इस अर्धरात्र के 
समय एकान्त मँ मेरे पास क्रिस मनोरथ से आई हृद हौ ? पर हा, मेरे प्रश्नों का 
` उत्तर इस बात पर ध्यान रखकर देना कि रघुवंरियों का मन पराई स्त्री से विमुख 
रहने वाले स्वभाव का होता हे । 

९. वाग्मो-- लट से युवितयुक्त बात करने वाले को वाम्मौ कहते हैँ । 

जैसे "हनुमन्तनाटक' में रामचन्द्र परशुराम से कह रहे ह--““हे परशुरामजी, 
धनुष के टूटने के पहले मुक्ञे अपनी भुजाओं का भौ बल माटूम न धा । साच ही 
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मुञ्चे यह भी ज्ञात नहीं था कि भगवान्‌ शंकर का धनुष इतनी कधिमावाला है कि 
दने मात्र से ट्ट जाएगा । उपयुक्त दोनों बातों केज्ञानकान होना ही मात्र 
मेरा दोष हं, अतः आप मेरी चपलता को क्षमा करं । बालकों दवारा किया गया 
अनुचित कमं भी गुरुजनों के लिए आनंदध्रद ही होता है ।'" 

१०. रूढवंश-उच्चकूल को रूढृवंश कहते है । 

जैसे कोई राजा दशरथ से कहता है- 


““सूयं वंश के क्षत्रिय कुल में संतान रूपी मल्ली { वेला का फुल } पुष्प की 
न मुरक्ञाई हुई माला के समान जो आपने राम, लक्षण, भरत, शावरुष्न, चार 
पूत्रो को पैदा किया है, उनमें प्रथम, ताड़कारूपी कालरात्रि के किए प्रभात के 
समान, तथा सुचरित कथा रूपी कदली के मूलकंद के समान जोये रामह, ये 
अपने गुणों से सबसे बढ़कर हँ ओर इनके गुणो की कोई सीमा नहीं है 1" 


११. स्थिर--वाणी, मन ओौर क्रिया आदिसे जो अचंचलहो उसे स्थिर 
कहते हँ । जैसे (महावीरचरित' नाटक मेँ परशुराम हारा दिये गए धनुष को 
चट़ाकर रामचन्द्र कहते ह-- "हे मुनि, गुरुजन के अनादर के कारण मुञ्चे भलेही 
प्रायदिचत्त करना पड़े, इसकी मृक्ले कोई चिन्ता नहीं. पर इस प्रकार से अर्थात्‌ 
आप पर दया करके धनुष का चढ़ाना निष्फल कर दूँ ओर शस्त्र ग्रहणरूपी महा- 
व्रत को दूषित कर दँ एेसा मु ञ्चसे कदापि नहीं हो सकता ।"' अथवा जैसे “भर्तृहरि 
दातक' मे-- "कवि कहता ह कि इस संसार में तीन ही प्रकार कै पुरुष पाए जाते 
है--( १) नीच, (२) मध्यम ओौर (३) उत्तम । इसमें नीच या अधम पुरुष 
का यही लक्षण कि वह विघ्नो के भयसे किसी कार्यको शुरू ही महीं करता। 
मध्यम पुरुष कार्यो को आरम्भ तो अवद्य करता है, पर विघ्नोंके आ जाने पर 
अपने कार्य को बीच मेही छोडकर बंठ जाता है, पर उत्तम पुरुष की यह विशे- 
षता होती है कि वह्‌ विष्नों के बार-बार प्रहार के बावज्‌द भी जब तक कायं 
पूर्णरूपेण समाप्त नहीं हो जाता तब तक करता रहता है ।'" 


१२. युवा--युवा अवस्था तो प्रसिद्धही हं । बुद्धि ज्ञान को कहते हैँ । वही 
बुद्धि विरोष रूप से ग्रहण की जाने पर प्रज्ञा कहकाती है । जैसे 'मालविकाग्निमित्र' 
नाटक मे- 


“म जो-जो भाव उसे सिखलाता हूँ उन्हं जब वह जौर सुन्दरता के साथ. 
करके दिखाने गती हँ तो एेसा जान पड़ता है मानो वह उलट मृज्ञे ही सिखला 
रही हं ।'' ओर सब तोस्पष्टहीहै। 


नेता कं साधारण गुणों के बता चुकने के बाद अब उनकं विशेष गुणों को 
तकाया जा रहा है- 
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विलेष गणो कौ दृष्टि से नेताके चारमेद होतेह: १. घीरलकलित, 
२. धीरशान्त, ३. धीरोदात्त, ४. धीरोद्धत । 

जिस क्रम से ये ऊपर के चारों मेद बताये गए हँ उसी क्रम से इनके लक्षण 
ओर उदाहरण भी दिए जाते ह- 


धीरललित 
भेदेऽचतुर्धा न ‹ ्‌ । 
निद्िचन्तो धीरललितः कलासक्तः सुखी मृदः ॥\ २ ॥ 





धौरललित नायक निदिचन्त होता है, कलाओं मे उसकी आसक्ति रहती 
है । वह सुखी तथा मृदु स्वभाव का होताहै। ३॥ 

धीरललित नायक राज्य का सारा भार अपने योग्य मन्त्रियों को सौँपकर 
चिन्तारहित रहता है । किसी प्रकार की चिन्ता आदिके न रहने से गीत आदि 
कलाओं तथा भोगविलास मे उसकी प्रवृत्ति हो जाती हँ । उसमें श्युंगार की प्रधा- 
नता रहती है । वह कोमल स्वभाव तथा उत्तम पराक्रम वाला होता हं, इसी से 
उसे मृदु अर्थात्‌ मधुर स्वभाववाला कहते हँ । जैसे, ^र्नावी' नाटिका मं महा- 
राज उदयन अपने प्रिय मित्र विदूषक से प्रसन्नता के साथ कह रह ह -- 

“शत्रु अच्छी तरह से जीते जा चुके है, एेसा राज्य ह । राज्य.संचालन का 
समस्त भार योग्य सचिव को सौप दिया गया है । अच्छी तरह से पालन होने 
तथा रोग आदि के अभाव में प्रजा-व्गं प्रसन्न है । महाराज प्रद्योत की पुत्री 
प्रियतमा वासवदत्ता पास ही ह । वसन्त का उन्मादक समय है तथा प्रिय मित्र, 
तुम भी विद्यमानहीहो। इसप्रकार चारों तरफ आनन्द-ही-आनन्द है, अब 
ठेसी परिस्थिति मे मदन-महोत्सव अपनी इच्छा के अनुकूल पूरणं वृद्धि को प्राप्त 
करे । उपर्युक्त बातों से एेखा कगता है मानो हमारा ही महान्‌ उत्सव मनाया 
जारहाहे। 
घीरशान्त 

सामान्यगुणयुक्तस्तु धीरशान्तो द्विजादिकः 

धौरशञान्त नायक सामान्य गृणों से युक्त होता है । इसके पात्र द्विज आदि 
( ब्राह्मण, मन्त्री, वेश्य ) होतेह) 

तेता क विनीत आदि जो साधारण गुण हँ उससे युक्त होते हुए धी रशान्त 
द्विजादिक (ब्राह्मण, मन्त्री, वणिक्‌ ) ही होते ह, यह जो बात बताई 
गई है इससे ग्रन्थकार को धीरशान्त नायक रूपमे प्रकरण का ही नायक विव- 
क्षित है एेसा प्रतीत होता है । इसी से ब्राह्मण आदि में धीरललित नायक की 
निरिचन्तता आदि गुणों के रहने की सम्भावना रहते हुए भौ उसको धीरशान्त ही 
माना जाता है, धीरललित नहीं । जैसे मारतीमाधव भौर मृच्छकटिक आदि प्रक- 
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रणो मे माधव ओर चारुदत्त आदि धीरशान्त ही माने जाते हैँ । मालतीमाधव 
प्रकरण में कामन्दकी मालती से माधव का परिचय देती हुई कहती है-- 

““जंसे सुन्दर गुण से युक्त देदीप्यमान किरणों तथा कलाओं वाला ओर नेत्र 
धारियों के आनन्द को बढाने वाखा चन्द्रमा उदयगिरि पर्वत से उदयचेता है, 
ठीक उसी प्रकार ऊपर कटे हृए गुणों वाला यह माधव भी अपने श्वेष्ठ कुल से 
उत्पन्न हुआ हं ।' ^ „क 

अथवा जसे मृच्छकटिक नाटक मँ वध्य स्थान मे चाण्डालो द्वारा ठे जाए 
जाते हृए चारुदत्त का दुःखी होकर यह कथन-- 

“अनेक यज्ञो से पवित्र मेरा कुल जो पहले यज्ञप्रभृति सभाओं में 
वेद-ध्वनि से प्रकाशित होता था वही मेरा कुल मेरे मरण-काल में नीच मनुष्यो 
कै द्वारा निन्दनीय कर्मों से जोड़ कर घोषित कियाजारहाहे। 
घोरोदात्त 

महासत्त्वोऽतिगम्भीरः क्षमावानविकत्थनः । ४ \ 
स्थिरो निगूढाहंका रो धीरोदात्तो दृढव्रतः । 

धीरोदात्त नायक, महापराक्रमशाली अत्यन्त गम्भीर, क्षमावान्‌ अपनी प्रशंसा 
स्वयं न करने वाला, स्थिर, अव्यक्त अहंकारवाला दुदृन्रती आदि गुणों से युक्त 
होता है । ३।। 

जिसका अन्तःकरण शोक, क्रोध आदि से पराजित ( दबता ) नहीं होता उसे 
महापराक्रमशाली ( महासत्त्व ) कहते हैँ । जिसके कायं विनय ओर नश्नता से 
युक्त हुआ करते हँ उसे अव्यक्त अहंकारवाला कहा जाता है । दुदृव्रत कहने का 
भाव यह है कि वह्‌ जिस कायं मेँ हाथ डाल देता है उसका अन्त तकं ॒निर्वाहि 
करतादह। 

धीरोदात्त नायक का उदाहरण नागानंद' नाम की नाटिका मे--( जीवमृत- 
वाहन गरुड को सम्बोधित करके कहते है--) “हे गणड, मेरे शरोर में अभी 
मांस विद्सान है क्योकि धमनियों मेँ रक्त का संचार ज्यो-का-त्यो पूववत्‌ हीह 
भौर आप अभी तृप्त नहीं दीख पडते हैँ। फिर एेसी कौनसी बात आ उपस्थित हुई 
है जिसके कारण तुम मांस-मक्षणसे विरत हो गएु हो ?'' ओर भी--( रामचंद्र 








१, सत्यनारायण कविरत्न का पचानुवाद- 
प्रगटित्त गुन चयुति सुन्दर महान, 
अति मंजु मनोहर कंछावान । 
उदयो शक यह जगदृग॒ अनन्द, 
तिह उदयाचर सों बारुचन्द ॥ 
[ मालतीमाधव २-१० | 
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के बारे में कोई कह रहा है कि ) “जव रघुकरुलतिरुक राम को राज्याभिषेक के 
किए बुलाया गया तब ओर जब पिता द्वारा चोदह वर्षं का बनवास सुनाया गया 
तव, इन दोनों संवादो के सुकने के समय उनके भुख पर जरा भौ प्रसन्नता या 
दुःख चिह्व नहीं दिखाई दिए । 

पहले नेता के सामान्य गुणों मे जिन गुणों को भिनाया गया है उनमें के कई- 
एक विदोष भेदो मेँ भी आ गण्‌ है । विशेष भेदों में इनको पुनः गिनाए जाने का 
भाव यही है कि इन गुणों की अधिकता विशेष आवश्यक हं । 
रास्त्राथं 

पवपक्ष-नागानंद के नायक जीमूतवाहन को धीरोदात्त नायक क्यों माना 
जाता है ? ओौदात्य का अर्थ सर्वोत्कृष्टत्व होता है जो किं विजय की इच्छा रखने 
वाले विजेता में ही पैदा होता.ओौर रहता हैँ । नागानंद मे कवि ने जीमूतवाहन को 
विजय की इच्छा से पराडमृख वृत्ति वाले कायर की तरह चित्रित किया है । अतः 
जीमृतवाहन सोच रहे हे 


पिताजी के सामने जमीन पर खड़े रहने मे जो आनंद आता है वैसा आनंद 
भला कहीं सहासन पर आरूढ होने पर मिल सकता है ? [ अर्थात्‌ कभी नहीं 
मिल सकता ]; पिताजी की शुश्रूषा करते समय उनके चरणों को दबाने में जिस 
आनंद की प्रासि होती है बह भला राज्य से कही मिल सकती हं ? उनके जठन 
खाने म जो संतोष मिलता है उसके सामने तीनो लोकों का भोग किस गणनामें? 
अतः पिताजी से त्यक्त इस राञ्य का संचालन केवर आयास मात्रही हे । ओर 
भी- “पिताजी की सेवा करने के लिए मै अपने वंश-परंपरागत राज्य को छोड- 
कर अभी बन जा रहा ह । " इत्यादि बातों से जोमूतबाहन धी रीदात्त नहीं अपितु 
धीरशांत नायक ठहरते है, क्योकि उनके अन्दर परम कारुणिता ओर रशमकी 
प्रधानता दीख पडती हं । 

दस नाटिका के रचयिता ने जीमूतवाहन को धौरशांत नायक चित्रित करते 
हृए एक बहुत बड़ा दोष ला दिया हं, वह यह है कि उस प्रकार के राज्य-सुख 
आदि की अभिलाषा न रखने नाके शांत-प्रकृति नायक के साथ बोच-बीचमें 
मलयवती का मादकता से भरा हुआ अनुराग चित्रण प्रस्तुत करना । नाटिकामें 
दरस प्रकार के धीरशांत नायक के साथ मलयवती के अनुराग का वर्णन अनुचित 
हुं । 

पहले बताया गया ह कि धीरशांत नायक ब्राह्मण, वैरय ओर मन्त्रीहौहो 
सकते है, क्षत्रिय या राजा नहीं । यह्‌ कहना भी ठीक नहीं दहै । किसी चीज की 
परिभाषा बना देने मात्र से वास्तविकता से आंख नहीं मृदौ जा सकती । 
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यह बात बिल्कुल ही गलत है कि राजा ओर क्षत्रिय होने से कोई धीरशांत 
नहीं हो सकता । इसकिणए्‌ बुद्ध, युधिष्ठिर, जीमूतवाहन आदि का व्यवहार वस्तुतः 
शांतताको ही प्रकट करता है, अतः इनको धीरशांत मानना ही युक्तिसंगत है, 
धीरोदात्त मानना नहीं । 

उत्तर पक्ष--ओौदात्य कौ परिभाषा सर्वोत्कृष्ट होना वताकर यह जो कहा 
गया कि उसका लक्षण जोमूतबाहन मेँ नहीं जाता है, सो ठीक नहीं है । विजय 
की इच्छा केवल एक ही प्रकार की नहीं होती । उसके अनेक भेद होते है । 
केवर शत्रु को जीतकर उसङे धन आदि को ग्रहण करने वाला ही विजेता नहीं 
कहलाता । करयोकि केवल इस प्रकार के ही व्यक्ति को विजेता कहूं तब तो इस 
प्रकार से गर्हित मागं में प्रवृत्त व्यक्ति भी विजेता कहा जाने लगेगा । इसलिए 
विजिगीपु ( विजयेच्छ ) का यह्‌ लक्षण करना उचित है कि जो अपने शौर्यं आदि 
किसी गुण से सवका अतिक्रमण करके सर्वत्कृष्ट हो, उसे विजिगीषु या विजेता 
कहते हैँ । । 

मर्यादापुरूषोत्तम राम ने रावण पर चढ़ाई की ओर विजय प्राप्त करने पर 
उन्हं द्रव्य आदि तथा यश की प्राप्ति हई । अतः “येनकेन प्रकारेण शत्रु को परास्त 
कर धन प्राप्तकर लेना हौ विजिगीषुता है" यह्‌ कहना ठीक नहीं है । क्योकि 
राम ने रावण पर जो चढ़ाईकी ओर युद्ध मे परास्त कर उसका वध किया, 
इसका मुख्य उदेश्य विर्व की रक्षा के लिए दष्ट कोदण्डं देनारहा। इसी हेतु 
वे इस कायं मे प्रवृत्त हए थे । युद्ध मे विजय प्रास्त करने पर जो भूमि आदि की 
प्राप्ति हुई वह तो बिना किसी विध्न-बाधा ओर बिना किसी प्रयत्नकेयोंही 
मिल गई । भृमि आदि की प्राप्तिके लिए वै युद्ध में प्रवृत्त कदापि नहीं 
हृए थे । 

प्रकृत प्रसंग मे जीमूतवाहन अपने प्राणों तक से दूसरेके उपकारमें लग 
जाने कं कारण विश्व का अतिक्रमण कर जात है, अतः वे सर्वो्कृष्ट उदात्त गुण 
वाके हैं । 

तिष्ठन्‌ भाति पितुः पुरो मुवि यथा.” पिताजी के सामने जमीन पर खड़े 
रखने मे जो आनंद आता है वह सिंहासन पर आसीन रहने में कहां ?'" इत्यादि 
उदाहरण में विषयपराङ्मुखता देख जीमूतवाहन पर जो कायरता का आरोप 
किया जाताहै सो ठीक नहीं है, क्योकि कृपणता ओर कायरता का कारण जो 
सुख को प्रापि रूप तृष्णा है उससे तटस्थ रहना, उसकी इच्छा न रखना ही 
असली विजिगीषुता की पहचान है । 

विजेता ( विजिगीषु ) कंसे हुआ करते है ओर उनका कायं किस प्रकार का 
हमा करता हं, इसके बारे मे बताया मी गया है-- 
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“विजिगीषु पुरुष अपनी सुख की अभिलाषा न रखते हुए दूसरे के उपकार 
के लिए ही कष्ट सहते रहते है । [ अथवा यों कह सकते हँ कि उनकी प्रतिदिन 
की दिनचर्या ही इस प्रकार की रहती ह । | वृक्ष अपने सिर पर सू्यंके तीत्र 
संताप को सहते हृए भी सू्य-किरणों से संतप्त अन्य जन के परितापको, जो 
उसकी छाया का आश्रयण करते है, निश्चय ही शांत करता रहता है ।' ' इत्यादि 
उदाहरणं से विजिगीषुता किसे कहते हैँ यह बात साफ हो जाती हें । 

शांतविरोधी रस का आश्य करके रहनेवाला मलयवती का अनुराग, नायकं 
मे शांतता का अभावही बतलातारह। शांत का अथं होता हे, अहंकार कान 
रहना, जो किं ब्राह्मण आदि के ही अन्दर पाया जाता है । लक्षण में स्रूठमूठ की 
अवास्तविक वातं नहीं है बल्कि ब्राह्मण, स्वभाव से ही अहंकार रहित होताह एेसी 
वस्तुस्थिति है । बुद्ध ओर जीमूतवाहन मं एक ही एसी कारुणिकता के रहते हृए 
भी सकाम ओर निष्काम होने से आपस में मेद है । अतः जीमूतवाहन को धीरो- 
दात्त नायक मानना ही सर्वथा उचित हे । 

दपंमात्यंभूयिष्ठो मायाछद्यपरषयणः \\५\1 
धीरोद्धतस्त्वहंकारी चलश्चण्डोः विकत्थनः । 

धीरोद्धत नायक--इसके अन्दर मात्स्यं को प्रचुरता रहती हँ; माया ओर 
छद्म से रत रहता हैः, अहंकारी, चंचल, क्रोधौ तथा अपनी प्रशंशा करनेवाला 
होता है ।॥ ५ ॥ 

शौर्य ( पराक्रम ) आदि के मद को दर्पं कहते हँ । दूसरे के पराक्रम आदिकी 
असहनता को मात्सर्य कहते हैँ । मन्त्र की सामर्थ्यं से अविद्यमान वस्तु के प्रकारान 
को माया कहते है । वंचना मात्र को छद कहते हँ । चल का अर्थं है अस्थिरता 
ओर चंचलता । जैसे परशुरामजी की उक्ति कैलासोद्धार' आदि । ओर जैसे रावण 
का यह कथन--“त्रैलोक्य के रेवर्य की लक्ष्मी को धारण करनेवाली भुजाओं 
वाला मैं आदि । 

जैसे बडा बाल्यकार में बत्स, युवाकाल मे वृषभ ओर ढलती के समय म॑ 
महोक्ष कहलाता है, अर्थात्‌ एक ही बैल तीन अवस्थाओं मे क्रमश्च: परिणत होता 
है, वैसे ही अपने-अपने गुणों से युक्त धीरोदात्त आदि अवस्थाएँ मी एक ही व्यक्ति 
म आ सकती है । इनकी स्थिति ब्राह्मण आदि जाति की तरह नहीं ह । अगर 
जाति आदि की तरह इनकी स्थिति मानेंगे तो फिर महाकवियों के प्रबन्धो में 
धीरललित, धीरोदात्त इत्यादि विरुद अनेक रूपों का प्रतिपादन असंगतहो जाएगा, 
बयोकि जाति तो नष्ट होने वाली वस्तु है नहीं, वह तो अपरिवर्तनशील वस्तु ह । 
महाकवि भवभूति ने भी तो एक ही परशुराम को रावण के प्रति सन्देश भेजते 
हए-““भाई, ब्राह्मणो का अतिक्रमण नहीं करोगे तो तुम्हारा ही भला होगा ओर 
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यदि एेसा नहीं किया तो फिर मित्र परशुराम से तुम्हारी अनबन हो जाएगी ।" 
इत्यादि से रावण के प्रति धीरोदात्त रूप में ओर फिर आगे चलकर कंलासोद्धारः 
आदि के द्रारा पहले धीरोद्धत के रूप मेँ तथा फिर “ ब्राह्मण जाति बड़ी ही पवित्र 
होती है” इत्यादि के दवारा धीरशान्त रूप मँ चित्रित किया है । | 


प्रश्न--क्या नायक में अवस्थान्तर का लाना उचितहै ? 


उत्तर--प्रधान नायक को छोड़कर उसके अङ्खभूत नायक तथा प्रतिनायकों 
मं एक अवस्था के बाद दूसरी अवस्था का होना अनुचित नहीं है । क्योकि अंग- 
भूत नायकं में प्रधान नायक की तरह महापराक्रम आदि की कोई खास 
व्यवस्था नहीं हे । 

किसी एक प्रबन्ध में प्रधान नायक राम आदि में पर्व.कथित चार अवस्थाओों 
भसे किसी एकको लेकर कुछ दूर चलनेके बाद दूसरी अवस्था का ग्रहण 
अनुचित हं । ग्रन्थकारो ने इस प्रकार का अनुचित निन्दनीय कर्म किया है । 
उदाहरणाथं राम को धीरोदात्त नायक के रूप में ग्रहण करके भी बालि का छिप- 
कर वध कराके उन्हं धीरोद्धत नायकं के पद पर भी प्रतिष्ठित किया गयां है । 
छिपकर बध करने से महापराक्रम का अभाव व्यक्त हो जाता हे ओर मात्सर्यं 
कौ प्रधानता आ जातौ हं जोकि धीरोद्धत नायक का प्रधान गुण हुआ करता ह । 


आगे शगारिक चेष्टाओं को व्यान मे रखकर नायक की दक्षिण, आदि चार 
अवस्थाए वाणि हँ । इनमें एक के बाद दूसरी का आना अनुचित नहीं माना 
जाता, क्योकि ये अवस्थाएु प्रायः सपिक् रहत हँ । उदाहरणार्थं, पहली नायिका 
की अपेक्षा दूसरी नायिका में नायक के चित्त के खिच जाने से एक अवस्था का 
दूसरी के प्रति सपक्ष होने से जिस अवस्था को ग्रहृण किया गथा उसको छोड भी 
दिया जाए तो कोई हजं नहीं है, क्योकि वे आपस मे अंगागिभाव सम्बन्ध रहने 
से एक-दूसरे की विरोधी नहीं हो सकतीं, अतः इनमे कोई विरोधं नहीं हे । 

स दक्षिणः शठो धृष्टः पुरवा प्रत्यन्यया हूतः ।॥६॥। 

पहली नायिका के रहते दूसरी नायिका के प्रति नायक के चित्त के खच 

जाने से उसको दक्िण, शठ, धृष्ट, ये तीन अवस्थां होती है । इस प्रकार इन 


तीन अवस्थाओं ओर आगे बताए जाने वाली एक अवस्था भेद को लेकर कुल 
सख्या चार हो जाती है ॥६॥ 


नायक को पहले चार, धीरललित, धीरलान्त, धीरोदात्त , धीरोद्धत, ये चार 
अवस्थाएं बताई गई हैँ । इनमें से प्रत्येक दक्षिण, शठ, धृष्ट ओर अनुकूक इत 


भेदो से चारचारप्रकारकी होती हैः। इस प्रकारसे नायकोंकी कुल संख्या 
१६ होती है । 
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दक्षिणनायक-जो पहली अर्थात्‌ जेठी नायिका में सहदयता के साथ व्यव- 
हार करे उसे दक्षिण कहते हैँ । 

जैसे मेरा ही प्य--( कोई नायिका अपनी सखी से कहती हैँ कि ) हे सखि, 
“एक मेरा परिचित व्यवित है । वह प्रायः बड़े विदवास के साथ मृञ्चसे कहता हं 
कि तेरे प्रियतम का प्रेम किसी दूसरी नायिका में आबद्धहो गया ह । पर उसको 
बातों पर मृञ्े विश्वास नहीं होता क्योकि मँ देखती हँ कि जब वह ( मेरा पति ) 
मुजञे देखता ह तो प्रसन्न हो जाता है । उसका मेरे प्रति प्रेम भी बढ़ता हौ हु 
तथा प्रतिदिन की रतिक्रीडा में अपूर्वं ही विनय के साथ मिला हुभा दीख पड़ता 
है । इन सब बातों से उसके विषय में सन्देह करने की कोई बात ही नहीं दील 
पड़ती है ।'" अथवा जैसे दूसरा यह पद्य-( कोई नायिका अपनी सखो से कहती 
है कि ) “हे सखि, उचित तो मेरे लिए यही दहै कि मँ अपने प्रियतम से स्नेह का 
नाता तोड़ दं क्योकि उसकी एेसी अनेक हरकतं देख चुकी । यद्यपि रंगीले जी 
अपनी प्यारी प्रियतमा ( अपने ही को कहती है ) के सेवा-सत्कार मे कोद कसर 
नही उठा रखते है बत्कि पहले से ( दूसरी नायिका के प्रेम-सूत्रमे बंधने के 
पहले से ) भी अधिक चाटुकारिता करते है, पर तारीफ यही हँ कि वह्‌ केवल 
ऊपर से दिखलावा-मात्र ही रहता ह 1 

गढविप्रियकृच्छठः । 

शठनायक--चिपे ढंग से जो इसरी नाधिका से प्रेम-ग्यवहार चलाता है 
उसे शठ कहते हें । 

जँसे--( शठ ) नायक जब अपनी पूर्वा नायिका के साथ प्रेम^व्यापार में 
प्रवृत्त था इतने ही मे उसके कान मेँ ( अन्य नायिका की ) करधनी की मणियों 
की सनक्चनाहट पडी, फिर क्या था--गाढाछिगन में प्रवृत्त उसकी भुजाओं का 

बन्धन ढीला हो गया । भुज-ग्रन्थि के शिथिल हो जाने से नाधिका ताड़ गई कि 
हजरत दूसरे मे आसक्त है, अतः प्रकुपित हो बैठी । अब नायक का माथा ठनका 
ओर वे उसकी सखी के पास मनाने के लिए प्रार्थना करने ल्ग गए । उनकी 
बातों को सुन सखी बोली--देखने मे घी-मधु को तरह तथा परिणाम मेँ विष का 
काम देने वाली चाटुकारितायुक्त बातों से क्या लाभ ? तुम्हारे इस प्रकार के 
विषै वचनो से मेरी सखी के सिर में चक्कर आने लगा है, अब तुम्हारी इन बातों 
म किसी को तनिक भी विद्वास नहीं हँ । 
व्यक्ताङ्खवेकृतो धृष्टो 
वृष्टनायक--जिस नायक के शरीर मेँ विकार ^ स्पष्ट लक्षित होता हं उसे 


१. विक्ार-अन्य नायिका के साथ किण संमोग आदि कं चिन्ह । 
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धृष्ट कहते है । जंसे अमरुशतक म-- कोड नायक रात-भर पर-नायिका से रमण 
करने के वाद प्रातःकाल जब अपनी पहली नायिका के पास आया तो उस हरि- 
णाक्षी ने नायक के ललाट में महावर, गले में विजायठ के चिह्व, मुख पर काजल 
कौ कालिमा, नेत्रो में ताम्बूल की ललाई आदि चिल्ली को देख प्रकोप से उत्पन्न 
उच्छ्वासों को अपने हाथो कं लीलाकमल के भीतर समाप्त कर दिया । 

अब इन तीन भेदं को बताकर चौथा भेद बताते र-- 

ऽनुकूलस्त्वेकनायिकः ॥\ ७ \ 

अनुकूल नायक--केवल एक ही नायिका मे जो आसक्त रहे उसे अनुकूल 
कहते है । जैसे "उत्तररामचरित' ने राम की उविति--'जो सुख ओर दुःख में 
एक रूप है ओर सभी अवस्थाओं मे अनुगत है, जिसमे हृदय का विह्वास है, 
जिसमें प्रीति बुदृषि से भी नहीं हटती, जोकि विवाह से लेकर मरण-पयन्त, 
परिपक्व ओर उ्कृष्ट प्रेम मे अवस्थित रहता है, दाम्पत्य का वह्‌ कल्याणनत 
प्रेम बड़ पुण्य से पाया जाता है ।॥ ७ ॥ 

प्रहन--“रतनावली" आदि नाटिकाओं में वणित वत्सराज आदि किस अवस्था 
के नायक है? 

उत्तर पहले केवल एक ही नायिका के रहने से अनुकूल ओर बाद में 
दूसरी नायिका के आ जाने से दक्षिण अवस्था के हैं। 

परहन--पहली नायिका वासवदत्ता से छिपकर अन्य नायिका रत्नावली के 
साथ वत्सराज का प्रेम-ग्यापार चलता ह, अतः शठ तथा रत्नावली के प्रेम को 
जव वासवदत्ता स्पष्ट देव लेती है तो वृष्ट; नायक को इन दोनो अवस्थाओं से युक्त 
क्यों न माना जाए ? 

उत्तर - प्रबन्ध की समासि-परयन्त विप्रकारित्व के रहते हृए भी वत्सराज 
आदि का पहली नायिका वासदत्ता आदि के साथ उचित व्यवहार होता है, अत वें 
दक्षिण हें, 

प्रहन--दक्षिण की दी हृरई परिभाषा के अनुसार तो किसी का दक्षिण होना 
असम्भवप्राय है, क्योकि दी हुई परिभाषा के अनुसार नई नायिकाके प्रममें 
आसक्तं रहते हृए भी पहली नायिका के साथ उसका वर्ताव पहले ही के समान 
होना चाहिए । पर एेसा होना सम्भव नहीं प्रतीत होता, क्योकि दो नायिकाओं 
मे समान प्रेम नहीं रह्‌ सकता 

उत्तर-- दो नायिकाओं मे समान प्रीति हो सकती है \ दूसमें कोई विरोध 
नहीं है । महाकवियों के प्रबन्ध इस बात के साक्षी ह-- 

( ““कोई कंचुकी कह रहा हँ कि ) जब मैने महाराज से यह्‌ निवेदन किया 
कि महाराज, कुन्तेश्वर की दुहिता स्नान करके तैयार है, आज अंग देश के 
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राजाकी क्डकीकी भी पारीहै, रानी कमलानेभी जुएमें आज की रात 
को जीत लिया ह, इसके अलाव्रा आज महारानी को भी प्रसन्न करना आवश्यक 
ही है, एेसी मेरी बातों को सुनकर महाराज दो-तीन घड़ी तक किकतंघ्यविमूढ्‌ 
हो स्तन्ध-से रह गए ।'' इसके अलावा आचार्य भरत ने भी कहा है- 

“उत्तम नायक मधुर स्वभावका तथा त्यागी होतादह। किसी वस्तु में 
उसकी विशेष आसक्त नहीं होती । वह काम के भी वशीभूत नहीं होता, ओर 
स्त्री द्वारा अपमानित होने पर उसकी प्रवृत्ति वैराग्य की तरफ हौ जाती हं । 

आचायं भरत मुनि के “किसी वस्तु में उसको विशेष आसक्ति नहीं होती, 
वह कामके भी वशीभूत नहीं होता'' इत्यादि कथनो से दक्षिण नायक का किसी 
एक नायिका में अधिक प्रम होने का निषेध ही होता हं, अतः वत्सराज आदिका 
प्रबन्ध की समात्ति-पर्यन्त दक्षिणता का ही प्रतिपादन होता है । 


ऊपर नायक कै १६ भेद बतला चुकेहं। फिर इनमें के प्रत्येक के ज्येष्ठ, 
मध्यम ओर अधम, ये तीन-तीन भेद होते हँ ओौर इस प्रकार से नायक के कुल 
४८ भेद हुए । 
अव नायक के सहायकों को बतलाते है- 
पताकानायकस्त्वन्यः पौठमर्दो विचक्षणः । 
तस्येवानुचरो भक्तः किचिदूनरच तद्गुणे: ।८॥ 
प्रधान नायक को अपेक्षा पताका का नायक अन्य व्यक्ति होता है निसको 
पीठमदं कहते हैँ । यह विचक्षण होता है भौर प्रधान नायक का अनुचर, 
उसका भक्त तथा उसते कु हौ कम गुणवाला रहता है ॥८॥ 
पहले बताया जा चुका है कि प्रासंगिक कथा के पताका ओर प्रकरी दो भेद 
होते हैं । उसी बताए हए पताका के नायक की संज्ञा पीठमर्द है । पीठमर्द प्रधान 
कंथानायक का सहायक हुआ करता हँ, जैसे मारती-माधव नामक प्रकरण में 
मकरन्द ओर रामायण में सुग्रीव । अब नायकं के अन्य सहायकों को बताते हे- 
नायक कं सहायकं विट जओौर विदूषक हुआ करते हैँ । विट एक विद्या का 
पण्डित होता ह । हंसाने वारे पात्र को विदूषक कहते है । 
एकविद्यो विटङ्चन्यो हास्यङृच्च विड्षकः। 
नायक कं उपयोग में आनेवाली गीत आदि विद्याओं मेंसे जो किसी एक 
विद्या का ज्ञाता होता हं उसे विट कहते हैँ । नायक के हंसाने के प्रयत्न करये 
वाले को विदूषक कहते है । 
यह अपनी बिदूषक आकृति ओौर विकृति ( विचित्र-विचित्र वेशभूषा, बोल- 


चाक आदि) के द्वारा हंसाने का प्रयत्न करता हं । (नागानन्द नाटिका में लेखरक ` 
८ ` 
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विट है । विदूषक के उदाहरण को कोई आवदइयकता नहीं है क्योकि वह्‌ प्रायः 
हरेक रूपक मे आता है । अतः प्रसिद्ध है । 
अब प्रतिनायक का लक्षण देते है- 
लुब्धो धीरोद्धतः स्तन्धः पापडृदृव्यसनो रिपुः ॥ ९ ॥ 
प्रनिनायक~-यह लब्ध, घीरोद्धत्तः, स्तब्ध, पाप करने वाला तथ) व्यसनी 
ओर नायक का शत्र हुआ करता है । उसका उदाहरण राम ( नायक ) का 
रावण ओर युधिष्ठिर ( नायक ) का दुर्योधन है ॥ ९ ॥ 
टसके बाद नायक के सात्विक गुणो को बताते है-- 
शोभा विकासो माधयं' गाम्भीये' घेयतेजसी । 
छक्ितौदार्यामत्यष्टौ स्वजाः पौरुषा गुणाः ॥ १० ॥ 
शोभा, विलास, माध्य, गांभीरय, स्थेयं, तेज, ललित, ओदायं, ये आठ 
नायक के तात्त्निक गुण हँ ।। १० 
नीचे घृणाऽधिके स्पर्धा शोभायां शोयेदक्षते । 
शोभा नीच के प्रति धृणा, अधिक गुणवाले के साथ स्पर्घा, लौ्यंशोभा 
शौर्य -दक्षता, इनको शोभा कहते है । 
नीच के प्रति घृणा, जैसे 'महावीरचरितः मं - 
“ताडका के भयंकर उछल-कूद आदि उत्पातो के होने पर उसके मारने के 
किए नियुक्तं रामचन्द्र तनिक भी भयभीत न हो सके ।'" 
अधिक गुणवाले के साथ स्पर्धा का उदाहरण -- 


""हिमालय के उस प्रदेश ये जहाँ शिवजी ओर अर्जुन का युद्ध हुआ था, नै 
महाराज के साथ गया ओर उनको बताया कि महाराज, यहं सामने दिखाई देने 


वाली वहो भूमि है जहां किरात वेषधारी भगवान्‌ शंकर क मस्तक पर अर्जुन ने 
प्रकुपित होकर वेग कं साथ अपने वाणो का प्रहार कियाथा। मेरे इस कथन के 
श्रवण-मात्र से ही महाराज अपनी दोनो भुजाओं को धीरे-धीरे धुमाने लगे 1"" 
शो्यशोभा का उदाहरण, ङस मेरा ही पद्य-रणस्थक में घायल वीर योद्धा 
का वर्णन - “वह्‌ इतना धायल हो गया है किं उसका शरीर व्रणो से भर गया है, 
शस्त्र चुभे हए है, उत्साह के कारण उत्पन्न रोमांच ही कवच का कामदेरहेहैः 
बाहर निकली हुई अंतडियों ने उसके पैर को बाधि रखा है जिससे पैर को आगे 
बढ़ाने मे असमर्थं है, इतने पर भी जब होश में आता है तो लडने कं किए आगे 
बद्ता है, उसके एेसे कर्मो से उसके पक्ष कं धायलों मे उत्साहं तथा शत्र-पक्षी 
योद्धाओं मे सन्तर्जन वदा हो रहा है । इस प्रकार भयानक रण रूपी खम्भे के 
लिए पताका के सदश सुशोभित हीने वाला जयश्री का धाम वहं वीर 


धन्यही हं । 


द्ितोय प्रकाशं १२३ 


दक्षशोभा का उदाहरण, जैसे 'महावीरचरित' के इस पद्य मे- 

“राम ने सहस्र बो से भी कठोर तथा त्रिपुरासुर का बध करने वाले 
शंकर के उस धनुष को जिसने कि देव-तेज काफी गुरुता को प्राप्त कर ल्या 
था, ञ्लट से उठाकर वैसे हो तोड डाला, जैसे पर्वत-श्णंग पर खडा तीव्र क्ति 
सम्पन्न गजशावक अपनी भुजाओं से वृक्षों को तोड्‌ डाकता हँ ।" 

गतिः सधेर्या दुष्टिक्च विसे सस्मितं वचः ॥ ११॥ 
विलास-- विलास में नायक कौ गति ओर दुष्टिमें धीरता रहती है दथा 
चसका वचन मुस्कराहट लिए होता है ।॥ ११ ॥ 


जैसे-- “हस बालक की चार ओौर चितवन क्या ही शूरता से भरी हुई ह ! 
जब यह देवता है तो ेसा क्गता है मानों विश्व के सारे पराक्रम को इसने तृण- 
वत्‌ कर दिया है ओर जव यह अल्हड़पन किए हए धीरता के साथ चलता हँ तो 
ठेसा कगता है मानों पुथ्वी नीचे धसी जा रही है । यद्यपि अभी यह्‌ छोटा ही हं 
पर पर्वत के समान गुरुता के धारण करने के कारण एेसा लगता हँ मानों साक्षात्‌ 
वीर रस हो, अथवा दर्पं का मूतिमान रूप हो । ` 

इलक्ष्णो विकारो माधुर्यं संक्षोभे सुमहत्यपि । 

माधु्यं-- महान्‌ संक्षोभ रहते हए अर्थात्‌ महान्‌ विकार वैदा करने वाले 
कारणों के रहते भी मधर विकार होने का नाम माधूर्यहै। 

““मर्यादापुरुषोत्तम राम हास्य लिये हए प्रसन्नतावश्च रोमाच्चित अपने मुख- 
कमल को हाथी के बच्चेके दात की रोभाको चुराने वाके सीता के स्वच्छ 
कपोकों मे बार-बार देख रहै हैँ । साथ ही राक्षसो कौ सेना की कलकल ध्वनि 
को सुनते हुए अपनी जटाओं की गाठ भी कस रहै ह । ¦ 

गाम्भीर्यं यल्प्रभावेन विकारो नोपलक्ष्यते ।॥ १२ \ 

गाम्भोयं-- जिसके प्रभाव से विकार लक्षित न हो सके उसे गम्भीयं कहते 
है ।॥ १२॥ 

माधूर्य ओर गां भीर मे अन्तर यह है कि एक ( माधुयं } मे मधुरता से युक्त 
विकार लक्षित होता है, दूसरे ( गांभीर्यं ) में बिलङ्रु दिखाई नहीं पड़ता । 
जैसे--"आहतस्याभिषेकाय' इसका अथं पहले आ चुका ह । 

व्यवसायादचलनं स्थेर्यं विघ्नकुलादपि । 

स्थेयं या स्थिरता--विष्न-समृहों के रहते हए भी अपने कतंग्य मे अडिग 
बने रहने का नाम स्थैयं या स्थिरता हे । 

जैसे, 'महावीरचरित' में--प्रायदिचत्तं चरिष्यामि आदि । 

अधिक्षेपाद्यसहनं तेजः प्राणात्ययेष्वपि \! १३ ॥ 
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तेज-प्राण-संकट के समुपस्थित रहते भी जो अपमान को न सह्‌ सके उसे 


तेज कहते हँ ।॥१३ ॥ 
जैसे--“"दहां कुम्हड बतिया कोड नाही, 
जो तरजनी देखि मरि जाही ।"" 
श्य ङ्काराकारचेष्टात्वं सहजं कितं मृदु \ 


ललित--श्यृङ्कार के अनुरूप स्वाभाविक ओर मनोहर चेष्टा को रक्त 
कहते हूं । 

जैषे मेरे ही प मेँ--( कोई नायिका अपनो सखी से कहती है कि ) है 
सि, स्वाभाविक सुकुमारता ओर मनोहर कावण्य आदि तथा मन को आन्दोलित 
करे वाके अपने विासों कै द्वारा जो ( कामदेव ) मुक्ले उपदेश दिया करता हं 
वह्‌ क्या मेरे ही समान मेरे प्रियतम को भी विषम ताषों से तापित नहीं करता 
होगा ? 

प्रियोक्त्याऽऽजी विताहानमोदायं सदुपग्रहः \॥ १४ \ 

ओदायं-- यह दो प्रकार का होता है । प्रियवचन के साय जीवन तक को 
दूसरे के लिए समपित कर देना पहला भेद ह † दूसरा सज्जनो के सत्कार करने 
को कहते है । १४ ॥ 

प्रथम का उदाहरण नागानन्द का--“शिरामुखः स्यन्दत एव रक्तम्‌" ^ हे 
गरुड, मेरे शरीर से""""आदि यह पद्य हे । 

दवितीय उदाहरण "कुमारसम्भव" का यह्‌ पद --सप्तषिमण्डक के अपने घर 
पेचे पर हिमालय उनसे बोले --““यहां आपकी आज्ञापालन के किए मै आपके 
आगे खडाहीहं। ये मेरी स्तयां हैँ ओर यह मेरी धर-भर को प्यारी कन्याह्‌, 
इनमे से जिससे भी आपका काम बने, उसे आज्ञा दीजिए, क्योकि धन-सम्पत्ति 
आदि जितनी भी बाह्य वस्तुं हैँ वे तो आपकी सेवा के किए तुच्छ ही हं, इस- 
किए उनका नाम ठेते हृए भी मृज्े हिचक हो रही ह । 
नायिका 

पू्वकथित गुणों से युक्त नायिका तीन प्रकार की होती है--स्वीया, परकीया 
ओर सामान्या । 

ूर्वकथित गुणों से युक्त कहने का भाव यही ह कि पहले नायक मं रहने वाके 
जिन.जिन सामान्य गुणों को गिनाया है, उनमें से जहां तक हौ सके उनका 
नायिका में रहना भी वाज्छनीय है । विभाग करने पर नायिका तीन प्रकार की 


१. देखिए प० १४७ । 
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होती है-( १ ) स्वीया ( अपनी ), (२) परकीया ( दूसरे कौ), (३) 
सामान्या ( सर्वसाधारण की उपभोग्य ) वेद्या आदि । 
स्वान्या साधारणस्त्रीति तद्गुणा नायिका त्रिधा । 
स्वीया--स्वीया ( अपनी ) नायिका के तीन मेद होते हं--( १) मुग्धा, 
(२) मध्याओौर (३) प्रगल्भा । शील भौर सरल्तासे युक्त रहनेवाली 
नायिका को स्वीया कहते है । शील से युक्त कहने का भाव यह है कि उसका 


चरित्र सुन्दर हो, पतिव्रता हो, कुटिला न हो, तथा लज्जावती होने के साथ-साथ 
अपने पति के प्रसादन में निपुण हो । 


मुग्धा मध्या प्रगल्भेति स्वीया शीलाजंवादियुक्‌ ॥\१५।। 
शोकवती नायिका जैसे--“कुक्बालिका के यौवन ओर लावण्य के विश्रम 
ओर विलास कोतो देखो जो प्रियतम के प्रवासके साथही चला जाताहं ओर 
उनके आते ही आ जाता है'' ।॥१५॥ 

सरलता से युक्त नायिका का उदाहरण जेसे - 

“जो बिना कुछ सोचे-समज्ञे, सर भाव से भोलापन ल्ि हुए हंसे, जिसके 
चाल-ढाल, घूमना-फिरना, उठना-वैठना, बोलना-चारना आदि बिना किसी 
बनावट के, स्वाभाविक होतेह, एेसी स्त्रियां भाग्यवनिोंके ही घरमे पाई 
जाती हं ।'' 

लज्जावती नायिका का उदाहरण, जैसे- 

“जिसकी क्ज्जा हौ पर्याप्त प्रसाधन है, जिसको दूसरे को प्रसन्न करने की 
ही प्यास लगी रहती है, एसी सुन्दर गुणसम्पन्न स्त्रियां भाग्यवानों के घरमेंही 
पाई जाती हैँ ।'' 

स्वीया नायिका के भी मुग्धा, मध्या जौर प्रगल्भा तीन भेद होते हँ । 

मुग्धा नववयःकामा रतौ वामा मृदुः कधि ॥ 

मुग्धा का लक्षण--जिसके शरीर में तारुण्य का प्रवेश हो, काम का संचार 
भीहोने ल्गाहो, रतिकालमें भीजो प्रतिकूलता का आचरण करतीहो, 
कदाचित्‌ प्रकुपित हो, तो भी उसका क्रोध मिठास च्एिहीहो। एेसी नाधिका 
को मुग्धा कहते हैँ । 

मुग्धा के भी कई मेद होते ह --वयोमुग्धा, काममुग्धा, रतिकाल में प्रतिकूल 
आचारयित्री, मृदुकोपना । 

वयोमुग्ा का उदाहरण-- 

“इसका विस्तार को प्राप्त होनेवाला स्तनमण्डल जितना ऊचा होना चाहिए 
अभी उस उच्चता को प्राप्त नहीं कर्‌ पायाद, त्रिबरी की रेखाएं यद्यपि 
उद्धभासित हो गई है किन्तु उनके अन्दर अभी ऊचाईनिचाई स्पष्ट नहींहौ 
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पाई है । इसके मध्यभाग मे विस्तृत भूरी रंग कौ रोमावली बन गहै) इस 
प्रकार से इसके सुन्दर वय ने शैशव ओर यौवन का संघटित रूप प्राप्त कर 
क्ियाहै।'' 

अथवा जैसे मेरा यह पद्य-- 

"मण्डल-परथन्त रेखावाके तथा कुड्मल को कसके वधे हुए नायिका के दोनों 
स्तन उच्छ्वसित होते हुए मानो कह रहे हँ कि मेरी वृद्धि के किए सीना (छाती) 
अपर्याप्त है ।'' 

काममूग्धा का उदाहरण, जैसे-- 

““उसकी दृष्टि अलसाई हुई रहती है, बालक्रीडा मे अव उसे कोई आनन्द 
नहीं मिता । सख्यां जब कभी श्य ङ्गारिक बातें करना आरम्भ करती दहतो 
उसे सुनने के लिए अपने कानों को वह सावधान कर लेती है । पहटे वह्‌ बिना 
किसी हिचक के पुरुष की गोद मे बैठ जाती थी, पर अब एेसा नहीं करती । इस 
प्रकार कौ नवीन चेष्टाओं आदिसे वह बाला मानो नई जवानी मँ ल्िपटी 
जारहीदहै। 

रतिकाल मे अनुकृ आचरण न करनेवालौ मुग्घा, जेसे- 

““पारवती इतनी लजाती थीं किं शिवजी कु पृचते भी थे तो ये बोकती न 
थीं, यदि वे इनका आंचल थाम लेते थे तो ये उठकर भागने लगती थीं ओर 
साथ सोते समय भी ये मह फेरकर सोती थीं । पर शिवजौ को इन बातोमेभी 
कम आनन्द नहीं मिक्ता था । 


मृदुकोपना--कुपित होने पर जो आसानी से प्रसन्न की जाए-““पति के 
किसी बुरे आचरण को देख, बाला को पहले-पहर जब क्रोध आया तो किस प्रकार 
से क्रोध को व्यक्त किया जाता है, इसके न जानने से वह अपनी भुजाओं को 
श्ुकाकर पति की गोद मे जाकर बैठ गई । सके बाद उसके प्रियतम ने उसकी 
ठु्डी उठाकर, रोती हुई प्रियतमा के अश्रु-सिक्त ओष्ठ भी चमे ।'' 

इस प्रकार से लज्जा तथा अनुराग से भरी हुई मुग्धा नायिका"कं ओर भी 
व्यवहारो की कल्पना को जा सकती है । जैसे--' नायक ओर नायिका दोनों बैठे 
हुए हैँ । सामने प्ये में पेय पदार्थं रखा है । नायक का प्रतिबिम्ब उसमे पड 
रहा है । लज्जावती नायिका प्रियतम के प्रतिबिम्ब कों अनुराग कं साथ देख 
रही है । नायक उस पेय पदाथं में कुछ सुगन्धित पुष्परसं आदि छोडनां चाहता 
है, पर नायिका को भय है कि अगर इसमे कुछ छोड। गया तो प्रियतम के प्रति- 
बिम्ब के देखने मे बाधा आ जाएगी । अतः उसको पुष्प रस॒ आदि का छोड़ा 
जाना भी असह्य हैँ । अतः सात्विक भाव से रोमांचित होती हुई वह न तो उस 
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पेय पदार्थ को ही पीती है भौर न बरतन को ही हिलाती है; ओौर तो ओर, वह 
अपने नि;-श्वासों को भी दबाकर इसकिए छोडती है कि कहीं पात्र मे तरगों कं 
आ जाने से प्रियतम के प्रतिविम्ब-दर्शन में बाधान आ जाए । बस, वह टकटकी 
लगाकर प्रियतम के प्रतिषिम्ब को दही देख रही है ।'' 


मध्या 

मध्योद्यद्यौवनानङ्खा मोहान्तसुरतक्षमा \। १६ ॥ 

चढृती जवानी की सब कामनाओं से भरी हई ओर भूरा कौ अवस्था पर्यन्त 
रति मे समथं रहने बाली नायिका को मध्या कहते है ।॥ १६ ॥ 

इसे यौवनवती का उदाहरण, जैसे- “उसके भ्रूविलासं आदिकों ने 
आलाप ( बात-चीत ) में कमी ला दी ह । मस्ती से भुजाओं को. घुमाकर उस्रका 
चलना बहुत ही चिताकरष॑क होता ह । उसके नितम्ब का मध्य भाग थोड़ा निम्न 
हो गया है, नीवी की गोठ बढती जा रही है, उसके पावो मेँ विकास ओर 
सीने मे कृचो का बढाव जारी ह । इस प्रकार मृगनकनी के यौवन की शोभाको 
देखने से एसा कगता है मानो कामदेव अपने धनुष कं अग्रभाग से उसका स्पा 
कर रहा हैं । 

कामवती मध्या का उदाहरण, जेसे-- 

“कामदेव रूपी नयी नदी के प्रवाह मेँ बहते हृए वे दोनों ( नायक ओर 
नायिका ); जिनके मनोरथ अभी पूरे नहीं हो पाए है, गुरुजन रूपी सेतु से यद्यपि 
रोक लिए गये है, फिर भी छिखित के समान एक-दु्रे पर आष्ृष्ट हुए नेत्र 
रूपी कमल के उण्ठल से एक-दूसरे के रस्पी जल का पान कर रहे हँ । ` 

मध्या-सम्भोगा का उदाहरण, जैसे-- 

“महिलाओं के विभ्रम विलास आदि रति कं समय में तमौ तक चलते रहते 
हैँ जब तक नील कमल कं समान स्वच्छ अभा वाले उनके नेत्र बन्द नहीं 
हो जाते ।"" 

दसी प्रकार इनकी धीरा, अधोरा, धीरा-अधोरा आदि अवस्थाजों को भी 
समञ्चना चाहिये । 

अब इनके नायक कं साथ होने वाठे व्यवहार को बताते हं- 

धौरा सोतप्रासवक्रोक्त्या मध्या साधू कृतागसम्‌ । 

खेदयेहपितं कोपादधोरा परुषाक्षरम्‌ \ १७ \ 

मध्याधीरा हास्य युक्त वक्र उक्तिथों से, मध्धीर) ओसुओं सहित वक्र 
उक्तिथों से, ओर मध्या अधीरा क्रोध के साथ कटुवचनो हारा अपने अपराधी 

प्रियतम को फटकारती ह ॥ १७ ॥ | 
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| मध्या धीरा हारा हास्ययुक्त वक्र उक्तियों से नायक का फटकारा जाना-- 
॥॥। कोई अपराधी नायक अपनी प्रेयसी को प्रसन्न करने के लिए आभ्रमंजरी अपित 
| ॥| करना चाहता है, नायिका उसको अस्वीकार करती हुई कहती है--““इस दान के 
। ग्रहण करते के योग्य हम लोग॒नहीं हैँ ( अर्थात्‌ मै नहींहं), तुमसे हीले 
जाकर इसे दो जो एकान्त मे स्वथं अपने अधरों का पान कराती ओर तुम्हारे 
अधरों का पान किया करती है ।' धीराधीरा का ओओ के साथ वक्रोवितिदारा 
॥॥| | नायक में खेद उत्पन्न करना--“्रकुपित नायिका को नायक मना रहा है-- 
| | | कहता है, हे बा", उधर से उत्तर आता है, 'नाथ' | फिर नायक कहता है- 
॥१। | “हे मानिनी, कोप छोडो', उधर से उत्तर आता है--भ क्रोध ही करके क्या कर 
लगी ?' फिर नायक कहता दै -- मेरा कोई अपराध नहीं है, उधर से उत्तर 
आता है--'तो आपसे कौन कहता ह कि आपने अपराध किया हे, सारे अपराध 
मेरे है ।' नायक पृक्ता है--"यदि एेसी ही बात हं तो फिर गद्गद्‌ वाणीसेरो 
क्यों रही हो ?' उत्तर आता है-- "मै किसके सामने रो रही हूँ ?' नायक बोलता 
है--मेरे सामने रो रही हो 1" उत्तर आता ह--भँ आपकी कौन हं कि रोऊगी?' 
नायक कहता है--"तुम मेरी प्रियतम। हो ।' नायिका उत्तर देती है-- मै आपकी 
नहीं ह, इसी से तोरो रही हुं '" 
ओआसुओं के साथ अधीरा नायिका के कटु वचनो द्वारा नायक को फटकारना 
“हि सखि, इसको जाने दो, जाने दो, रोकने की ओर आदर दिखाने की 
क्या अवश्यकता ? सौत के अधर से कंकित इस प्रियतम पापौ को मँ देखना 
| भी पसन्द नहीं करती ।'' 
इसी प्रकार के मध्या के व्यवहार लज्जा से अनावृत ओौर स्वयं सुरतमें 
| प्रवृत्त न होने वाटे होते हैँ । जैसे- 
| 
। 


{| “नायक के प्रति आन्तरिक अनुराग के कारण नायिका के शरीर में सात्विकं 
भावों का संचार हो गया है, उसके मुख पर पसीने की छोटी-छोटी कंदं स्ललकने 
लगती हैँ । रोमांच हो आयार नायक के सिवा ओौर किसी के वर्हांन रहने 
के कारण गुरुजन का भयमभीदूरहो गाहे, स्तनो पर कपकपीकार्ताताभी 
बधा हुआ ह । मन में एेसौ प्रबल इच्छाहं कि नायक उसके केशो को पकड़कर 
जोरों के साथ आश्गिन-खूपी अमृत का पान कराए, पर इतना होते हुए भी 
हि नायक, नायिका द्वारा स्वयं सुरत मे प्रवृत्त नहीं कराया गया ।" 

|| यहाँ पर नायिका नै स्वयं आर रेष नहीं किया । इसके बारे मेँ यह कहा 
॥| गया है किं वह नायक द्वारा बरजोरी से केश खींच जाते हृए घनादरेष रूपी 
अमृतपान की मानो दृव्धा हँ । इस प्रकार से यहा उ्प््षा कौ प्रतीति होती हं । 
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योवनान्धा स्मरोन्मत्ता प्रगरभा दयिताद्धके । 
बिरोयमानेवानन्दाद्रतारभ्भेऽप्यचेतना ।\२८\॥ 
प्रगल्भा नायिका यौवन मे अन्धो, रति में उन्मत्त, कामकलाओों मे निपुण 
रति के समय मानो नायक के अंगोंमेंही प्रविष्ट हो जाएगी, इस प्रकार की 
इच्छा वाली तथा सुरतारम्भमें ही भानन्दविभोर हो बेहोश हो जाने वाली होती 
है । [ इसके कई भेद होते है, नीचे उनका उदाहरण श्या जाता है ] ॥१८॥ 


गाढ़ृयौवना--"“अद्भुत युवावस्था वाली उस नायिका के छती पर स्तन 
ञचे उठ आए है, नेत्र बडेहो गए, भौहं तिरछीहो गई हँ, वाणीका क्या 
कहना, उसमें तो ओर वक्रिमा [ नाज नखरे आदि ] आ ग्ईह, कमर पतली 
तथा नितम्ब स्थूल हो गया ह । गति भी मन्दहो गई हे ।'" 

जैसे ओर भी--"“इस सर्वाङ्गसुन्दरी को देख कौन एेसा पुरुष होगा जिसका 
चित्त विचलित न हो जाए, क्योकि इके स्तन-मण्डल बहुत ऊँचे हो गए है, कमर 
पतली हो गई है, ओर जघन प्रदेश मे स्थलता आ गई ह ।'' 

भावप्रगल्भा का उदाहरण--कोई नायिका अपनी सखी से कहती हं कि “जब 
मेरा प्रियतम मेरे पास आकर मधुर सम्भाषण करने कगता है अथवा इतना भी 
काहे को, उको सामने अते देखत हँ इतने ही मात्रसे मेरे सारे अंगनेत्रहो 
जाते हैँ अथवा कान, इसका मुञ्चे कुछ भी पता नहीं ह्‌ । 

रतप्रगहभा का उदाहरण-""कोई नायिका अपनी सखीसे कहती है कि 
प्रियतम के सेज पर अनेके साथही मेरो नोचे को ग्रन्थि अपनेभाप खुर जाती 
हे । नितम्ब पर करधनी मे अव्के हृए को छोड सारा-का-सारा वस्र शरीर से 
अलग हो जाता है । उनके अंगोंके सम्पकसे शरीरमें कंपकेपीआ जाती है, 
इतने तक का तो मृञ्ने ज्ञान रहता हे पर इसके बाद वे कौन रहै, भैक्याह, 
काम-क्रीडा किसे कहते हैँ ओर कंसे किया जाता है', आदि बातों का मुञ्चे कुछ 
भी ज्ञान नहीं रहता ।"" 


लज्जा को यन्त्रणा से उन्मुक्त ओर वेदर्ध्य से युक्त इस प्रकार के प्रगल्भा 
के अन्य व्यवहारो को भी समञ्लना चाहिए । 


जेसे--““रोया पर विष्छी हुई चादर नायिका की काम-सम्बन्धी अनेक अव- 
स्थाओं को कह रही है, क्योकि उसका कोई भाग ताम्बुलसे काको गयादहै, 
कोई भाग अगुरु के पकसे मक्िनिहो गयाह। कहीं पर कपूरके वर्णं दिखाई 
दे रहे हँ तो कहीं पर महावर लगे पद-चिह्ल, एसे ही कहीं पर त्रिवली के चिह्भ 
स्षलक रहे हैँ तो कहीं पुष्प बिखरे नजर आ रहे हैँ ।" 








१३० ~ दशरूपक 
प्रगल्भा की कोप-चेष्टा 


सावहित्थादरादास्ते रतौ धीरेतरा कधा \ 
संतज्यं ताडयेन्मध्या मध्याधीरेव तं वदेत्‌ ।॥ १९ ॥ 


प्रगल्भा धौरा अपने कोष को छिषाकर ऊषर से आदर-सत्कार भ्र्दशित 
करती है, पर सुरत से उदासीन बनी रहती है । प्रगटना घीरा-धीरा की भांति 
करोधयुक्त वक्रोक्ति से नायक को फटकारती है ओर प्रगल्भा अधीरा करद होकर 
नायक को उराती-धमकाती तथा मारती भी है ।। १९॥ 


क्रोध छिपाकर आदर प्रदशित करन वालो धीरा प्रगल्भा, जैसे -- “प्रियतम 
को दर से आते देव खड़ो हो एक आसन पर बैठने कौ स्थिति को उसने दूर कर 
दिया, ताम्बूल लाने आदि के बहाने से हटकर वेग के साथ किए जाने वाके 
आगन मे भी बाधा डाल दौ ! प्रियतम की सेवा मे परिजनों को नियुक्त करने 
के बहाने उसने बातचीत करने मे भी आनाकानो कर दी । इख प्रकार उस चतुरः 
नायिका ने अपनी चतुराई से उपचार आदि के बहाने नायक के प्रति उत्पन्न कोप 
को कृतार्थं कर दिया 1" 


रति मे उदासीन रहने वाली नायिका, जेसे-नायक अपने मित्रसे कह 
रहा है कि उसको आज की चेष्टाओं से एेसा गता है मानो उसने मेरे सारे 
दोषों की जानकारी प्राप्त करली है क्योकि--““रति के प्रसंग मं वस्त्रों को 
खोकते समय पहले वह॒ कलह कर वैठती थी ओर केश-परहण के साथ काम मे 
प्रवृत्त होने पर जब मै उसके अधर के काटने को कोशिश करता था उस समय 
वह्‌ भौं टेढ़ी कर काटने नही देती थी, पर आज वह स्वयं अपने अधरों को 
सौप रही है । पहले जब मै हठात्‌ आलिगन मे प्रव॒त्त होता था तो वहं उस समय 
प्रतिकूल ही आचरण करती थो, पर आज तो वह्‌ स्वयं अपने अंगों को समर्पित 
कर रही है। पता नही, इसने कोप करने का यह नया ढंग कर्हासे सीख 
लिया दहै।'' 

इसके अकवा अधौराप्रणट्भा कुपित होते पर भय उत्पादन करने कं साथ- 
साथ मारती भी है । जैसे, अमरूगतक मे-- 

“प्रकुपित नायिका अपने कोमल चंचल बाहृरूपी लतिका के पाश मेँ दृढता 
से बावकर नायक को अपने क्रीडागृह से घसीटती हुई सख्यो के सामने ठे जाकर 
उसके दुर््यवहार-सूचक चिवो को दिख।-दिवाकर यह्‌ कहती हुई कि फिर तो 
रेखा नहीं करोगे" रोती हुई मार रही है ओर नायक उन चिह्नं को ढकने का 
यत्न करता हृ हँस रहा ह । ( कवि कहता है कि ) एसे अवस्थापन्न व्यक्ति का 
जीवन धत्य है ।'' 





ण 
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घौराधीरप्रगल्मा मध्याधीरा के समान ही सहास वक्रोविति कं द्वारा नायक 
से बोरती है । जेसे- 

“अपने वैर पर गिरे हुए नायक से उसकी नायिका कहती है- देखो, एक 
वह दिन था जब हम दोनों में से कोई किंसी पर नाराज होता तो भौहों का चढ़ 
जाना ही कोप का सबसे बड़ा ( परिणाम ) होता, मौन ही दण्ड होता, आपस मे 
एक-दूसरे को देखकर हंस देना ही अनुग्रह ओर दृष्टिपाल ही प्रसन्नता का कारण 
होता था, पर देखो न, वह्‌ प्रेम आज इस दशा को पहुंच गया है कि तुम मेरेपैर्यो 
पर पडे हो ओर मै मान कर बैठी हँ ओर तुम्हारी भ्रार्थना पर भी मुज्ञ अभागिनी 
का कोप शान्त नहींहोरहाहै।' 

दधा ज्येष्ठा कनिष्ठा चेत्यमुग्धा द्वादशोदिताः 

मध्या ओर प्रगल्भा नायिकाओं के प्रत्येक भेदों के ज्येष्ठा ओर कनिष्ठा भेद 
होते है । इस प्रकार मध्या ओर प्रगल्भा के कुर मेदो को सम्मिलित संख्या १२ 
होती हे । 

मुग्धा के सब भेद नहीं होते हँ वह एक ही ख्पको रहती हे । 

ज्येष्ठा ओर कनिष्ठा का उदाहरण “अमरुशतक' के एक ही श्लोक में भिक 
जाता है--“णक आसन पर बैठी हई अपनी दोनों प्रेमिकाओं को देख, क्रीड़ा के 
बहाने पीछे से आकर नायक एक की आंख मृद कर अपने कन्धे को जरा धूमाकर 
प्रेम से उल्लसित मनवारी तथा आनन्द से विकसित मुखवाली अपनी दूसरी 
नायिका को प्रसन्नता के साथ चूम रहा है ।'' 


नायिका के ज्येष्ठा ओर कनिष्ठा ये मेद नायक के दाक्षिण्य ओर प्रेम इन दोनों 
के कारण ही नहीं होते अपितु केवलप्रेमके कारणभी होते हँ । दाक्षिण्य के 
कारण ज्येष्ठा कनिष्ठा व्यवहार नहीं होता है । जो नायक सहूदयता से ज्येष्ठा में 
आचरण करे वह दक्षिण कहलाता है । इसका यह अथं कदापि नहीं ह कि सहूद- 
यता कै साथ जिसके साथ व्यवहार होता है वह ज्येष्ठा है । इस बात को दक्षिण 
की परिभाषा देते समय स्पष्ट कर दिया गया है । 

इस प्रकारसे नायिकाके ( १) धीरमध्या, (२) अधीरमध्या ओर 
( ३ ) घीराधीर-मध्या, ( ४ ) धीरभ्रगल्मा, ( ५ ) अधौ र्रगल्मा मौर (६) 
धीराधोरप्रगल्भा ये ६ भेद हृए । फिर इनके ज्येष्ठा ओर कनिष्ठा भेद करके कुल 
१२ षेद हृए । 

"रत्नावली" नाटिका मे वासवयत्ता ओौर रत्नावली के उदाहरण उ्येष्ठा-कनिष्ठा 
के है । इसी प्रकार महाकवियों के ओर प्रबन्धो सं भौ इस बात को समञ् लेना 
चाहिए । 





# वि 
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परकीया नायिका | 

अन्यस्त्री कन्यकोढा च नान्योढाद्धिरसे क्वचित्‌ ॥ २० 

कन्यानुरागमिन्छातः कुर्यादद्खाङ्धिसंश्रयम्‌ । 

परकोया नायिका के दो भेद होते है-( १) कन्या ओर (२) विवाहिता । 
विवाहिता को ऊढा तथा कन्या को अनृढा कहते हैँ । प्रधान रस के वर्णनमें 
ऊढा नायिका का प्रेम-दरक्शन कहींभीटठीक नही है। हाँ कन्या के अनुराग का 
प्रदशेन प्रधान ओर अप्रधान दोनोँ रसोंमेंहो सकता है।। २०॥ 

दुसरे नायक से सम्बन्ध रखने वाली ऊढा का वणंन-नायिका अपनी पडो- 
सिन से कह रहौ ह--""हे बहुन, थोडी देर के किए जरा मेरे घर का भी खया 
रखना क्योकि मेरे इस लड़के का पिता अर्थात्‌ मेरा पति इस कुएं के स्वादरहित 
जल को प्रायः नहीं पीताहं। देखो बहन, यद्यपि म एकाकिनी हँ, ओौर जिस 
तालाब कापानीलेने जा रही हं वहाँ तमाल के इतने घने वृक्ष हैँकिदिनमेंभी 
अन्धकार का साम्राज्य रहता हं । ओर भी दिक्कत यह्‌ है कि वहाँ नरकट के एसे 
पुराने-पुराने वृक्ष लगे हृए ह जिनमें तीखो गांठे पड़ गई हैँ । अतः उनके भोतरसे 
पानी निकलना खतरे से खाली नहीं है, खैर, मुञ्चे तो जाना ही है चाहे जिन-जिन 
मुसीबतों का सामना करना पड़े ।'" 


इस प्रकार की ऊढा को प्रधान अंगीरसका विषय कभी भी नहीं रखना 
चाहिए । इस बात को केवल संक्षेप में बताया गया है । कन्या यद्यपि अविवाहित 
रहती है, फिर भी पिता, माता आदि के अधीन रहने कै कारण परकीया कही 
जाती ह । कन्या पिता आदि के वशीभूत होने से अक्भ्य ही रहती है, फिर भी 
उसके माता-पिता आदि तथा अपनी स्त्री से छिपकर ही नायक उसके साथ प्रेम- 
व्यापार में प्रवृत्त होता ह 1१ जसे मालतीमाधव" में माधव का माक्ती से ^रत्ना- 
वी' नाटिका में वत्सराज का रत्नावली ( सागरिका ) मेँ प्रेम करना। 
कन्या के अनुराग को प्रधान-अप्रधान दोनों रसो मे बिना किसी रोक-टोक 
के स्वेच्छया वर्णन करना चाहिए । जैसे ^रत्नावरी' नाटिका में रत्तनावलो तथा 
(नागानन्द नाटिका में मलयवती का अनुराग-वर्णन । 
साधारणस्त्री गणिका कला प्रागरमभ्यधोत्यंयुक्‌ ।२२॥ | 
सामान्य नायिक्ा--गणिका को जो सामान्य नायिका कहते हँ । यह्‌ कला, { 
प्रगल्भता ओर धृतंता से युक्त होती है ।२१॥ 





१. “माक्ती माधवः प्रकरण का नायक्र माधव अविवाहित है, अतः उक्षके दिए अपनी स्त्रो 
से छिपकर प्म-व्यापार चने कों बात ह नदीं उठती । शरत्नावछी" नारिका के नायक 
मे यह बात अक्षरशः घटित होतो है । 


|, । =+. "` "कनकः कवक जक "क (च 
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इसके व्यवहार का अन्य शस्त्रो में विस्तृत वर्णन है । मँ केवल उसे संक्षेप 
मे बता रहा ह-- 

छन्नकामयुखार्थाज्ञस्वतन्त्राहयुपण्डकान्‌ । 

रक्तेव रञ्जयेदाढचा्निःस्वान्माच्ना विवासयेत्‌ ।\२२॥ 

यह्‌ ( गणिका ) केवल धनसे प्रेम करती ह । चछिपकर प्रेम करने वाले, 
जैसे पण्डित, बनिया, ब्रह्मचारी आदि, ओर आसानी से धन कमाने वाले मूखं, 
उच्छ खल, पाण्डुरोगी, नपुंसक, इन लोगो से वह एसे हाव-भाव, आदि से प्रेम- 
प्रदर्शन करती है मानो वह वास्तवमें अनुरक्त हो, ओौर तबर तक वह्‌ अपना 
परेम-व्यापार चराती है जब तक उनके पास पैसा रहता हे 1 धन ग्रहण करते- 
करते जब उनके पास कुछ भौ नहीं रह्‌ जाता तब वह्‌ उनका अपमान करके घर 
से अपनी माता के द्वारा निकङ्वा देती हे । 

यह्‌ उसके स्वाभाविक रूप का वणन है ।। २२॥ 

किन्तु प्रहसन को छोडकर अन्य रूपकों मे खास करके प्रकरण में वेश्या के 
वास्तविक प्रेम काही वणन रहता है। 

जसे "मृच्छकटिक प्रकरण में वसन्तसेना ओर चारुदत्त का प्रेम । 

रक्तेव त्वप्रहुसने नैषा दिव्यनुपाश्चये । 

प्रहसन मे नायिका ( वेश्या }) यदि नायक म अनुरक्तन हौ तो भी उसके 
प्रेम-व्यापार को दिखा सकते हैँ, क्योकि प्रहसन की रचना ओर उसका अभिनय 
हास्य के लिए ही होता ह। पर नाटकों मे जहां देवता, राजा आदि नायक हों 
वहां पर गणिका को नायिका रूप में कदापि नहीं रखना चाहिए । 

अब नायिका के अन्य मेदो को बताते ह- 

आसामष्टावस्थाः स्थुः स्वाघोनर्पातकादिकाः।॥! २३॥ 

इनकी स्वाधीनपतिका आदि आठ अवस्थाएं होती है- 

१. स्वाधीनपतिका, २. वासकसज्जा, ३. विरहोत्कण्ठिता, ४. खंडिता, 


५. कलहान्तरिता, ६. विप्र्ब्धा, ७. प्रोषितपतिका ओर ८. अक्षिसारिका 
॥ २३ ॥ 


ये आह स्वीया, परकीया ओौर सामान्य नायिका की अवस्थाए व्यवहार 
ओर दशा-मेद के अनुसार होती ह । पहले बताये हृए सोह प्रकार के भेदों 
को बताकर फिर नायिका को आठ अवस्थाएः बताई गई हं। इसका तात्पयं 
केवर इतना ही है कि उन-उन अवस्थाओं से युक्त नायिकाए इन“इन अव- 
स्थाओं के धर्मं से भी युक्त हुआ करती हैँ । अवस्था-मेद बताने कं समय किसी 
को उनके अधिक न्यून होने के सम्बन्ध में भ्रम न हो जाए, अतः स्पष्टीकरणाथं 
आठ लिख दिया । 
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नायिका की ये आटो अवस्थां एक-द्सरे से भिन्न हुआ करती हँ । उनका 
आपस मे किसी कं भीतर किसी का अन्तर्भाव नहीं हो सकता हं । वासकसज्जा 
आदि को स्वाधीनपतिका के भीतर नहीं रख सकते, क्योकि स्वाधीनपतिका का 
पति तो पास में रहता है ओौर वासकसज्जा का पास नहीं रहता । 

जिस नायिका का पति घर आने वाला हो ( बास्रकसञ्जा ) उसे यदि 
स्वाधीनपतिका मानें तो प्रोषितप्रिया को भी स्वाधीनपतिका ही मानना पड़ 
जाएगा । 

अपने पति के किंसीभी प्रकारके अपराधके न जानने के कारण उसे 
खण्डिता भी नहीं कह सकते । रति ओर भोग की इच्छा में प्रवृत्त रहने के कारण 
उसे प्रोषितग्रिया भी नहीं कह सकते । 

जो नायिका कामार्तं हो पति के पास जाए अथवा उसे अपने पास बुलाए, 
उसे अभिसारिका कहते है, सो इन दोनों के अभाव मेँ वह अभिस्ारिकाभी 
नहीं है । इस प्रकार से विरहोत्कंठिता भी ओौरों से भिन्न है । पति कं आने का 
समय वीत जाने से वह वासकसज्जा नहीं है । विप्रलब्धा भी वासकसज्जा 
आदि से भिन्न ही है। विप्रर््धा का पति आने की प्रतिज्ञा करके भी नहीं आता, 
इससे वह वासकसज्जा ओौर विरहोत्कंठिता से पृथक्‌ ही हुई । कलहान्तरिता को 
भी यद्यपि अपने प्रियतम के अपराध की जानकारी रहती है फिर भी वह खंडिता 
से भिन्न ही है। क्योकि कलहान्तरिता अपने द्वारा की गई प्रियतम कौ अवहेलना 
से बाद में स्वयं दुःखी होने लगती है जो बात खंडिता में नहीं पाई जाती । इस 
प्रकार से ये आठ नायिकाओं की अवस्थाएं स्वतन्त्र हं । 

आसन्नयत्तरमणा हृष्टा स्वाधोनभतुकां । 

१. स्वाधोनपतिका--जिस नायिका का पति पास रहता है, भर जो अपनी 
इच्छा के अनुरूप रमण करती है तथा जो सदा प्रसन्न रहा करती है, उसे 
स्वाधीनतपतिका कहते है । 

जैसे--““एक के प्रिय ने उसके कपोल पर सुडौल पुष्पमजरी अंकित कर दी 
थी । वहु अपने प्रेम का यह्‌ विज्ञापन गवं के साथ दिखारही धीकि दूखरीने 
कहा कि हे सखि, तू प्रिय की अपने-हाथो-अंकित मंजरी को इस प्रकार दिखाती 
हई गर्वं कर रहौ है यह उचित नहीं है, दूसरी कोई भी इस प्रकार कं सौभाग्य 
का पात्र बन सकती थी यदि हाय की कपकपी बीचमेही विघ्नन कर देतो ।' 

मुदा व सकसज्जा स्वं मण्डयत्येष्यति प्रिये ।॥ ४॥। 

२. वासकसज्जा--उस नायिका को वासकसज्जा कहते हैँ जो प५रसन्नता के 
साथ सब श्यृद्धारों से सजकर प्रिय कं आगमन को प्रतीक्षा करतो रहती 

है । २४॥ 


द्वितीय प्रकाशं १३५ 


जैसे--माघ का यह्‌ पद्य-- 

"अन्य कोई रमणी हस्तपल्कव कं आधात से मुखकमक को वायु को रोक- 
करनाककं दद्रंकी ओरसे उढ्ने वाटी मुख-सुगन्धि की परीक्षा कर प्रसन्न 
होने क्गी ।"' 

चिरयत्यव्यरीके तु विरहीत्कण्ठितोन्मनाः । 

विरहोत्कंठिता--विरहोत्कंठिता नायिका उसे कहते हँ जिसका पति निरिचत 
समय पर नहीं आता । इसे अपने पिय का कोई अपराध मालूम नहीं रहता । 
प्रिय के विरह मे उ्तसे मिलने के लिए इसका चित्त उत्कंठित रहता है । 

जैसे-(““कोई नायिका अपने प्रियतम कौ प्रतीक्षामे रही, पर उसका पति 
समयसेनञासका। एेसी हार्त में वहु अपने मन कौ बात अपनी सखीसे 
कह रही है-) हे सखि, वे अभी तकन आ सके । मक्षे तोरएेसी आशंकाहो 
रही है कि वे निद्वय ही वीणा-वाद्यके द्वारा किसी रमणी ने एक रात के लिए 
उन्हं जीत लिया है ओर वही उसके साथ यह्‌ सुन्दर रात विता रहे हं, नहीं तो 
भला यह्‌ कंसे हो सकता है जो एेसी सुन्दर रात्रिम, जबकि आकाश में सुन्दर 
चांदनी छिटकी हुई है ओर रोफालिका के पुष्प नीचे विखर रहे हँ, वे न आते ।" 

जञातेऽन्यासङ्कविकृते खण्डितेरष्णाकषाथिता ।॥ २५ ॥ 

खण्डिता--उसे कहते हैँ जो पति के शरीर मे अन्यस्त्री कं साथ किए गए 
संभोग कं चिह्लो को देखकर जल उठे । २५ ॥ 

जेसे--'“कोई नायिका अपने पति के शरीर में परस्त्रीकृत संभोगचिह्लो को 
देखकर उससे कहती ह--अन्य स्त्री के द्वारा किए हुए ताजे नखक्षत को तो कपड़े 
से ठककर छिपा रहे हो, उसके द्वारा किए गए दन्तक्षत को भी तुमने हाथों से ठक 
च्या, पर यह्‌ तो बताओ किं परस्त्री कं संभोगको व्यक्तं करने वालाजो 
सुन्दर सुवास तुम्हारे इद-गिदं फल रहा हँ, भला उसको कैसे रोक सकोगे ? 

कलहान्तरितामर्षद्विधूतेऽनुरायातियुक्‌ । 

कलहान्तरिता--उसे कहते हैँ जो प्रियतम से क्षमा-याचना करते समय 
फटकार बेठे ओर बाद मे अपनी करतूत पर पडचात्ताप करे। 

जैसे, कोई नायिका सोच रही है-पता नही, सखियों ने मान में कौन-सा 
एसा गुणथा जो मुञ्चे करने को कहा ओर मै भो हतभागिनी उसे कर बैठी । अब 
क्या करं ? प्रियतम ने आकर मुञ्ञे मनाया ओर जब मै .नहीं मानी बल्कि उरूटे 
उसका तिरस्कार कर बैठी तो वह्‌ दुखी होकर चला गया । अब उसके वियोग में 
मेरी यह हालत ह कि निःश्वास मुंह को जला रहा है, हृदय को मथ रहा ह, निद्रा 
आ नहीं रही ह, रात-दिन रो रही हँ, अंग सूख गए हं। न मालूम उस समय 





~ दशरूपक 


मने क्या हो गया था जो सखियों कौ बातों मे आकर पैर पड़ हृए प्रियतम कौ 
उपेक्षा कर बेटी । 
विभ्रकन्धोक्तसमयमप्राप्तेऽतिविर्मानिता ॥ २६\ 


विप्रलन्धा--उसे कहते हँ जिसका प्रियतम बताए हृए समय पर न आए । 
ठ्गे जाने फे कारण उसे अपमान भी मालूम होता है अतः वह विभानिताया 
अपमानिता होती है ॥ २६ ॥ 

जैसे--कोई अपनी दूती से कह रही है--“"दूती, उठ, अव मै जारहीहं 
क्योकि रात्रि का जो समय उसने आने के किए तय किया था वह तो बीत गया, 
परन आ सका, अतः यहाँ से अब चला जाना ही ठीक है । अब इतने बडे अप- 
मान-सहन के बाद भी जो जीती बच जाए बस वह उसी का प्राणनाथ होगा ।'' 


द्रदेश्ान्तरस्थे तु कायंतः प्रोषितप्चिया । 


परोषितप्रिया--उसे कहते है जिसका पति कार्य वा विदेश चला गया हो । 
जसे अमरुशतक ' में--““कोई प्रेयसी अपने प्रियतम की बाट जोह रही थी । 
जहाँ तक आंख देख सकती थी उसने वहां तक देखा पर उसके प्रियतम कौ जाहट 
न मिल सकी । निदान, खिन्न हो उटी क्योकि पथिकों का आना-जाना भौ बन्द 
हो चला था, सन्ध्या हो आई थी, दिलाभों तं धीरे-धीरे अन्धकार का प्रसार हो 


रहा था। सो निराश हो उसने घर में प्रवेश पानेके लिए एक पैर बढ़ायाही 
था क्रि उसके मन मे यह बात आई किं प्रियतम कहीं आतान हो, फिर क्या था, 
उसने अपनी गर्दन को घुमाकर देखना आरम्भ कर दिया ।'' 


कामार्ताभिसरेत्‌ कान्तं सारयेद्ाभिसारिका । २७ ॥ 


अभिसारिका--काम से आत्तं (भ्याकुल) हो जो स्वयं प्रियतम से मिलने 
जाए अथवा उसे पास बुलाए, उसे अभिसारिका कहते ह ।॥ २७ ॥ 

जैसे अमरुशतक मे- 

कोई नायिका दूती के साथ सशंकित जा रहो ह । उसके इस व्यवहार से 
दूती फटकारती हुई कहती है-- “यह तुम्हारा नखरा मुञ्ञे पसन्द नहीं, अरी 
भोली, यदि तुम्हे इस स्तन्ध निशाम भी किसी के देने का भयही हं तो फिर 
नगाडा क्यों पीटती जा रही हो ? देखो छाती पर तुमने चंचल हार पहन रला है, 
जघन के ऊपर कल-कल की घ्वनि करने वारी काञ्ची विराज रही है, ओर पैरो 
मं संक्रार करने वाले मणिनूपुर सृशोभित हो रहें हँ । अतः तेरे इस त्रासयुरत 
देखने ओर सशंकित चलने आदि से क्या काभ ? 

जसे ओर भी--“कोई नायिका प्रियतम के अभिसरण कराने ( बुलाने ) के 
किए दूती को मेज रही हं, ओर उससे कटं रही हँ कि हे दती, उनके पास जाकर 
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इस प्रकार से चतुराई के साथ मेरा संदेश जतलाना ताकि मेरी र्घुता भी व्यक्त 
न होने पाए, साथ ही उनके मन में मेरे प्रति करूणा भी उत्पन्न हो जाए 1" 

चिन्तानिःशवासखेदाध वे वण्यंग्लान्यभुषणेः । 

युक्ताः षडन्त्या दवे चाच करीडोज्ज्वव्यप्रहषितेः । २८ ॥ 

इन उपयु क्त द्याठ अवस्थावाली नाधिकाञो में शुरू को दो अर्थात्‌ स्वाघीन- 
पतिका ओर वासकसज्जा सदा प्रसन्न रहती हँ तथा श्य गारिक क्रीडा मे लगी 
रहती है । इनको छोड़ शेष छः चिन्ता, निःइवास, खेद, अभु, ग्लानि, वं वण्यं, 
आभ्रूषणामाव आदि से युक्त होतो हैँ | २८ ॥ 

परकीया नायिका की, वह्‌ चाहे ऊढा हौ या अनूढा, इन अवस्थाओंमेंसे 
केव तीन अवस्थाएं हो सकती ह । शेष पांच अवस्थाए इनकी नहीं होती, क्योकि 
ये पराधीन होती हैँ । परकीया नामिका संकेत स्थान पर चलने के पहले विरहो- 
त्कठिता रहती ह, ओर बाद में विद्षक आदि के साथ अभिपरण करने से अभि- 
सारिका तथा संकैतस्थल में दैवात्‌ प्रियतम से यदिभेट नहो सकी तो विप्ररुब्धा 
हो जाती है । (माक्विकाग्निमित्र' नाटक में रानी के सामने राजा की परवशता 
देख मालविका कहती है-- हां, आज जो नहीं उर रहे हँ उन महाराज का साहस 
उस दिन देवी इरावतीजी के आने पर मँ भली-ांति देख चुकी हं ।' 

यह सुनकर राजा कहते हैँ --“"हे विवा के समान लाल-लाल ओंठों वाली ! 
प्रेमी लोग यों दिखाने के लिए सभीसेप्रेम करतेहँ। पर हे बड़ी-बड़ी आंखों 
वारी ! मेरे प्राणतो तुम्हही पानेकी आशापर लटके हुए है।' खण्डिता 
नायिका का पति जेसी अनुनय-विनय करता ह वहु बात यहाँ नहीं पाई जाती । 
यहां पर राजा का मालविका से इस प्रकार कहने का उदट्‌क्यहं कि माक्विका 
अपनी अबोधता के कारण राजाको हर तरह से रानी के अधीन समञ्च निराश न 
हो जाए । अतः उसके अन्दर विश्वास पैदा करना ह । 


मालविका परकीया हे, अतः वह खण्डिता नहीं हो सकती, क्योकि परकीया 
खण्डिता नहीं होती ह, एेसा नियम हे । स्वकीया के सम्बन्ध से परकीया खण्डिता 
नहीं होती । यहाँ तो राजा दक्षिण नायक है जिसका पहली नायिका के साथ 
सहूदयतापूर्वक व्यवहार करना उचित हीहं। 

इसी प्रकार प्रियतम के परदेश में होने पर भी परकीया प्रोषितपतिका नहीं 
होती । समागम के पूवे देश का व्यवधान परकीया ओौर नायक के बीच रहाही 
करता हं । इसलिए वह मिलने के लिए उत्सुक विरहोत्कठिता मात्र हो सकती है । 

नायिका के कार्यो मे सहायता पहुंचाने वाली दृतिर्या-- 

दूत्यो दासौ सखी कारू्घात्रि यी प्रतिवेशिका । 

लिद्धिनी शिल्पिनी स्वं च नेतुमित्रगुणान्विता : ॥ २९ ॥ 

९ च 





१३८ „ दशरूपक 


दासी सखी, धोबिन, घर के काम-काज करने वाली नौकरानिर्या, पडोसिन 


भिक्ष णी, चित्र आदि बनाने वाली स्त्रियाँ आदि जो नायक के सहायक मि््रोके 
समान गुणवाली होती है, नायिका कौ इूतियां होती हें ।॥ २९॥ 

नायिका अपनी कार्य-सिद्धि के किए स्वयं भी दूती बन जातो है । नायक के 
सहायक पीठसरदं आदिमे जो गुण होते हँ उन्हं दूतियों के अन्दर भी रहना 
चाहिए । जसे .“माकुतीमाधव' प्रकरण मे-- 

““उसे शास्त्र के पूरणं ज्ञान कं ही अनुरूप सहज बोध है, गुणों में प्रगल्मताको 
प्राप्त उसकी वाणी है । समय की पहचान, प्रतिभा आदि ओर कार्यो में यथेच्छया 
फल प्राप्त कराने वाले गुण उसके अन्दर निवास करते हैँ । ` 

सखौ का उदाहरण~- नायिका की सखी नायक के पास जाकर उखाहना 
देती है - 

““मृगशावक के समान नेत्रवाली मेरी सखी को तुम्हारे वियोग मे कितना 
ताप है यह्‌ कंसे बताऊ, क्योकि जो चीज प्रत्यक्ष नहीं रहती उसको बताने के लिए 
उपमा आदि की सहायता लेनी पड़ती है । बहुत सोचने पर एक वस्तु मेरी दृष्टि 
मे आती है, वह है चन्द्रसम्बन्धिनी मूति अग्नि में गिर पड़ने पर जिस दशा को 
प्रास्त कर सकती है वही दशा मेरो सखी की है । वह संसार-भर के नेत्रधारियों 


के लिए स्त्रीखूप में अमृत है, पर हाय ¦ आज तुम्हारी शठ्ता के कारण ब्रह्मा की 
वह सर्वोत्कष्ट रचना बिगाड़ी जा रही है 1 
ओर भी- 


“ठीक है, तुम देखना जानती हो, तुम्हारा अपने सदृश जन ( व्यक्ति ) में 
अनुराग भी उचित ही हं । तुम उस के प्रेममे मरो, मै तो कछ नहीं बोगी क्योकि 
उसके किए मरना भी तेरे लिए इलाघा का ही विषय होगा 1 स्वयंदूती नायिका 
का उदाहरण-- 

रे रोकने वे पवन ! मेरे वस्त्रो को क्यों खीचते हो ? खैर एक बार फिर 
आभ । हे सुन्दर ! मेरा गाव द्र है, मै एकाकिनौ सहरी, अब तुम्हीं बताओ तो 
सही, तुम्हं छोड किसका आराधन करू ? 
नायिकाभं के अरुकार- 

योवने सत्त्वजाः स्त्रीणामलंकारास्तु पवितिः 

युवावस्था मेँ युवतियो के अन्तर सत्त्व से उत्पन्न बीस अलंकार उत्पन्न 
होते हं । 

भावो हावक्च हिका च त्रयस्तत्र शरीरजाः ॥ ३० \\ 

ज्ञोभा कान्तिश्च दीप्तिश्च माधुयं च प्रगल्भता । 

ओदायं' धेयंमित्येते सप्त भावा अयत्नजाः ।! ३१ ॥ 
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खीला विलासो विच्छि्िविश्रमः किलकिञ्चितम्‌ । 

मोटायितं कुटमितं बिन्बोको ललितं तथा ॥ ३२॥ 

विहूतं चेति विज्ञेया दश्च भावाः स्वभावजाः । 

नि विकारात्मकात्सत्त्वादूावस्तत्राद्यविक्रिया ।॥ ३३ ॥ 

इनमें भाव, ह्‌।व ओर हेला, ये तीन, अंगों से उत्पन्न होते हैँ । शोभा, 
कान्ति, दीप्ति, माघं, प्रगल्मता ओदार्य, धेयं, ये सात भाव विना यत्नकेही 
पदा होते ह, इसीलिए इनको अयत्नज कहते हं । लीला, विलास, विच्छित्ति, 
विश्रम, किर्लाकचित, मोटायित, कुट मित, विव्वोक, ललित तथा विकृत, ये दस 
भाव स्वभावज अर्थ्‌ स्वभाव से षदा होते हैँ ।॥ ३०-३३ ॥ 

नीचे इनके बारे मे बताया जाता है-- 

भाव- जन्म से विकार-रहिति मन में विकार के उत्पन्न होने को भाव 
कहते हँ । 

विकार की सामग्री रहते हुए भी विकार का न पैदा होना सत्त्व ( भाव) 
कहलाता है, जंसे--““इसी बीच अप्सराओं ने नाचना-गाना आरम्भ कर दिया, 
पर महादेवजी टस-से-मस न हए, अपने ध्यान में ही कगे रह्‌ गए, क्योकि जो 
लोग अपने मन को वश कर लेते हँ उनको समाधि क्या भला कोई छुडा सकता 
है !'' इस प्रकार के विकाररहित मन में पहले-पवल विकार के पैदा होने से इसका 
नाम भाव हं । मिह ओर जल के संयोगसे बीज के अंकुरित होने को पहले बीज 
कीजो दशा होती हे, वेसी ही मन की दाका नाम विकार है । इस प्रकार सर्व- 
प्रथम मन में आए हुए विकार का नाम भाव है-जेसे दष्टि सालसतां विभति 
( पहले ही इसका अथं लिखा जा चुका ह । ) अथवा जैसे "कुमारसम्भव' 
मे-- “कामदेव ने पावंतीजी को पजा करते देख जब भगवान्‌ शंकर पर सम्मोहन 
नामक अचृकं बाण का सन्धान किया, उस समय बाण लगते ही उनका मन चंचल 
हो उठा, ओर उसमे अनेक प्रकार क संकत्प-विकल्पों का ताता वैसे ही रग गया 
जेसे चन्द्रमा को देख समुद्र मे जहरो का लग जाता ह । निदान उन्होने बिम्बाफल 
के समान लाल-लार ओंटोवाखी पावतीजी के सुन्दर गालों पर अपने नेत्र डाल 
दिए । "" 

अथवा जसे मेरा ही ( धनिक का ) पद्य--"“वाणी जो पहले थी, वह्‌ आज 
भी हे, नेत्रं ओर अवस्था मे भी कोई परिवर्तन नहीं दीखता, पर इसके अंगों की 
युवावस्था सम्बन्धी शोभा कृ ओर ही गुजार रही हे 1" 

हेवाकसस्तु श्णुंगारो हावोऽक्षिभ््‌ विकारक्रत्‌ । 

हाव--श्यद्खार के सहित अत्प बोलना ओर भह तथानेत्रो मे कटाफ 
आदि विकारो के उत्पन्न हो जाने का नाम हावहै । 
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जैसे मेरा ( अधिक का) ही पद्य-- वहं जसे ही कुछ विचित्र प्रकार से 
देखती ह वसे ही उसका बोलना भौ कृ विचित्रता लिए रहता दह । हे मित्र, 
नेरी बातों पर ध्यान देकर स्तेह से भोरी-माटी इस मुण्वा को जरा देखो तो 
सही [श 

स एव हेला सृव्यक्तष्ृद्धाररससू चिका 11३४) 


हेला--कामवासना के भाव का अत्यन्त स्पष्ट अवगत होने लगने का नाम 


हेला है ।\३४॥ 
जैसे मेरा ( धविक का ) ही पद्य- “नायिका के दरीरमें स्तन के उठान | 
के साथ-साथ इतना शीघ्र विभ्रम, विलास आदि माधो का संचार हा किं उसको | 
सखियां बहुत देर तक उसके बालभाव के विषय में शंकित रहीं । ` 

इसके वाद अयत्नज सात मावो को उदाहरण के साथ बताते है- | 
रोभा- 

रूपोपभोगतारुण्येः शोभां द्धानां विभूषणम्‌ | 
 शोभा--रूप मोग ओर तारुण्य ते अंगों के ओदयं के बद्‌ जाने को शोमा । 
कहते हं । | 

जसे “गार करने वाली सुहागिन स्वरयो ने पार्वतीजी को स्नान आदि 
कराके कोहवर में ठे जाकर पूरब की ओर मृँह करके बिठा दिया । श्युगार कौ 
सव वस्तुए' पास में होने पर भी वे सब पार्वतीजी की स्वाभाविक शोभा पर ही 
इतनी मुग्ध हो गई किं कुछ देर तक तो वे सुधबुध भूलकर उनकी ओर्‌ एकटक | 
निहारती हई बैठी रह गई ।"' इत्यादिः ओर जैसे “अभिज्ञान शकुन्तक मे- 

महराज दुष्यन्त शकुन्तला के विषय मे कह रहे ह- 

“मेरी दृष्टि मे उसका खूप वैसा ही पवित्र है जैसा बिना सूँवा फूल, नखों 
ते बिना काटे हृए पत्ते, बिना बिघा हृजा रत्न, बिना चखा हुआ नया मधु, तथा 
बिना भोगा हआ अखण्ड पुण्यो का फल । पर परता नहीं इस रूप के उपभोग करने 
के किए ब्रह्मा ने किसे बनाया हे । ' 

मन्नथामापितच्छया सेव कान्तिरिति स्मृता ।२५\। 

कान्ति--काम के विकारसे बढ़ी हई शरीर कीं क्लोभा को कान्ति 
कहते हं ।। ३५ 

( शोभा ही जव प्रमाधिक्य से बढ जाती है तो उसे कान्ति कहते हैँ ।) जसे 
नायिका के अंग सुख के अभिलाषो अन्धकार ते जब उसके मुख के पास जाने कौ 
इृच्छाकी तो वहांसे उसे नायिका के मुखचन्द को किरणों ने निकाल भगाया, 
उसके बाद जब वह उसके स्थूल कुचो के पास तथा हाथो के पास डरा डालने के 
लिए गया तो वहाँ पर मी कुच जर हाथों की कान्ति द्वारा दृत्कारया गया । इत 
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प्रकार हर जगह से तिरस्कृत वह्‌ अन्धकार मानो प्रकुपित हो कैगों पर ही जाकर 
चिपक गया । 

इसो प्रकार कान्तिका उदाहरण काणभट की कादम्बरी' का महाश्वेता 
वृतान्त भी है । 

अनुर्बणत्वं माधुयं | 

माधुयं--जिस युण के रहने से नाधिका हरेक अवस्था में रसणीय मालूम 
होती है उसे माधुर्यं कहते हैँ । 

जेसे, (अभिज्ञान राकुन्तल' मे- 

“सवार से धिरे रहने पर भी कमल शुन्दर लगता है ओौर चन्द्रमा मे पड़ा 
कलंक भी उसकी शोभा को बढ़ाताहै, वैसे ही यह रमणी वल्कल पहने हुए भी 
बड़ी सुन्दर लग रही ह । वस्तुतः बात यह है कि सुन्दर शरीर पर हरेक वस्तु 
सुन्दर लगती ह |" 

दीप्तिः कान्तेस्तु विस्तरः । 

दीप्ति--अत्यन्त विस्तार पाने पर कान्ति हीं दीप्ति कहलातौ है । 

जेमे-- प्रार्थना करती हँ । अरी अपनी मुखचद्र की ज्योत्स्ना से अन्धकार 
को दूर भगाने वाली | प्रसन्न हो जाओ, मेरी बात मानकर अब आगे मत बढ़ो । 
हे हतारिनी तू अन्य अभिसारिकाओं को विघ्न पूवा रही है 1" 

निःसाध्वसत्वं प्रागदभ्यं 

प्रागल्स्य-- साध्वस के अभाव को प्रागत्स्य कहते हैँ । 

( अर्थात्‌ ) मानशिक क्षोभ के साथ अंगों मेँ अवसाद होने का नाम साध्वस 
है ओर उसके आभाव को प्रागस्म्य कहते हैँ । जैसे मेरा ही प्य- 

"वह देखने मे ती बड़ी लजीरी ओौर भोली मालूम पडती है पर सभाके 
अन्दर कला के प्रयोगो के पाण्डित्यमे तो उसने आचार्य का स्थान प्राप्त कर 
ल्ियादहं।"' 

ओदायं प्रश्रयः सदा ।३६॥ 

ओदायं--सदा प्रेम के अनुक ल व्यवहार करने का नाम ओदा्थं है ।३६॥ 

चापलाविहता धेयं चिद त्तिरविकत्थना । 

धेय--आत्महलाघा ओौर चां चल्य-रहित मन की वृत्ति को धयं कहते हे । 

जंसे मालतीमाधव" के निम्नलिखित पद्य मेँ मालती की उक्ति है- 

“श्रतिरात्रि नभ में चन्द्र पूरन हृदय वरु तापत रह । 
अर मृत्यु सों आगे करं कहा, मदन चाह नित दह ॥ 
मम इष्ट पावन परम, पितु ओ मातु कुल कौ मन हं । 
तिहि त्यागि बस चहिएु न मोहि, प्रानेस ओ यह प्रान है।।" 
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प्रियानुकरणं लोला मधुरांगविचेष्टितः \\२७)। 

लोला- नायिका द्वारा प्रियतम के भ्युद्कारिक चेष्टाओ , गेहभूषा; बातचीत 
आदि के अनुकःण किए जाने का नाम लीला है ।।३७॥ 

जसे मेरा ( धनिक का ) ही पद्य-- 

““उसका देखना, बोलना, बैठना आदि सब ठीक उसी प्रकार क होते हँ जसे 
उसके प्रिययम का देखना, बोलना आदि उसके सौतों के साथ होता है 1 ` अथवा 
जैसे--“"उप्तका कहना, बोलना, गाना वैसा ही होता है जैसा इसका आदि ।' 

तत्कालिको विक्ञेषस्तु विलासोऽद्धक्रियादिषु \ 

विलास प्रियतम के आवलोकन आदि के समय नायिकां की आकृति, ` 
नेत्र तथा चेष्टाओं में जो विशेषता आ जाती है उसे विलास कहते है । 

जेते मालतीमाधव ' मे माधव, मालती के विषय में कहता है- 

"टतने ही मेँ जो कचु वाने करथो 

कटिबे नहि बैननि मे चतुराई । 
जय सील अनेक विासिन को, 

प्रकटादइ छटा वचहंधा चिटकाईं ॥ 
बहु सात्त्विक भाव सनी मिस॒काडके, 

एसी अधी रजताई दिखाई । 
वह॒ बाल बड़ी-बड़ी ओंखिनि की, 

मनु भैनु महीप ने भपपु पठाई ॥ 

विच्छित्ति --अल्प वेदा-विन्थास के होते हुए भी नायिका के अंगो मं अधिक 
कमनीयता के आ जाने का नाम विच्छित्ति है । 

आकरपरचनाल्पापि विच्छित्तिः कान्तिपोषकृत्‌ २८१ 

अर्थात्‌ कान्ति जिससे अधिक चमत्कृत हो उठती हे उसकी विच्छित्ति 
कहते है ॥३८॥ 


जैसे "कुसारसम्भव' मे-- "पार्वतीजो के कानों पर लटके हुये जौ के अंकूर 
तथा लोध से पुते तथा गोरोचना लगे हए गोरे-गोरे गाल इतने सुन्दर लगे कि 
सबकी आंखें हात्‌ उनकी ओर सिच जाती थी । र 

विश्रमास्त्वरथा काले भूषास्थानविपयंयः । 

विभ्रम ज्ीघ्रतावश्च आभूषणों को जहां पहनना चाहिए वहां न पहनकर 
अन्यत्र पहन लेना, इस प्रकार के आचरण को विभ्रभ कहते है । 

जैसे-- “रात हो आई, चन्द्रमा निकल आया, यहं देख नायिका ने शीघ्रता- 
वश प्रिय से मिलने के लिए आभूषणों को पहनना आरम्भ कर दिया । इधर यह्‌ 
गहना पहन रही थी ओर उधर इसकी सख्यां इसके प्रिय को दूती से बातचोत 
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करने में लगी थीं; सो प्रिय की बातों को सुननेके लिए इसने भी अपने मन 
ओर ओखों को उधर ही लगा दिया, निदान जो आभूषण जहाँ पहनना चाहिए 


था, उसे वर्हां न पहनकर अन्यत्र ही पहन बैठी, यह देख उसकी सखियां 
हंस पडीं ।'" 

अथवा जैसा मेरा ( धनिक का) ही पद्य-- "नायिका आभूषणं से अपने 
अपने अंगों को सजाही रही थी कि इतनेमे उसने सुना कि उसका प्रियतम 
घाहर आ गया है । बस क्याथा, रीघ्रही सज-घजकर तैयार हो गई । इस पर 
जल्दी करने का परिणाम यह्‌ निकला कि उसने भाल में अंजन, ओखों मे महावर 
ओर कपोलों पर तिलक लगा लिया । 

क्रोधाश्र हपंभोत्यादेः संकरः किलकिच्ितम्‌ \\३९ 

किलकिञ्चित--उस अवस्था को कहते हैँ जिसमें नायक के सम्प्र से 
नाधिका के अन्दर कोष, अश्च, हषं, भय ये चारों मिले हुए पैदा होते है ॥२३९॥ 

जैसे मेरा ( धनिक का ) ही पद्य- 

नायक अपने मित्र से कहता ह--“"रतिक्रीडा रूपी यूत में मैने किसी प्रकार 
सै मौका पाकर ना, ना आदि वाक्यों को कहने वाली नायिकाके अधरोंकोतो 
काट ही लिया । मेरे इस व्यवहार से पहले तो उसने भौँहों को चढ़ाया फिर कुछ 
लज्जा का अनुभव किया ओर उसके बाद थोडा-थोड़ा रोना भी आरम्भ कर 
दिया । इसके बाद उसके मुख पर ईषत्‌ हास्य दिखाई दिए, इतने में क्या देखता 
हं कि वहु फिर क्रोध से विचलित हो उठी ।' 

मोटायितं तु तद्धावभावनेष्टकथादिषु । 

मोदरायित--श्रियतम-सम्बन्धी मनचाही कथावार्ता को सुनने तथा सोचते 
सोचते प्रिय के अनुराग मे तन्मय ( सराबोर ) हो चाने का नाम मोटायितहै। 

जेसे “पद्मगुप्त' काव्य के इस पद्य मे- 

“नायिका प्रिय के चित्र कोदेख रही थी, देखते-देखते उसके अनुराग में 
इतनी विभोर हो उठी किं उसने उस चित्रको ही प्रियतम समन्ञ क्ट से लज्जा 
के मारे अपनी ग्रीवाकोटेढा कर लिया ।'' 

अथवा जैसे--"े भोली, हृदय में किसे रखकर रोमाच्चित हो रही है, 
ओर सुन्दर अपांग प्रदेश, जिसमें कनीनिकाएं जंभाईके कारण उल्लसित हो 
रही है, धारण कर रही है । ओौर तो ओर, उसके कारण तेरी यह दशा ही आई 
है कितु सोई हुरई-सी, चित्रलिखी-सी कलामात्र अवरिष्ट, श॒न्य हो गई हं। हे 
अपने-आप अपना विनाश चाहनेवाटी ! छ्ज्जा क्यों कर रहीरहै ? साफ-साफ 
बता भीतो सही, मृञ्षेतो एेसा लगता हँ कि तेरे अन्दर चपा हुमा कामही 
तुञ्ञे अनेकं प्रकार से सता रहा ह ।'' 
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अथवा जैसे मेरा (धनिक का। ही पय-- 

कोई दती नायक से उसके प्रेम मं मरनेवाङी किसी नायिका के बारे मे 
बताती है--'हे सुन्दर ! सखियों के मन मे जब यहं भाता है कि उसके मन मं 
छिपी हई कामवासना कौ जरा उभारदिया जाए तो वे सब तुम्हारे अनुपम 
सौन्दर्य आदि का वर्णन करना आरम्भ कर देती है । ओर जव तुम्हास वणेन 
आरम्भ हो जाता है तो फिर क्या कहना { उस चौडी पीठ ओौर मोटे स्तनो 
वाली के अंग-प्रत्यंग मे मरोड पैदा हो जाती है, जंभाई आने रुगती है, ओर 
भुजाए' बलयित हो जाती है । ( दोनों हाथों के हारा अपने सीने को कसना यहां 
बलयित शब्द से अभिप्रेत ह । ) 

सानन्दान्तः कुटुमितं कुप्येत्‌ केशञाधरग्रहे ॥\४०\। 

कुटमित--सम्भोग मे प्रवृत्त होते समय केशग्रहण ओर अरक्षत के कारण 
भोतर से श्रसन्न होते हए भी ऊपर से नायिका द्वारा जो कोप का प्रद्ञेन 


होता है उसे कुट्रभित कहते हँ ॥४०।। 

जेसे- 

“हाथो के अग्रमाग अर्थात्‌ अंगुलियों से रोके जाते रहने पर भी प्रियतम के 
दारा ओंलो के काट लिए जाने से च्ूढमूढ का रुदन ओर सीत्कार करने वारी 
नायिकां कौ जय हो, जिनका इस भ्रकार का सीत्कार रतिरूपी नाटक के 
विश्रम का नांदी पाठ है अथवा कामदेव का महत्वपूर्णं आदेश है ।'' 


गर्वाभिमानादिष्टेऽपि बिब्बोकोऽनादरकिया । 

निन्बोक--गर्दं ओर अभिमान से इच्छित वस्तु के अनादर करनेको 
बिष्बोक कहते ह । 

जसे मेरा ( धनिक का ) ही पध-- 

“जैने भौहो को तानकर अनादर के साथ प्रियतम कोजो देखा ओर इस 
प्रकार से जो उसकी अवरहेलना कर दी, इसका परिणाम यह हआ कि मेराभी 
मनोरथ चरितार्थं न हो सका । अरी, ने भीतो हद कर डाली । केवल भह 
का तरेरना ही तक किया होता सो भी नहीं । मैने बहाने से क्रोध के आवेश में 
तिलक ओर केशों को हाथो से विखेर दिया ओर भावावे में अनेक बार अपनी 
नोरी साडी के आंचल को स्तनो पर से उठाया ओर रखा 1 

सुकुमाराङ्धविन्यासो स रुकितं भवेत्‌ \\४९१॥ 

ललित--कौमल अंगों को सुकुमारता के साथ रखने का बाम ललित 
है ।॥४१।। 

जसे मेरा ( धनिक का ) ही पद्-- 
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“उसका मौह को नचाकर किसलय सदृश अंगुलियों को इधर-उधर धुमा- 
कर बोलना, भौर लोचन के अंचलों से अति मधुर देखना, तथा स्वच्छन्दता के 
साथ जाते हए कमल्वत्‌ चरणों का रखना आदि देखकर एेसा प्रतीत होता हं, 
मानो वह कमलनयनी चदृती हुई जवानी के हारा बिना संगीत कै ही नचाई्‌ जा 
रही हे ।'' 

प्राप्रकारं न यद्ग याद्व्रौडयां विहृतं हि तत्‌ । 

विहत--उपयुक्त अवसर के पाने पर मी लज्जाके कारन बोल सकने 
का नाम विहृत दहै) 

जेसे- 

““पल्लव सदशय काम्तिवालि वैर के अंगृठे से धरती को खोदती हई ओर उसी 
बहाने कालिमा से चित्रित अपने चंचल नेत्रो को मेरे उपर फकती हुई, लज्जा से 
नर मृखवाली, तथा बोलने को चाह से फडकते हृए अधरोवारी प्रियतमा सामने 
खडी होते हए भी रज्जा के कारण जो-कुछ न बोल सकी, ये सव बाते स्मृति- 
पथ मेँ आते ही हदय को कुरेदने लगती हँ 1'' 

इसके बाद नेता के अन्य कार्य-सहायकों को बताते हँ 

मस्ती स्वं वोभयं वापि सखा तस्याथ॑चिन्तने \४२। 

अपने राष्ट तथा अन्य राष्ट जो देलभार आदि मामलों मं राजा के सहा- 
थक मन्त्री हआ करते हैँ कही राजा स्वयं अकेले कार्यभार वहन करता है । 
कही राजा ओर सन्त्री दोनों तथा कही मन्त्रौ ही ॥४२॥ 

मन्त्रिणा ललितः शेषा सन्त्रस्वाधततसिद्धयः । 

ऊपर बताये हए नायकों में से धीरललित नायक अर्थसिद्धि के लिए मन्त्रियो 
पर अवलम्बित रहा करता है । अन्य नायको ( धीरोदात्त, धीरशान्त ओर 
धीरोद्धत ) मे कही' राजा, कही मन्त्री जौर कही दोनों कायभार वहन 
करते हें । 

हनके लिए ( धीरोदात्त, धीरशान्त, धीरोद्रत के लिए ) कोई खास नियम 
नहीं है किं अमुक नायक का सहायकं मन्त्री हौ, अथवा स्वयं राजा हौ अथवा आप 
भी हो ओर मन्त्री भी। 


ऋत्विक्पुरोहितौ धमं तपस्विब्रह्य वादिनः १४२॥ 

राजा के धामिक कर्यो मे सहायता पहुंचानेवाठे ऋरिवक्‌, पुरोहित, तपस्वी 
ओर ब्रह्मज्ञानी हआ करते हे । | 

वेद के पठन-पाठन करनेवाले ओर उसके व्याख्याता को ब्रह्मज्ञानी कहते 
है । पुरोहित आदि के अथं बताने की कोई भावर्यकता नहीं है क्योकि इनके 
अथंतोस्पष्टहीदैं। 
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दृष्टो के दमन करने को दण्ड कहते हं । 

सुहृत्कुमाराटविका दण्डे सामन्तसेनिकाः । 

राजा के दण्डकायां में सहायता पहुंचानेवाले मित्र, कुमार, आटविक 
( सीमारक्तक ) सामन्त ओर सेनिक होते हे । 

चे प्रत्येक अपने-अपने अनुरूप कार्यो मेँ लगाए जाते हैँ अर्थात्‌ जो जिस कार्यं 
के योग्य होता है वह उस कार्यं मे राजा की सहायता पहुंचाया करता हे । 

अन्तःपुरे वषंवराः किराता पूकवामनाः ॥\४४।। 

म्लेच्छाभीरश्षकाराद्यः स्वस्वकार्योपयोगिनः। 

क्षन्तःपुर में क्लीब ( नपु सक ) किरात, गगा, बौना, म्लेच्छ, अहीर, 
शकार, ये सब सेवा करने के लिए रहते हं । इनमें जो जिस कायं के उपरक्त 
होता है उसे वह्‌ कायं करने को दिया जाता है ।४४॥। 

शकार राजा का साका हा करता है । वह निम्न जाति का हुआ करता 
है । ( यह राजा के निम्नजातिवाली पत्नी का भार होता ह । ) 

ज्येष्ठयध्याधमत्वेन सर्वेषा च त्रिरूपता \॥४५॥ 

तारतम्याद्यथोक्तानां गुणानां चोत्तमादिता । 

एवं नाद्ये विधातव्यो नायकः सपरिच्छदः 11४६) 

पहले बताये हुए नायक-नायिका, दूत-दूती, पुरीहित, मन्त्री आदि के उत्तम 
मध्यय ओर अघय, इनके प्रत्येक के तीन-तीन भेद होति हं । यह्‌ जो उत्तम, 
मध्यय ओर अधम भेद है बह गुणों कौ घटती-बढृतो को ध्यान में रखकर नहीं 
किया गया है, किन्तु गुणाधिक्य को ध्यान सें रखकर किया गया हे ॥४५-४६॥ 

अव ऊपर बताये हुए नायक के व्यवहार बताते ह- 

तद्व्यापारात्मिका वृत्तिश्चतुर्धा तत्न कैशिकी । 

नायक ओर नायिका के व्यवहार को टत्ति कहते हं । यह चार प्रकार की 
होती है--१. कंश्चिकी, २ सात्वती, ३. आरभटी ओर ४, भारती । 

गीतनुत्थविलासाचे भूं दुः श ङ्गारचेष्टितेः \\४७ 

कंशिकी वृत्ि--कंदिकौ वृत्ति उसे कहते हं जिसमें नायक, नायिका का 
व्यवहार गीत, नृत्य, विलास तथा श्युङ्कारिक चेष्टाओं ( काम कोडइच्छासे 
युक्त चेष्टाओं) के द्वारा सुकुमारता को प्राप्त हृजा करत हे ॥४७। 

नमंतत्स्फिञ्ञतत्स्फोटतगर्भःद्श्चतुरङ्धिका । 

वेदश्ध्यक्रडितं नमं प्रियोपच्छन्दनात्मकम्‌ \\४८\ 

कशिकी के चार भेद होते है--१. नम॑, २. नमंस्फिज्ज, ३. नमंस्फोट 
ओर ४. नमंगमं । 
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१, नभ श्रिय को प्रसन्न करनेवाली चात्ं से युक्त कड़ा को नमं 
कहते है । इसके तीन भेद होति है--१. हास्य नमं, २. सहास्य श्युद्धार नमं 
ओर ३. सहास्य भय नमं । इसमें सहास्य ष्टगार नमं के भौ तीन भेद होते 
है--१. आत्मोपक्षेष नमं, २. सम्भोग नमं ओर ३: मान नमं । सहास्य 
भय नमं केभीदो भेद होते है-१. शुदधभय नमं, ओर २, श्व गारान्त्गत 
भय नमं । 

हास्येनैव सश्णुंगारभयेन विहितं त्रिधा । 

भय नमं या सहास्य भय नमं के भी शुद्ध ओर शृङ्खारान्तगंत भयनमं, ये 
दो भेदहोतेहै 

आत्मोपक्षेपसंभोगमानेः श्यृद्धायंपि त्रिधा । ४९ ॥ 

फिर ये वाणी, वाणीवेष ओर चेष्टा इनके हारा तौन-तीन द्रकार कं 
होते है । 

शुद्धमद्धं भयं द्वेधा त्र धा वाग्वेषचेष्टितेः । 

सवं ` सहास्यामत्येवं नर्माष्टादशधघोदितम्‌ ॥ ५० ॥ 


इस प्रकार सब मिलाकर कुल १८ भेद होते है ॥ ४८-५० ॥ 


प्रिययन को श्चरसन्न करने के लिए कयि गए परिहास कानाम नमंहै। 
इसमे भ्राम्य परिहास का होना निषिद्ध है। यह्‌ १. शुद्ध हास्य, २. सहास श्णृद्धार 
ओर सहास भय, इनके हारा तोन प्रकार का होता है । इसमें दूसरे का स्वानु- 
राग निवेदन ( अपने प्रेम का प्रकाशन ) सम्भोगेच्छा प्रकाशन ( अपनौ सम्भोग 
की इच्छा को व्यक्त करना ), सापराघ प्रिय प्रतिगेदन ( अपराध करके आए 
हए नायक का भन्डाफोड़ करना ) इन भेदो से तीन प्रकार का होता है । 


इसमें वाणी द्वारा उत्पन्न हास्यनमं का उदाहरण-““पावंतीजी कै चरणों 
मे सखी जब महावर रगा चुकी तब उसने ठिठोली करते हुए आशीर्वाद दिया 
कि भगवान्‌ करे इन वैरो से अपने पति के सिर की चन्द्रकला को चभो । इस 
पर पार्वतीनी मुंह से कु न बोलीं पर उन्होने एक माला उठाकर ( धीरं से ) 
उसकी पीठ पर जड दी । 


वेषनमं का उदाहरण नागनन्द' नाटक मेँ विदूषक दोखरक की वेशभूषा 
आवि का वर्णन । 


क्रियानमं का उदाहरण-'मालविकाग्निमित्र' नाटक मं स्वप्न देखते हुए 
विदूषक को डराने के लिए निपुणिका हारा उसके ऊपर डण्डेका फका जाना 
ताकि वह सर्पं समक्चकर चौक उठे । 
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दस प्रकार वाणी, वेश, चेष्टा आदि के हारा हुए जौर मेदो को भौ समञ्च 
लेना चाहिए । 


अब सहास श्यृद्धारनमं के भेदं का उदाहरण देखिए-- 


आस्मोपक्तेषनम, जैसे-गरमी का दिन ह, कोई पानी पिलाने वाली स्वरी 
प्या पर बैठी है । इतने मे गरमी ओर रास्ते से क्लान्त ओर श्रान्तं एक पथिक 
पानी पीने की इच्छासे वहाँ आता, उसे देख प्रपापालिका ( प्यावाी ) 
कहने लगती है--““हे बटोही, दोहरी यहीं बिताइए, पसीना सुख जाने दीजिए, 
थोड़ी देर रुककर जल पीजिए । हे पथिक, मै यहाँ अलेरी हं, यह सोचकर आप 
यहौँ से चले न जाइए । यह मेरा पनीसरावाला घर बहुत ठण्डा है, अतः यहीं 
आपका रुकना हर तरह से आरामदायक होगा । साथ-हौ साथ यहीं से बैठे-बेठे 
कामदेव के वाणो से त्रस्त अपनी प्रियतमा का भी ध्यान कर सकते है, क्योकि 
आपके मन को लुभाने में शायद पानी पिकानेवाली समथंन हो सके ।'' 

सम्मोगनमं, जैसे-- “अभी सयं दिखाई हीदे रहै थै कि गृहिणी ने अपने 
पति को पकड़कर उसकी इच्छा की परवा किए बिन। ही हसती ओर हसती हई 
पैरों को दवाने लगी । 


माननम - जैसे कोई शठनायक किसी से रमण कर किसी दूसरी नायिका 
के पास "तुम मेरी प्रिया हो" इत्यादि कहता हुआ पहुंचा । नायिका ने उसके शरीर 
पर दूसरी स्त्री की साडो आदि को ( नायक जल्दी-जल्दी में साड़ी ही पहन कर 
चङ दिया था ) देख फटकारना शुरू कर दिया-- तुम मेरी प्रिया हो यह्‌ आपका 
कहना सर्वथा सत्य है, क्योकि यदि नै आपकी प्रिया न होती तो आपं अपने 
प्रियजन योग्य ( दूसरी नायिका के पहने हृए वस्त्र ) इष साड़ी को पहनकर 
न आए होते । बात ठीक भी टै, कामौजन का अपने को आभूषण आदि से सुस- 
ज्जित करना प्रियजन के देख लेने मात्र से ही चरितार्थं हो जाता है ।' 

यनम - जैसे, “रत्नावली' नाटिका में चित्र देख लेने कै वाद सुसंगता 
कहती है- “हाँ मुके चित्र के साय-ही-साथ सारी बातें मालूम हो गई । अब तो 
नै जाकर दैवी से यह बात करुगी '', इत्यादि । 

शबुद्कारान्तगंत भयनमं - “अपने अपराध के व्यक्त हौ जाने पर नायक ने 
ञजपनी नायिका को प्रसन्नं करने के लिए अनेक उपायों का सहारा लिया पर जब 
किसीसे भो सफलतान मिक सकी तो बहुत सोचने पर एक उसके मन में 
आया कि इसको भयभीत किया जाए, सो वह खगा कहने देखो यह 
पीर-पीे क्या है ?' इस प्रकार से नायिका को भयभीय करके क्ट मौका पाकर 
वह्‌ शठ नायक मन्द-मन्द मुस्कान करने वाली प्रिया का आगन कर रहा है ।'' 
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नमंस्फिञ्ञः सुखारभ्भो भयान्तो नवसंगमे 
नमं स्फिञ्ज-नायक नाधिका के प्रथम समागम को नर्मर््फिञ्ज कहते 
हँ जिसका आरम्भ सुख के साथ तथा भय व्यि हए होता है । 


क 


जसे, "मालविकाग्निमित्र' नाटक मे संकेत-स्थल पर आई हद नायिका 
( माङ्विका ) से नायक ( राजा ) का यह्‌ कथन- 


"हे सुन्दरि, मेरे गे लगने से मत उरो । कितने दिनों से मै तुमसे मिलने के 
लिए व्याकुल था । हे प्यारी आओ, ओर आकर मृद्से वैसे ही लिपट जाओ 
जसे माधवी लता आम से लिपट जाती हं ।'' 


इसके बाद माङ्विका राजा से कहती है-" “मुञ्चे महारानी से बड़ा डर 
लगता हैँ, अतः चाहते हए भी एेसा नही कर सकंती ।* इत्यादि । 
नम॑स्फोरस्तु भावानां सृचितोऽत्परसो रवेः :। ५१ ॥ 
तमं स्फोट-अल्प भावों से अल्प रसके प्रकट होने का नाम नमं स्फोट 
है ।॥ ५१ ॥ - 
जैसे “मालती माधव' में मकरन्द माधव की दशा का वणन करता है-- 
चलत मं यह्‌ अति ही अकसात । 
देह न करति वृष्टि सुखमा कौ सूनी सृष्टि क्खात ॥ 
चिन्तातुर सो सांस भरत छिन-छिन द्नौ दरसावे । 
कारन का, यहि के सिवाय कचु ओौर समञ्च नहि आवे ॥ 
अवस रही फिरि भुवन-भुवन में मनमथ विजय दृहाई । 
जोर मरोर भरी जोबन नदि यहि तनमे उमडाई। 
प्रकृति मधुर रमनीय भाव जब जोबन ज्योति प्रकासैं ॥ 
बरबस मन बस करत धीरता धीरजह को नासं ॥ 


यहाँ पर माधव कै गमन आदि से प्रकट होने वाले थोडे भावों से मालती के 
विषय में उसका अनुराग थोड़ी मात्रा में सृचित होत। हं । 
नमंगभ-- 

छन्ननेन्नप्रती चारो नमंगर्भोऽथंहैतवे । 

अंगे: सहास्यनिर्हास्यिरेभिरेषान्न कैशिकी ॥ ५२ ॥ 

कार्यसिद्धि के लिए नायक कै गुप्त व्यवहार को नमंगभं कहते हें । यह 
कंशिको वृत्ति का अन्तिम चौथा मेद है । इसके भो दो भेद होते ह--सहास्य 
श्रौर निर्हस्ि ।॥ ५२॥ 


जैसे "अमरूदातक' मे--एक आसन पर अपनी दोनो प्रेमिकाओं को बैठा देख, 
कामक्रीडा के बहाने पीछे से आकर नायक एक की आंख मूंदकर अपने कन्धे को 
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ज॒रा मोडकर प्रेम से उल्लसित मनवाली तथा आनन्द से विकसित मुखवाली 
अपनी दूसरी नायिका को आनन्द से चूम रहा हं । 


ओर जैसे 'प्रियर्दशिका के गर्भाङ्क मे वत्सराज का वेश वारण करके आई 
हई सुसंगता के स्थान पर पास ही में स्वयं वत्सराज का आ जानां । 
सातत्वती- 

विश्लोका सात्वती सत्त्वश्ोयंत्यागदथाजंवेः । 

संकापोत्थापकावस्यां साङ्कात्यः परिवतंकः । ५२ \ 

नायक के शोकरहित सत्व, शोौयं, दया, त्याग ओर आजं वयुक्त व्यापार को 
सात्त्वती वत्ति कहते हँ । इसके संलापक, उत्थापक, सा घात्य ओर परिवर्तक, 
ये चार भेद होते हें । ५३ ॥ 

संलापको गभीरोक्तिर्नानाभावरसा मिथः 

संलापक- नाना प्रकार के भाव ओर रसों से युक्त गम्भीर उक्ति को 
संलापक कहते हें । 

जैसे राम "मह।वीरचरित' नाटक में परशुराम से कहते हं-- 

““निङ्चय ही यह वह फरसा है जो सपरिवार कातिकेय के जीते जाने पर 
भगवान्‌ शंकर के द्वारा हजार वषं तक शिष्य बने हए आपको प्रसाद रूप में दिया 
गया था; 

यह सुनकर परशुराम बोलते है-- 

“हे राम तुम्हारा कथन सत्य है, यह मेरे गुरुदेव शंकर का प्यारा वही 
परशु हे । | 

““शस्त्र-परीक्षा के दिन वनावटी युद्ध में गणो से धिरे हए कमार कात्तिकेय 
को रने हराया, इससे प्रसन्न हो गुणों के प्रेमी भगवान्‌ शंकर ने प्रसाद रूप मे इसे 
मञ्ञे प्रदान किया ।'" इत्यादि । नाना प्रकार के भावों ओर रसों से युक्त राम 
ओर परशुराम की गम्भीर युक्ति-परयुक्ति संलापक हं । 
उत्थापक- 

उत्थापकस्तु यत्रादौ युद्धायोत्थापयेत्‌ परम्‌ ।। ५४ ॥ 

युद्ध के लिए जहां नायक शत्रु को ललकारे, देसे स्थल पर उत्थापन होता 
अर्थात्‌ नायक के दवारा युद्ध के लिए शत्र के ललकारने को उत्थापन कहते र्‌ 
॥ ५४ ॥ 

जैसे "महावीरचरित' में परशुराम रामचन्द्र से कह रहे ह-- 

“हे राम, तेरा दर्शन मेरे लिए आनन्दप्रद हुञा, अथवा आश्चर्योपादक हु, 
यादुःखदेनेके लिए हुआ, कुछ समक्न में नहींञआरहाह। पता नहीं क्यों 
मेरे लैसे नीरस के नेतरो में भी तुज्ञे देखते रहने की इस प्रकार की उत्कट तृष्णा 
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पदाहो गर्ह! खैर मेरीतकदीर में तेरी संगति का सुख नहीं बदा है, अतः 
प्रसिद्ध पराक्रमी परशुराम के जीतने के लिए तेरी भुजाओं में मेरा यह धनुष 
प्रेरणा संचार करे 1" 
साघात्य- 

मन्त्राथेदेवशक्त्यादेः साद्खात्यः सङ्कभेदनम्‌ । 

मंत्र, घन प्रा देवी शक्ति के सहारे किसी संघटना मे फूट पदा कर देने का 
नाम सांघात्यहै। 

मंत्रशक्ति दवारा फूट पैदा कर देना । 

मुद्राराक्षस' नाटक में चाणक्य का अपनी बुद्धिके द्वारा राक्षसके मितरोंमें 
फूट पैदा कर देना । 

अरथशक्ति, जैसे-- वहीं पर ( मुद्राराक्षस नाटक मेँ ) पर्वत के आभूषण को 
राक्षस के हाथ में पहुंचाकर मल्यकेतु के साथ फूट पैदा करा देना । 

देव-राक्ति का उदाहरण--रामायणमे रामका रावणसे विभीषणं को 
फोड केना । 

प्रारब्धोत्थानकार्यान्यक रणात्‌ परिवतंकः ।॥ ५५ ॥ 

परिवतंक~ प्रारम्भ कयि हृए कायं को छोड दूसरे कां के आरम्भ कर 
देने को परिवतंक कहते हें ।॥ ५५ ॥ 

जसे महावीरचरित में--परशुराम कहते हँ कि “ह राम, गणेश के मूसल 
के समान दिं से चिद्धित तथा स्वामी कात्तिकेय के तीकण शरों के प्रहार के त्रण 
से सुशोमित मेरी छाती तेरे जसे अद्भूत पराक्रमशाली के मिलने से रोमांचित हुई 
( तेरा ) आलिगन चाहती ह ।'' यह्‌ सुनकर राम कहते हं- 

(“भगवन्‌ ! आलिगन तो प्रस्तुत व्यापार ( युद्ध ) के विशुद्ध ह ।"' इत्यादि । 

सात्वती के बाद आरभटी वृत्ति को बताते है- 

इस वृत्ति में माया, इन्द्रजाल, संग्राम, क्रोध, उद्‌भ्रान्ति, प्रस्ताव आदि बार्ते 
होती है । 

एभिर द्धैःश्चतुर्धंयं सात्वत्यारभटी पुनः । 

मायेन्द्रजालसंग्रामक्रोधोद्श्नान्तादिचेष्टितैः \\ ५६ ॥ 

संक्षिप्निका स्यात्संफेटो वस्तूत्था नावपातने । 

अवास्तविक वस्तु को मंत्रके बल से दिखलाने आदि को माया कहते है । 
इसके चार गोद होते है--१. संक्षिप्ति, २. संफेट, ३. वस्तूत्थापन, ओर ४. 
अवपात ॥ ५६ ॥ 
संक्िप्ि - 

संक्षिप्पवस्तुरचना संक्षिप्तः शिल्पयोगतः ॥ ५७ ॥! 
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ूर्वनेतृनिवृर्यान्ये नेत्रन्तरपरि ग्रहः । 

क्लिह्प के योग से संक्षिप्त वर्तु-रचना को संक्षिप्ति कहते है \ कुठ लोगों के 
मत सें प्रथम नायक के चले जाने पर उसके स्थान पर दूसरे नायक काञा 
जाना संक्षिप्ति है । ५७ ॥ 


मदौ, बाँस पत्तों ओर चमडों आदि के हारा वस्तु का उत्थान अर्थात्‌ वस्तु 
कं तैयार हो जने का नाम संक्षिप्ति है । इसका उदाहरण हैरबार का बना हाथी । 
दूसरे लोग नायक को एक अवस्था को बाद दूसरी अवस्था कं आने को 
संक्षिप्ति बतकाते है ।* जो लोगं प्रथम नायक कं चके जाने पर उसके स्थान पर 
द्सरे नायक का आना संक्षिप्ति की परिभाष वताते है, उनकं अनुसार इसका 
उदाहरण है बालि का निवन हो जाने पर सुग्रीव का नायक बनाना । ओर जो 
लोग एक अवस्था की निवृत्ति कं बाद दूसरी अस्था के आने का नाम संक्षिप्ति 
बताते ह उनके अनुसार इसका उदाहर! है--'महाबीरचरित मे परस्शुराम का 
उद्धतता का त्यागकर दान्तभाव का ग्रहण करना । 
संफेटस्तु समाघातः क्‌ ्संरन्धयोटयोः ५ ५८॥\ 
संेट--दो कध व्यवितियों मे एक की दूसरे के प्रतिजो गाली-गलौज होतो 
है उसे संफट कहते है । 
जञसे, "मालतीमाधव ' में माधव ्जौर अघोर घण्ट का ओर रामायण स 
वणित चरितो मे से लक्ष्मण ओर तरेधनाद का आपसी वाग्युद्ध आदि ॥ ५८ ॥ 
वस्तूत्यापन-- 
मायादयु्थापितं वस्यु व स्तूत्थापनमिष्यते \ 

माया आदि से उत्पन्न वस्तु को वस्तु्थपन कहते हे । 
जसे "उदात्त राघव' नाटक म-- 
““विजथी होते हृए भी चमकती हई सूई को सपर्ण किरणे, पता नही कैसे, 
आकाडव्यापी अति सघन अन्धकार क द्वारा पराजित हो रही हैँ । दूसरी तरफ 
भयानक कबन्धो के छेदो से निकले हये रक्त को पी-पीकर पेट भर जाने से डकारने 


वौ 


वाली ओर अपनी मुखलूप कन्दरा सं जा उगलने वाली सियारिनों का करुण 


क्रंदन हो रहा है ।_ निव 

अवपातस्तु निष्कामप्रवेशत्रासविद्रवः ५ * ` \\ 
बअवपात-- निकलना, प्रवेज्ञ करना, अय पाना ओर भागना, ये बाते 
अवपात के भोतर पाई जाती है ।। ५९ 1 


= 


१. ग्रन्थकार धनंजय का मत पहरा है ओर वृत्तिकार धनिकं की दूसरा है, अर्थात्‌ एकं नायकं 
के वाद्‌ दूसरे नायक का आना संक्षिति है, यह ग्रन्थकार धनंजय का मत है ओर एकं 
अवस्था के बाद दूसरी अवस्था का अन, वृत्तिकार धनिकः का मत हे । 
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जैसे "रत्नावली" नाटिका मे, “अवशा से बन्धन को तोड़कर यह बन्दर 
रनिवास में प्रवेश कर रहा है । इसके गले मेँ सोने को टृटी हुई सकल पडी हुई 
है । वह उसे नीचे की तरफ खींचता हुआ बढ़ रहा ह । बह अपनी बानर जाति 
के अनुरूप जब क्रीड़ा ( घुडकी देना आदि ) करता हँ उस समय उसके पैरों मे 
बंधी हई छोटी-छोटी घण्टियां ज्ंकृत होने क्गती हँ । वह॒ स्त्रियो को डराते हुए 
तथा अइवराला के रक्षकोंसे पीछा किए जाते हए रनिवासमें प्रवेश कर 
रहा है 1" 

ओौर भी-““मनुष्य से गिनती जिनकी नहीं होती वे नपुंसक, लज्जा छोड़कर छप 
गए, बौने उर के मारे कंचुकी के वस्त्र मे छिपने रगे, किरातो ने भी अपनी जाति 
के अनुरूप ही कायं किया, क्योकि वे इधर-उधर (कोने में) तितर-बितर हो गए । 
ओौर कुञ्जे भौ, बन्दर कहीं देख न ठे इसकिए ओर नीचे लुक गए 1"' 

श्रियदशशिका' मे विन्ध्यकेतु पर किये गए आक्रमणकारीन कोलाहल भी 
इसका उदाहरण हँ । 

एभिरंगेःश्चतुर्धयं नाथंव॒त्तिरतः पराः 

चतुर्था भारती सापि वाच्या नाटकलक्षणे ॥६०॥। 

केशिकों सातत्वतीं चाथंवृ्तिमारभटीमिति । 

पठन्तः पच्चमों वृ्तिमौःडटाः प्रतिजानते ।॥।६१॥ 


[ तीन वृत्तियों को बताया ज। चुका है । | चौथो भारती वत्तिका नाट- 
कीय व्यापारो से कोई सम्बन्ध नहीं है । वहु केवल वाचक वत्तिहै। इन चारों 
के अलावा कुछ लोग एक “अर्थवृत्ति नाम की पांचवीं वृत्ति मानते हैँ । इसके 
माननेवाले उडूट भौर उसके अनुयायी हैँ । पर इस वत्ति को मानने की कोई 
आवश्यकता नहीं है क्योकि इसका कोई उदाहरण नही मिलता है । ओर यह्‌ 
हास्य आदि रसो में पेदा भी नही हो सकती, क्योकि भारती के समान ही उसके 
होने से नीरसता स्वयंसिद्ध है । अर्थात्‌ वाच्य होने के कारण भारती नीरस होती 
है क्योकि रस तोग्यगही रहता है भौर उसी के समान ही इस पांचवीं कोभी 
मानें तो वह भो भला हास्यादि रसो में कंसे रह सकेगी ? 

साहित्य-शास्त्र में कान्य का व्यवहार रसवान्‌ केही किए होताहै नीरस के 
लिए नही होता; अतः तीन ही सात्वती, आरभटी ओौर कंशिकी वृत्ति मानना 
युक्तिसंगत है ॥ ६०-६१ ॥ 

कौन वृत्ति किस रूप में रहती हँ, इस बात को बताते हँ- 

भुङ्खारे कैशिक वीरे सात्वत्यारभटी पुनः । 

रसे रौद्रे च बीभत्से वृत्तिः सवत्र भारती ॥६२॥ 

१५ ॥ 
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कंशिकी वृत्ति श्यद्खार रस मे, सात्वती वीर रसम, आरभटी रौद्र ओर 
बीभत्त रस में तथा भारती वृत्ति सर्वत्र रहती है ।॥ ६२ ॥ 

देश्षभाषाक्रियावेषलक्षणाः स्युः प्रवृत्तयः । 

लोकादेवावगभ्यैता यथोचित्यं भ्रयोजयेत्‌ ।\६३॥ 

नायक आदि देश के भिन्न होने से भिन्न वश आदि में प्रवृत्त होते है । 
अर्थात्‌ जिस देश के नायक आदि होगे उसी देश की भाषा ओर वश्च धारण 
करेगे । पान्न जिस देश के नायक आदि का अभिनय करता है उसी देश कौ भाषा, 
वेश्च, क्रिया आदि का व्यवहार करता है } पात्र को लौकिक व्यवहार आदि ज्ञान 
केद्वारा इस बात की जानकारी प्राप्त कर जहां जसा उचित हो वहां वेसा 
करना चाहिए । ६३ । 

पाठय तु संस्कृतं नृणामनीचानां कृतात्मनाम्‌ । 

लिगिनीनां महादेव्या मन्त्रिजावेश्ययोः क्वचित्‌ ६४ 

सत्रीणां तु प्राकृतं श्रायः जौ रसेन्यधमेषु च \ 

कौन पान्न किस भाषा का प्रयोग करे, अब इस्त बात को बताते ह--शेष्ठ 
पुरुष, महात्मा, ब्रह्मचारी संस्कृत भाषा का प्रयोग करं । कहीं-कहीं महारानी, 
मन्त्री की लडकी ओर वेश्या भी संस्कृत मे बोल सकती हैँ । स्त्रियों को प्राङृत 
मे ही बोलना चाहिए । अवम लोगों के लिए श्लौ रसेनी भाषा उपयुक्त है ।। ६४ ॥ 

प्रकृति कहते है संस्कृत को, अतः उससे वैदा होने के कारण देशी भाषाओं 
को प्राकृत कहते हैँ । शौरसेनी ओर मागधी अपने स्थान पर ही होती हैँ । अर्थात्‌ 
शौरसेनी मध्यम ओौर मागधी अधम लोगों को बोलनी चाहिए । 

पिह्ाचात्यन्तनीचादौ पेन्ञाचं मागधं तथा \\&५।। 

यहे शं नीचपात्र यत्तद्‌ शं तस्य भाषितम्‌ । 

कार्यनश्चोच्मादीनां कार्यो भाषाव्यतिक्रमः \\६६।। 

पिन्ञाचों को वैश्चाचौ तथा अत्यन्त निस्नवगं के लोगों को मागघी बोलनी 
चाहिए । निस देश का वह्‌ नच पात्र हो उसको उसी दश्च कौ भाषा बोलनी 
चाहिए । कायं आदि की दृष्टि से उत्तम लोगो को भाषा में भो व्यतिक्रमहो 
सकता है ।॥ ६५-६६ ॥ 

बुलानेवले तथा बोलनेवाले के, ओर ओचित्य का ध्यान रखकर, बुलाने को 
बात, या कौन किसे किस शब्द ते सम्बोधित करे यह बात बताते हँ- 

भगवन्तो वरैर्वाच्या विद्र वर्षालगिनः । 

विप्रामात्याग्रजाहचाऽऽ्या नटीसू त्रभुतौ मिथः ॥६७1 

रथी सूतेन चायुष्मान्‌ पज्येः शिष्यात्मजानुजा ! 

वस्सेति तातः पृज्योऽपि सुगृहीताभिधस्तु तेः ॥६८॥ 
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सज्जन लोग, विद्वान्‌, देव, ऋषि, ब्रह्मचारी, इन लोगों को (भगवन्‌' कहके 
बुलाबें ओर ब्राह्मण, मन्त्री तथा बड़ भाई को "आर्यं" कहके पुकारे । नटी ओर 
सुत्रधार आपस मे एक-दसरे को आर्यं" ओर (आर्या' कहके ब्ुलावें । रथ हांकने- 
वाला रथ पर चहे व्यक्ति को "आयुष्मान्‌ ' कहके सम्बोधित करे । पुञ्य लोग क्िष्य, 
पुत्र, खोटे भाई, इनको वत्स ओर तात इन दोनों शब्दों मे से किसी से पुकारे । 
ओर पुञ्य लोग भी शिष्य जादि के दारा तात, शुगृहीतनामा' इन शब्दों से 
पुकारे जाएं । पारिपारिविक सूत्रधार को भाव ओर सूत्रधार उसे माषं कहके 
बुलावे । ६७-६८ ॥ 


भावोऽनुगेन सुत्री च माषेत्येतेन सोऽपि च। 

देवः स्वामीति नृपतिभत्ये भट ति चाधमः ।॥६९॥ 

भृत्य राजा को देव ओर स्वामी कहै ओर अधम जन भट कहं । नायक 
अपनी नायिकाओं को ज्येष्ठा, मध्यमा ओर अधमा को जसा बुलाताहोवेसाही 
बुलावे । विद्रान्‌ ओर देवता आदि की स्त्रियां पति की तरह देवर से भौ सम्बो- 
धित की जाएं ।॥ ६९ ॥ 


एक स्त्री दूसरी को क्या कहकर बुखाती ह इस बात को स्पष्ट करते है- 

आमन्त्रणोयाः पतिवज्ज्येष्ठमध्याधमेः स्त्रियः । 

समा हकेति प्रेष्या च हञ्े वेश्याऽज्जुका तथा ।७०॥ 

कुट्िन्यम्बेत्यनुगतेः पज्या वा जरती जनेः । 

विदूषकेण भवती राज्ञी चेटीति श्यते ।७१॥ 

अपनौ सहेल्यीं को हला, प्रेष्या को हञ्जे, वेश्या को अज्जुका कहकर 
पुकारे । कुट्टिनी अम्बा, पूज्या ओर जरती इन शब्दों से पुकारी जाएं । विदूषक 
रानी ओर चेटी दोनों को भवती" शब्द से बुलावे ॥ ७०-७१ ॥ 


चेष्टागुणो दाहूतिसतत्वभावानज्ञेषतो नेतृदशाविभिन्नान्‌ । 
को वक्तमीशो भरतोनयोवायोवान 
देवः शशिखण्डमौलिः ।७२। 

आचायं घरत जओौर भगवान्‌ शंकर के अलावा एेसा कौन होगा जो चेष्टा, 
गुण, सात्विक भाव ओर अगणित नायक ओर नायिकाओं की विभिन्न दज्ञाओं 
का वर्णेन करने में समथं हो सके ? अर्थात्‌ इनके वणेन में भगवान्‌ शंकर ओर 
आचायं भरत के अलावा अन्य कोई भी समथं नहीं ॥ ७२ ॥ 

॥ धनञ्जय के दशरूपक का द्वितीय प्रकाश समाप्त ॥ 


कहने का तात्पयं यह्‌ है कि संक्षेप में केवल एक रास्ता-भर दिखला दिया 
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गया है । अगर कोई चाहे तो इनका ओर भी विस्तार कर सकता है। जोला 
आदि को चेष्टा कहते है, विनय आदि को गुण कहते हँ । उदाहूतयः का अर्थं 
होता है संस्कृत ओर प्राकृत में बोलना । सत्त्व, विकार-रहित मन को कहते हैँ । 
सास्विकं भाव मनकी प्रथम विकृत अवस्था को कहते हैँ । इसी के द्वारा हाव 
आदि का ग्रहण होता ह। 
॥ विष्णु के पुत्र धनिक के दशरूपावलोक व्याख्या का नेतृ प्रकाश नाम का 
द्वितीय प्रका समाप्त ॥ 








तृतीय प्रकाठा 


द्यपि इस प्रकाश में रसकाही वर्णन होना चहिए क्योकि वस्तु ओर नेता 
के वर्णेन के बाद उसी काक्रम प्राप्त ह, पर रसके विषयमे बहुत कहना हँ 
इसलिए उसको छोड यहां ( इस प्रकाश में ) वस्तु, नेता ओौर रख इनका पुथक्‌- 
पृथक्‌ नटक में क्या उपयोग होता है इस बात की चर्चा करते है । 

प्रहन--रूपक के दस भेदो में से सर्वप्रथम नाटक को ही क्यों बताते है? 

प्रकृतित्वादथान्येषां भूयोरसपरिग्रहात्‌ । 

संपुणंलक्षणत्वाच्च पूवं नाटकमुच्यते ॥१।। 

उत्तर-- नाटक हौ सब रूपको का मुल है, एक तो यह कारण है । दूसरी 
बात यह है कि इसी के भीतर रसों का प्राचुयं रहता है ¦ इसके अलावा तीसरा 
कारण यह है कि सम्पुभं रूपकों के लक्षण केवल इतीमे घटित होते है । इन्हीं 
कारणों से सर्वप्रथम नाटककेही भीतर वस्तु, नेता ओर रस का उपयोग 
बताते हें । १॥ 

पूवंरंगं विधायादौ सुत्रधारे विनिग॑ते । 

प्रविदय तद्रदपरः काव्यमास्थापयेन्नटः ॥ २॥ 

नाटकमें में सवंप्रथम पूर्वरंग होना चाहिए । पृवंरंग के बाद सूत्रधार को 
आना चाहिए ओर उसके चले जाने के बाद उसी कं ही समान किसी दूसरे 
नट को रंगमंच पर आकर अभिनेय काव्य-कथा की सुचना सामाजिकों को 
देनी चाहिए ।॥ २॥ 

[ नाटक कौ मुख्य कथा के आरम्भ से पहलेवाले सारे कृत्यो को पृ्व॑रंग कहते 
हैँ । इसमे नाटचशाला की रचना आदि से लेकर देवस्तुति आदि सभी बाते आ 
जाती हँ । | 

वृत्तिकार धनिक का कहना है कि पूर्वरंग तो हृरई नाटचशाला ओर उसमें 
होनेवाला जो प्रथम प्रयोग है, उसके आरम्भ को पृवंरंग कहते हँ । उसी पूरवं- 
रंगता का सम्पादन कर सूत्रधार के चले जानेके बाद उसके ही सदृश वेष्णव 
वेषधारी कोई दूसरा नट प्रवेश कर, जिसका अभिनय होनेवाला हं, उस कान्य- 
कथा को सूचित करे । इस सूचना देनेवाले व्यक्ति को स्थापक कहते हं, क्योकि 
वह्‌ सूचना दारा काव्य-कथा को सूचित करता हं । 

दिव्यमत्ये स तद्रपो सिश्चमन्यतरस्तयोः 

सुच्येदरस्तु बीजं वा मुखं पात्रमथापि वा॥ ३॥ 
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स्थापक को यदि दिव्य वस्तु की सुचना देनी हो तो उसे दिव्य (देवता क) 
रूप से ओर यदि अदिव्य वस्तु कौ सुचना देनी हो तो मनुष्य वेश से, तथा यदि 
मिश्चवस्तु की सुचना देनो हो दोनो में से किसी एक का सूप धारण करकं सुचना 
देनी चाहिए । 


यह सूचना चार बातों कौ होती है-१. वस्तु, २. बीज, ३. मूख ओर 
४, पात्र ॥ ३॥ 

वस्तु की सूचना, जैसे 'उदात्तराघव' नाटक मे, 

“रामचन्द्र अपने पिता की आज्ञा को माला के समान हिरोधायं कर जंगल 
को चके गये । उनकी ( राम की ) भक्ति के कारण भरत ने अपनी माता के साथ 
अयोध्या के सम्पूर्णं राज्य को तिलाञ्जकि दे दी । सुग्रीव ओर विभीषण ने राम 
से मित्रता कर अत्यधिक सम्पत्ति पाई ओर घमण्ड में चूर रहने वाले रावण 
आदि सारे शत्रु शत्रुता रखने के कारण विना को प्राप्त हुए । 


बीज की सूचना का उदाहरण रत्नावली नाटिका का द्रीपादन्यस्मात्‌' श्लोक 
है जिसका अथं पहले हो बताया जा चुका हं । 

मुख-- जैसे, “घने, अन्धकार वाले वर्षाऋतु रूपी रावण को मारकर स्वच्छ 
चन्द्रमा का हास्य लिए हए स्वच्छ-शरत्‌काक-रूपी राम भ्रकटित हए । ४ 

पात्र-सू चना--जैसे "अभिज्ञान शाकुन्तल मे-- 

“तुम्हारे गीत के मनोहर राग ने मेरे मन को बल्पूर्वक वैसे ही खींच लिया 
है जैसे वेग से दौड़ता हुआ यह हरिण राजा दुष्यन्त को । ` 

रगं प्रसाद्य मधुरे: इलोकेः काव्याथंसू चकः । 

ऋतुं कंचिदुपादाय भारतीं वृत्तिमाश्रयेत्‌ ॥४॥ 

अभिनेय काव्यकथा भी जिक्षसे लक्षित होती हो एसे मधुर श्लोकों से सामा- 
जिकों को प्रसन्न करता हुआ किसी ऋतु को लेकर भारती वृत्ति का आश्चय 
ले । ४॥ 

उदाह्‌रणार्थ-- 

“प्रथम समागम के अवसर पर भगवान्‌ शंकर से आरिलष्ट पार्वतीजी आप 
लोगों की रक्षा करें। पार्वती, जो पति के पास जाने की तैयारी कर 
चल चुकने के बाद भी नवोढा अवस्था के अनुकूल स्वाभाविक लञ्जावश रोक 
दी गदं ओर फिर सखियों द्वारा अनेक प्रकार की शिक्षा पाकर शिवजी के पास 
पहुंचा दी गईं तथा वहां जाने पर शंकरजी के अपूर्वं दर्शन से चकित हो रहीं ओर 
अनुरागवश उनके शरीर मेँ रोमाञ्च हो आए । इस अवस्था को प्राप्त भगवान्‌ 
शंकर द्वारा आिगित पार्वती आप रोगों को रक्षा कर ।” - 
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भारती संस्कृतप्रायो वाग्यव्यापारो नटाश्नय : 

भेदैः प्ररोचनायुक्तर्वाथीप्रहसनामुखेः ॥ ५ ॥ 

भारती व॒त्ति-नट का आश्रय करके होने वाले संस्कृतबहुला शाणी के 
व्यापार को भारतौ वत्ति कहते हैँ । अर्थात्‌ भारती वृत्ति बह है जिसमे बातचीत 
संस्कत मे होती है ओर जो नट कं आधित रहती है ओर जिकेमे वाणीकीही 
प्रघानता हीती है, अथं को नहीं । 

इसक चार अंग होते है--१. प्ररोचना, २. वीथी, ३. प्रहसन ओर 
४. आमुख ।॥ ५॥ 

उन्मुखीकरणं तत्र प्रकंसातः प्ररोचना । 

प्ररोरना--प्रस्तुत की प्रशंसा कर सामाजिको क भीतर उत्कण्ठा जागृत 
कर देने का नाम प्ररोचनाहै। 

जसे “रत्नावली नाटिका में सूत्रध।र कहता है-- 

“मेरे सौभाग्य से नाटक मे अपेक्षित सभी गुण एक ही साथ मिक गए । 
इनमें से एक-एक वस्तु भी वाञ्छित फल की प्राप्ति के लिए प्यप्ति ह ओर जब 
सब्र सब मिल जाएं तो फिर क्या कहना ? देखो, इस नाटिका के रचयिता स्वयं 
महाराज हषं ह । सामाजिक ( दर्शक ) भी गुणग्राहो हं ओर कथावस्तु का चुनाव 
भी अति उत्तम है। कारण यह्‌ है कि इसमे वणित वत्सराज उदयन का चख 
भी लोगों के मनकी चुरानेवाला ( लुंभानेवाला ) सिद्धहो चुका है तया इसका 
अभिनय भी हम लोगों जैसे चतुर अभिनेताओं द्वारा क्ियाजारहाह।' 

वीथी प्रहसनं चापि स्वप्रसंगेऽभिधास्यते ६ ॥ 

वीथी ओौर प्रहसन क बारे में आगे चलकर जहां उसका प्रसंग आएगा, 
बताया जाएगा । वीथो क जो अंग वही आमुख क भी रहँ । अतः यहां पर 
आमुख होने क कारण बीथो क अंगों का वणन कर रहै है 

वीथ्यंगान्यामुखांगत्वादुच्यन्तेऽत्रैव तत्पुनः । 

सूत्रधारो नटीं ब्रूते माषं बाथ विदूषकम्‌ ।\ ७ ॥ 

स्वकायं प्रस्तुताक्षेपि चित्रोक्त्या यत्तदामुखम्‌ । 

प्रस्तावना वा तत्र स्युः कथोदृघातः प्रवृत्तकम्‌ ।॥ ८ ॥\ 

प्रयोगातिज्ञयरचाथ वोथ्यांगानि त्रयोदश । 

प्रस्तुत विषय पर विचित्र उक्तियों के द्वारा नटी, पारि गरिवकं ओर विदू 
षक इनमें से किसी एक से बातचीत करता हुआ सूत्रधार का पाण्डित्यपूणं ढंग 
से रूपक क आरम्भ करा देनेका नाम मूख है। आमुख का ही 
दूसरा नाम प्रस्तावना भौ है । आमुख क तीन अंग होते है--१, कथोद्घात, 
२. भ्रवत्तक ओर ३. प्रयोगातिशय । बीथी क तेरह अग होते है ।॥। ७-८ ॥ 








१६० *" दहारूपक 


स्वेतिवृत्तिसमं वाक्यमथं वा यत्र सत्रिणः ॥ ९ ॥ 

गृहीत्वा प्रविशेत्पात्रं कथोद्धातो द्विधेव सः! 

कथोदघात--अपनी कथा के ही सदुश सूत्रधार के मुख से निकले हए 
वाक्यया अर्थं को ग्रहण करके पात्रके प्रवेश होने का नाम कथोद्घात है । 
यह दो प्रकार का होता है । पहला वाक्य ग्रहण करके पात्र का प्रवेश करना 
क्षौर दूषरा वाक्यायं ग्रहण कर पात्र का प्रवेज्ञ करना ॥ ९॥ 

पहले का उदाहरण हं-- 

दरीपादन्यस्यादपि- 

इसका अर्थं पहले दिया जा चुका हं । 

वाक्याथ का उदाहरण, जैसे "वेणीसंहार में सूत्रधार कहता हे- 


“सन्धि के हो जाने से तथा शत्रुओं के नष्ट हो जाने के कारण जिनका अग्नि- 


रूपी देष शान्त हो गया है, एसे पाण्डव भगवान्‌ कृष्ण के साथ अ।नन्दपूर्वक विच- 
रण करं ओर विग्रह-विहीन कौरव, जिन्टोने प्रेमपूर्वक प्रजा-पान से समस्त 
भूमण्डल को वशीभूत कर लिया है, वै भी अपने अनुचरो के साथ स्वस्थ होवें ।'" 

इसके बाद पूर्व-कथित वाक्य के अर्थं को लेकर भीम का यह कहते हअ प्रवेश 
करना-- 

“जिन धृतराष्टर के पुत्रों ने लाख ( लाह ) का घर बनाकर, विष-मिला 
मोजन देकर, छलने कं किए यूत का आयोजन करके, हम लोगों कं प्राण ओर 
धन हरण करने की चेष्टा की, तथा जिन्होंने भरी सभामें हमारी स्त्री द्रौपदो 
कं केशों ओर वस्त्रों को खीचा, वे मेरे जीते-जी स्वस्थ कैसे रह सकते है ? 
प्रवत्तक-- 

कालसाम्यसमाक्षिप्तप्रवेशः स्यात्‌ प्रवृत्तकम्‌ ।\ ९० \ 

सत्रार के द्वारा ऋतु-विश्ेष वर्णन मे समान गुणों के कारण जिसकी 
सुचना मिलती है उस पात्र के प्रवेश करने को प्रवत्तक कहते ह ।॥ १० ॥ 

उदाहरण पहले दिया जा चुका है । 

एषोऽयमित्युपश्चेपात्‌ सूत्रधारप्रयोगतः \ 

्रात्रप्रवेश्लो यत्रं ष प्रयोगातिहायो सतः \॥ १९ ॥। 

परयोगातिय--जहाँ सूत्रधार नटी से किसी प्रसंग की चर्चा करते हुए 
अभिनेय व्यक्ति का नाम लेकर संकेत करे कि ` अरेयेतोवेहीर्हैः या "उनके 
समान है ओर उसके कथन के साथ ही उस व्यक्ति के अभिनय करने वाले 
चान्न का प्रवेश हो जाए उसे प्रयोगातिश्चय कहते रहै । ११॥ 

लये अभिज्ञानशाकुन्तल" का--““एष राजेव दुष्यन्तः 
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अब वीथी के अंगों को बताया जा रहा ईै- 

उदृघात्यकावलगिते प्रपच्चत्रिगते छलम्‌ । 

वाक्केल्यधिबले गण्डमवस्यन्दितनाकिके \\ १२॥ 

असस्प्रजापव्याहारभ्रदवानि त्रयोदश । 

वीथो के तेरह अंग होते है--( १ ) उद्घात्यक, ( २ ) अवलगित, ( ३) 
्रपंच, ( ४ ) त्रिगत, (५) छल, ( ६ ) वाक्केली, ( ७ ) अधिबल, ( ८ ) 
गण्ड, ( ९ ) अवस्यन्दित, ( १० ) नालिका, ( ११) असल्प्रलाप ( १२) 
व्याहर, ( १३ ) मृदव ॥ १२॥ 

गढाथंपदपर्यायमाला भ्रहनोत्तरस्य वा ॥ १३ \ 

यत्रान्योन्यं समाकापो देधोद्घात्यं तदुच्यते । 

१. उदघात्यक-गूदाथं कौ पर्थायमाला (क्रमसेएकके बाद दूसरे का 
आना ) अथवा प्रहनोत्तर श्युखला ( ताता ) के हारा जोदो व्यक्तियों की 
` बातचीत होती है उसे उद्घात्यक कहते हैँ ।॥ १२३ ॥ 

प्रथम का उनाहूरण, जैसे "विक्रमोर्वंशीय' नाटक मे- 

““विदूषक--हे मित्र, वह कौन कामदेव है जो तुम्हे बुःख पहुंचाया करता 
है ? वह्‌ क्या पुरुष ह अथवा स्त्री ? 

राजा-- मित्र! मन से ही उसकी उत्पत्ति होती है, अतः मन ही इसकी 
जाति हे । 

यह स्वच्छन्द रहता है ओर भुखमें ही इस पर चला जाता ह । स्नेह के 
इस प्रकार के ललित माणं को ही कामदेव कहते हं । 

विद्षक--क्या जो कोई जिस किसी वस्तु कौ चाह रखे वह उसके किए 
कामहीहो जाएगा ? 

राजा-ओर क्या? 


विद्षक--अच्छी बात हँ, तब तो मै जान गया, भोजनालय मे मेरी भोजनं 
करने की इच्छा कां होनाभी कामदहं 1 


द्सरे मेद का उदाहरण, जैसे 'पाण्डवानन्द' काव्य में- -““गुणीजन किस 
वस्तु के होने से श्लाघनीय समञ्ञे जाते हैँ ? कषमा । अनादर किसे कहते हँ ? 
“जो अपने कुल्वालों के द्वारा किया जाए ।' दुःख किसे कहते हैँ ? "दूसरे के वरा 
म रहना ।' संसार में कौन प्रशंसनीय है ? “जो विपत्ति में पडे लोगो को आश्रय 
दे।' मृत्यु किसे कहते हँ ? “व्यसनों मे फंसे रहने को 1* चिन्ता-रहित कौन 
है ? “जिसने शरभं पर विजय प्राप्त कर ली है ।/ ऊपर कहे त्यो से युक्त 
कौन बुरुष ह ? "विराट्‌ नगर में चि हृए पाचों पाण्डव पुत्र । 
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यत्रैकत्र समावेशात्‌ काय॑मन्यस्प्र साध्यते । १८ 

प्रस्तुतेऽन्यत्र वान्यत्स्यात्तच्चावल गितं द्विधा । 

अवलगित--( १) एक क्रिया के हारा जहाँदो कार्यो की सिद्धि होती 
है, तथा ( २ ) अन्य वस्तु के प्रस्तुत रहते कुछ अन्य किया जाए उसे अवलगित 
कहते है । इस प्रकार अवलगित दो प्रकार का होता है ।॥ १४ ॥ 

उसमे पहले का उदाहरण, जैसे ` उत्तररामचरित' में गभिणी सीता को 
ऋषियों के आश्रम देखने की इच्छा होती है, पर इच्छा की पति के बहाने फले 
हुए अपवाद के कारण वह लच्मण के द्राराछोडदी जातीदहैं। दूसरे मेदका 
उदाहरण, जैसे छलितराम' मेँ--““राम--लच्मण । पिता से रहित इस अयोध्या 
नं विमान के हारा जाने में असमर्थं ह, अतः उतरकर पदक ही चरता हूं । 

“अरे सहासन के नीचे पादुकाओं को आगे करके बैठा हुआ अक्षमालाओं 
तथा जटाजृटों से युक्त कौन पुरुष सुशोभित हो रहा ह ? 

यहाँ भरत के दर्शनरूप कार्य की सिद्धि होती ह । 

असदृभूतं मिथः स्तोत्र प्रपव्रो हास्यकृ न्मतः ।।१५॥ 

प्रपंच--असत्कर्मो के कारण आपस में हास्योत्पादक प्रशंसा करने का नाम 
प्रपंच हं ।॥ १५ ॥ 

असत्कमं के अन्दर परस्त्रीगमन मे निपुण होना आदि बातें आती हैँ । 

जैसे "कर्पूर-मंज री मेँ भैरवानन्द का यह कथन--““कौन एसा व्यक्ति होगा 
जिसको हमारा कौल घर्म पसन्द न आए? रण्डा ( विधवा ), चण्डा अर्थात्‌ 
प्रचण्ड पराक्रमगालिनोस्त्रोहीतो हमारी शास्त्रविहित निया हँ । भिक्षाटन 
ही जीविका का साधनदहै। चर्मकाटुकंडाहौ हमारी दौय्या है तथा मद्य ओर 
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मांस ही हमारा पेय तथा खाद्य पदाथ हं । 

शर्‌ तिसाम्यादनेकाथंयोजनं त्रिगतं त्विह \ 

नटादित्रितयालापः पूवंरंगे तदिष्यते ।\१६।। 

त्रिगत -- शब्दों का साम्थ अर्थात्‌ जहां एक उच्चारण से अनेक अर्थो कौ 
योजना होती है उसे त्रिगत कहते हँ । इसका आयोजन पूवं रंग में नट आदि 
तीन पाजो की बातचीतसे होताहै। १६॥ 

जैसे "विक्रमोर्वशीय! नाटक मे--“क्या यह फूलों का रस पीकर मदोन्मत्त 
मौरोकी गुजर है, या कोयल की मस्तानी कूक ? अथवा आकाश मं देवताओं 
के साथ आई हुई अप्सराओं की मीठी तान ?'" 

प्रियाभेरग्रियेववेविरोभ्य छलनाच्छलम्‌ । 

छवलन-ऊपर से देखने मे जो प्रिय कगे, पर हो अश्रिय, एेसे वाक्ष्यो हारा 
लृभा करके छलने ( ठगने } का नाम छंलन है । 
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जैसे भीम-अजुंन--““यूतरूपी कपट का निर्माता, लाख ( लाह | निमित 
भवन मे आग लगानेवाला, द्रौपदी कं केश ओौर वस्त्रों के अपहरण करने मे वायु 
के समान पराक्रम दिखानेवाला, पाण्डव जिसके सेवक हैँ ओर दुःशासन आदि 
सौ भाद्यों में ज्येष्ठ कर्णं का मित्र दुर्योधन कहाँ ह ?"' 

विनिवृत्त्यास्य वाक्केलो द्विस्तिः प्रत्युक्तितोऽपि वा \ १७ ॥ 

वाक्केली- इसके दो भेद होते हैँ । पहले का लक्षण-- प्रकरण प्राप्त बात 
को कहते-कहते रक जाना या उसको बदल देने को वावंकेलो कहते हँ ॥ १७ ॥ 

जैसे 'उत्तररामचरित' मेँ वासन्ती राम से कह रही ह कि आपने जिस सीता 
से यह कहा था कि “तुम्हीं मेरा जीवन-सवंस्व हो, तुम्ही मेरा दूसरा हृद्य हो, 
तुम्हीं मेरे नेत्रोंके लिए कौषुदी हो, ओौर तुम्हीं मेरे अंगों के लिए अमृत हो, 
उसी सीता को इस प्रकार से सैकड़ों चाटुकारिता-मरी वातं करके ओर भरमा- 
कर उसकी जो दशा ( आपके द्वारा ) की गई उसका न कहना ही ठीक ह 1" 

वाक्केली का दसरा लक्षण--दो-तीन व्यक्तियों कौ हास्ययुक्त उक्ति-प्रयुक्ति 
को वावकेलो कहते है । 

जते "रल्नावलीनादिका" में--विदूषक--मदनिके ! मुल्ले भी यह चर्चरी 
सिखा । 

मदनिका--मूखं, इसे चर्चरी नहीं कहते, यह तो द्विपदी खण्ड हें । 

विदूषक-अजी, तो क्या यह्‌ लड्‌ बनाने के काम आताह? 

मदनिका-एेसी बात नहीं है, यह पढ़ा जाता हं । 

अन्योन्यवाक्याधिवयोक्तिः स्पधंयाऽधिबलं भवेत्‌ । 

अधिबल-दो व्यक्तियों का एक दूसरे कौ अपेक्षा बद्‌-बदठ्कर स्पर्घा के साथ 
बात करने को अधिवल कहते है । 

जैसे, (वेणीसंहार' मे अर्जुन का धृतराष्ट ओर गान्धारी के सामने अपना 
परिचय देते हृए यह कथन-- | 

“जिसके बरु पर आपके पुत्र सम्पूर्णं शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने कौ 
आशा लगाए हृए थे, जिसके अहंकार से विश्व तिनके के समान तिरस्कृत हो 
चुका था, उसी कर्णं के सिर को युद्ध के बीच काटनेवाला यहं पाण्डुं का मन्यम 
पुत्र अर्जुन आप लोगों को प्रणाम करता हं ।'' इसके बाद भीम भी धृतराष्ट्‌ ओर 
गान्धारी को प्रणाम करते हृए कहते द- 

यह से आरम्भ कर फिर दुर्योधन के इस कथन तक-- ` अरे नीच, मै तेरे 
जैसा डींग हांकनेवाला नहीं ह, किन्तु शीघ्र ही तेरे भाई.बन्वु तुञ्ञे समराङ्खण 
के बीच मेरी गदा से टृटी पषक्ों कं भयानक आभूषण से सुस्ज्जित 


देखे ज 1 8. 


गे । 
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यहाँ पर भीम ओौर दुर्योधन का एक-दूसरे के प्रति बढृ-चढृकर स्पर्धा कं 
साथ वाग्युद्ध का होना ही अधिबल है । 

गण्डः प्रस्तुतसंबन्धिभिन्नाथं सहसोदितम्‌ \ १८ ॥ 

गण्ड प्राकरणिक विषय से सम्बन्धित भिन्न अर्थको प्रकट करने वाले 
त्वरायुक्त वाक्य को गण्ड कहते है ।। १८ ॥ 

जैते--"उत्तररामचरित' मे “यह सीता धरकी लक्ष्मीहै, यह नेतरं मं 
अमृतशलाका है, इसका यह स्पशं शरीर में प्रचुर चन्दन का रस के समानहै 
ओर यह ॒बाह-गले पर॒ शीतल ओौर कोमल मुक्ताहार है । इसकी क्या वस्तु 
प्रियतर नहीं है ? परन्तु इसका वियोग तो बहुत ही असहनीय है । ' 

प्रतिहारी ( प्रवेश कर )- महाराज, उपस्थित है । 

राम~--अरी कौन उपस्थित है ? 

प्रतिहारी-महाराज का समीपवर्ती सेवक दुर्मुख 1 ' 

रसोक्तस्यान्यथा व्याख्या यत्रावस्यन्दितं हि तत्‌ \ 

अवस्यन्दिति-साफ़-साफ़ कहे हए वाक्य का दूसरे ही प्रकार से दूसरी ही 
व्याख्या कर देने ( लेने ) को अवस्थंदित कहते है । 

जैसे--'छलित राम' नाटक म ““सीता क्व ओर कुश दोनों लड़कों से कहती 
है-- बेटा, तुम लोगों को कल अयोध्या जाना हँ 1 वहाँ जाकर राजा को नम्रता- 
पूर्वक प्रणाम करना । . 

लव माताजी, क्या हम लोगों को भी राजा के आश्रित होकर रहना 
पडेगा ? 

सीता-बच्चो, वे तुम लोगों के पितादहं। 

रव~ क्या रामचन्द्र हम लोगों के पिताहं? 

सीता--( सशंक होकर ) केवर तुम्हीं दोनों के नहीं अपितु सम्पूणं विशव 
के पिताहं ।'' 

सोपहासा निगढ्ार्था नालिकेव प्रहेलिका ॥\१९॥। 

नालिका--उषपहासपुणं गढ भाववालो पहेली को नालिका कहते हँ ॥ १९ ॥ 

जैसे “मृद्राराक्षस' नाटक मे, चर-अरे ब्राह्मण, कुपित मत हौभो, सभी 
सब-कछ नहीं जानते, कुछ तेरे गुरु जानते हँ ओर कुछ मेरे एसे व्यक्ति भी 
जानते ह । 

शिष्य--(क्रोध के साथ) क्या तु गुरुजी कौ सर्वज्ञता नष्ट करना चाहता है ? 

चर--अरे ब्राह्मण, यदि तेरा गुरु सब-कुछ जानता हं तो बताए चन्द्र किसको 
प्रिय नहींहै ? 

शिष्य--मूर्खं, इन बेकार की बातों कौ जानकारी कौ क्या आवरयकता ! 





तृतीय प्रकाल १६५ 


इन बातों को सुनकर चाणक्य समन्न गया कि इसके ( चर के ) कहने का 
तात्पर्य यह है कि “मै चन्द्रगुप्त के शवरुओं को जानता ह 

असंबद्धकथाप्रायोऽसत्प्रलापो यथोत्तरः । 

असत्प्रलाप-असम्बद्ध बे-सिर-पेर की बात कहने को असत्प्रलाप कहते हे । 

स्वप्न में बरत हुए की, पागल की, उन्मत कौ ओौर शिचु आदि की कही 
हुई ऊटपटांग बात इसमें आती है । 

जैसे--““वासुकि सर्पके मुंहमें हाथ डालकर मुंह को फलाकर विष से 
चित्रित दातों को अंगुली से छ-छूकर एक, तीन, नव, सात, छः इस प्रकार से 
क्रमरहित गिनी जाती हुई भगवान्‌ स्वामि कातिकेय की बाल्यावस्था को तोतली 
बोरी आप लोगों कौ रक्षा करे ।'' 

अथवा जैसे--“राजा हाथ जोड़कर हंस से कहता है-हे हंस, मेरी जिस 
प्यारी की चाल तुमने चुराली है उसे मून्ञे लौटा दो, क्योकि चोर के पास यदि 
चोरो की हुई एक भी वस्तु मिरु जाए तो उसे पूरे को कौटाना पडता हे । ` 

अथवा जैसे--कोई प्रलापी कह रहा है-- 

“कने पर्वतो कोखायादहै, मैने अग्नि में स्नान भी किया है, इसके अरावा 
ब्रह्मा, विष्ण ओर शिवरेसे पुत्ोको भीपैदाकियादहै। बस इसी खुशी में 
आनन्द के साथ नाच रहा हं ।'' 

अन्यार्थमेव व्धाहारो हास्यलोभकरं वच : ।॥२०॥ 

व्याहार--दूसरे की प्रयोजन-सिदधि के लिए हास्यपूणं ओर लोभजनक वचन 
बोलने को व्याहार कहते हैँ ।॥। २० ॥ 
जैसे 'मालविकाग्निमित्र' में लास्य के प्रयोग के बाद मालविका जाना चाहती 
है, उसको जाते देख विदूषक कहता है--अभी नहीं, थोडी देर रुकके उपदेश 
सुनकर जाओ । यर्हां से शुरू करके [ गणदास ओर विदूषकं के उत्तर-प्रत्युत्तर 
पर्यन्त ] गणदास विदूषक से कहता है-- आर्यं, यदि आपने इनके इस कायं में 
कोई क्रमभेद पाया हो तो कहिए । 

विद्रुषक--सरवंप्रथम ब्राह्मण की पूजा का विधान है, इसका अवश्य इन्होने 
उल्लंघन किया ह । 

यह सुनकर मालविका हंसने लगती ह । यहाँ पर हास्य ओर लोभकारी 
वचन कहे जाने का मुख्य उद्देश्य नायक को विश्चन्ध नायिका का दर्शन कराना 
है, अतः यह व्याहार ह । 

दोषा गुणा गुणा दोषा यत्र स्यु दवं हि तत्‌ । 

मृदव--जहाँ दोष को गुण ओर गुण को दोष समक्षा जाता हो एसे ब्णन 
को मृदव कहते हँ । 























१६६ ॥ दशरू¶क 
जसे अभिज्ञानशाकुन्तल" मे सेनापति महाराज दुष्यन्त से कहता है--महा- 
राज, यह्‌ व्यथं को बात करता है । महाराज आप स्वयं इस आखेट का गुण 
देख ही रहे ह- => 
आखेट से चर्बो घट जाती है, तोद छोटी हो जाती है, शरीर हलका ओर 
फर्तला हो जाता है ( चुस्ती आ जाती है ), पशुओं के मुंह पर जो भय ओर 
क्रोध दिखाई देता है उसका ज्ञान होता है, ओौर चलते हए लक्ष्यो पर वाण 
चलाने से हाथ सध जाताहै। रोग व्यथं मेही आखैटको बुरा कहते हँ । भला 
इतना मनोविनोदन ओर कहां मिल सकता है ?१ 
ओर भी जैसे-- "हस विजेता राजा पर तो जरा दृष्टिपात करिए, इसका 
चित्त राज्य आदि के ्लंसटों मे पडकर सर्वदा अशान्तं बना रहता है ओर यह्‌ 
अनेक प्रकार के परिश्रम के कारण कष्ट सहता रहता है । चिन्ता के मारे दसे 
रातत को भरपेट नींद भी नहीं आती । यह राज्य के मामलों मे इतना सशंकं 
रहता ह कि किसी पर विश्वास नहीं करता 1" 
यहाँ राज्य के गुण को दोष.रूप मेँ वर्णन किया गया है । 
अब एक ही पद्य मे दोनों बाते अर्थात्‌ दोष को गुण ओर गुण को दोष 
बताया जाता है- 
सदाचार का पालन करनेवाके महात्मा लोग सर्वदा आपत्तियों मेँ ही पड़े 
रहते ह । ओर सदा इस बात से सशंकित रहते ह कि कहीं कोई उनके चरित्र 
मं दोषन निकाल दे । उनका जीवन ही सतत परोपकारपरायण रहने के कारण 
दुःखमय बना रहता हं । इससे तो अच्छा साधारण पुरुष का जीवन है-- मूर्खो 
को, कु अच्छा हआ तो, बुरा हज तो, उन्हें हर्ष-विषाद नहीं होता । इसलिए 
मेरी दृष्ट मे क्या युक्त है, क्या अयुक्त है, इस ज्ञान से मुक्त व्यविति ही धन्य हे 
ओर उसका ही जीवन सुखकर है । 
` एषामन्यतमेनाथ पात्रं चाक्िप्य सुत्रभृत्‌ ॥ २१॥ ` 
्रस्यावनन्ते निगच्छेत्ततो वस्तु प्रपच्येत्‌ 
` . उपयु क्त बताए हुए बीथौ के अंगों में से किसी एक के द्वारा अथं ओर पात्र 
का भस्ताव करके द्रस्तावना के अंत में सुत्रघार को चला जाना चाहिए । ओर 
उसके बाद कथावस्तु का अभिनय आरम्भ हो जाना चाहिए ॥ २१ ॥ 
अभिगम्यगरुणेयु क्तो धीरोदात्तः प्रतापवान्‌ ॥२२॥ 
को तिकामो महोत्साहस्त्रय्यास्त्राता महीपतिः । 
प्र्यातंश्ो राजषिदिव्यो वा यत्र नायकः ।॥२३॥ 


`. तत्प्रख्यातं विधातव्वं वृत्तसत्राधिकारिकम्‌ । 


१, यहाँ पर आखेट का दोष गुण के रूप से वणित है। 

















तृतीय प्रकाशं १६७ 


नाटक का नायक धीरोक्षत्त होना चाहिए । नायक के अन्दर अच्छ-अच्छे 
गुण, प्रताप ओर कीति प्रात करने की इच्छा, महान्‌ उत्साह-सम्पन्न भोर वेद 
का रअक होना जाहिए्‌ । इसके अलावा उसका जन्म उच्च वंशम होना 
चाहिए । नाटक का नायक राजा या राजषि अथवा दिव्य परुष होना 
चाहिए ॥ २२-२३ ॥ 

ऊपर कहे हृए गुणों से युक्त नायक जिस प्रसिद्ध कथामें हो वही कथा 
नाटक को आधिकारिक कथा कही जाती हे । 


जिस इतिवत्त ( कथावस्तु ) में सत्यवादिता, कौटिल्यरहित श्रेष्ठ नीतिज्ञा, 
आदि से युक्त राजा, राजपि या दिव्य पुरुष का चरित वर्णन हो, उसी भ्रधान 
कथा को नाटक की प्रधान कथावस्तु रखना चाहिए । इसके अलावा एक शतं 
इसमे यह भी है कि उस कथा का वर्णन रामायण या महाभारत में अवश्य हुजा 
हो, तभी बह ओर गुणोंसे युक्त होते हृए नाटक की प्रधान कथावस्तु हो 
सकती हे । 

यत्तत्रानुचितं {कचिन्नायकस्य रसस्य वा ॥२४) 

विर्द्धं तत्परित्याज्यमन्यथा वा प्रकल्पयेत्‌ । 

उस कथावस्तु क भीतर यदि कहीं नायकके गरुणया नाटकीयरसका 
विरोधी वृत्तान्त दिलाई देताहो तो उसे छोड देना चाहिए अथवा यदि उसे 
वर्णन करने कौ इच्छाहीहो तो उसे एेसे ठंग से वर्णेन करे ताकि विरडता न 
लक्षित होती हो ॥ २४॥ 

जैसे “उदात्त राधव' नाटक के प्रणेता ने अपने नाटक मे छलके साथ 
बालि के वध का वृत्तान्त हटा दिया है । ओर 'महावी रचरित' नाटक में तो कवि 
ने इस प्रकार से वर्णन कियाद कि बालि रावणकामित्रथा ओर राम-रावण 
यद्ध मेँ रावण की तरफसे रामसे ल्डने गया था, पर स्वयं मारा गया । इस 
प्रकार यहाँ पर कथा को ही अन्यथा करके वणन किया गया है । 

आद्यन्तमेवं निधित्य पच्चधा तद्विभज्य च ॥ २५ ॥ 

खण्डः संधिसंज्ञांह्च विभागानपि खण्डयेत्‌ । 

नाटक की रचना करते समय आदि ओर अन्त का निह्चय कर आधि- 
कारिक कथा को पांच भागों में विभक्तं कर प्रत्येक खण्डों को संधि सज्ञा देनी 
चाहिए । उसके बाद पांचों खण्डो ( संधियों ) में से प्रत्येक को अनेक भागों में 
बाट देना चाहिए ॥ २५ ॥ 


अनुचित ओर विरोधी रसो को छोडकर शुद्ध सूचनीय ओर दर्शनीय वस्तुभों 
का विभाग फल के अनुसार विहित बीज, बिन्दु, पताका, प्रकरी बौर कायं, 








१६८ । ~ दशरूपक 


इनको आरम्भ, यत्न, प्राप्त्याश्चा, नियतानि, फलागम, इन पाच अवस्थाओं के 
अनुकृ पांच संधियों मे विभक्त करना चाहिए । 

चतुःषष्टिस्तु तानि स्युर द्धानीत्यपरं तथा २६ 

पताक्ावुत्तमप्यू मेका रनुसंधिभिः \ 

इसके बाद संधियों के प्रत्येक भाग को बारह, तेरह, चौदह इत्यादि भागों 
चं विभक्त करना चाहिए । इस प्रकार से संधियों के ६४ अंग होते है ।॥ २६॥ 

ऊपर आधिकारिक कथा की बात आ चुकी ह, अव कथावस्तु का दूसरा भेद 
अर्थात्‌ प्रासंगिक कथा के बारे मे बताते हं । 

अङ्खान्यत्र यथालाभमर्संषि प्रकारीं न्यसेत्‌ ॥२७\ 

प्रासंगिक इतिवृत्त दो प्रकार का होता है--१* पताका भौर २. प्रकरो। 
वताका मे प्रधान ( आधिकारिक ) कथावस्तु कौ अपेक्षा कुछ { एक), दोया 
तीन ) कम संधिधों छो रखना चाहिए । ओर प्रकरी मे तो इतिवत्त के अति 
अल्प होने के कारण संधि की योग्यता ही नहीं है ।॥ २७ ॥ 

आदौ विष्कम्भकं दुर्याङ्कुं काययुक्तितः \ 

इस प्रकार से सब विभाग आदि कर चुकने के बाद प्रस्तावना के अनंतर 
काव्य.व्यापार को ध्यान मे रखकर युक्ति के साथ आदिमे विष्कभक या अंक 
कौ रचना करे । 

विष्कभकं ओर अंक की रचना किस प्रकार से होनी चाहिए, इस बात को 
बताते हं- 

अपेक्षितं परित्यज्य नीरसं वस्तु विस्तरम्‌ ॥२८ 

यदा संदक्शयेच्छेषं कुर्था्विष्कम्भक तदा । 

यदा तु सरसं वस्तु पूकादेव प्रवतते ॥२९॥ 

अदावेव तदाङ्कुः स्थादामुखाक्षेपसंश्रयः \ 

वस्तु के उस विस्तृत माग को, जो अयेक्षित भी हो ओर नीरसभीहो, 
छोडकर अवशिष्ट अपेक्षित भाग से विष्कंभक की रचना होनी चाहिए । भौर 
जहां पर सरस वस्तु आरम्भसेहीहो वहां पर आमुख मै की गई मूचनाका 
आश्रय केकर अंक की रचना करनी चाहिए ॥ २८-२९ ॥ 

्रत्यक्षनेतृचरितो विन्दुव्याप्निपुरस्छृनः ॥२०५ 

अङ्को नानाप्रकाराथंसंविधानरसाश्नयः 

अंक--इसमे नायक के कार्या का प्रत्यक्ष वण न रहता है। यद्र विन्दु के 
लक्षण से युक्त तथा अनेक प्रकार के प्रयोजन का करनवाला तथा रस का 
आश्नय होता है । रस के आश्य होने के कारण इसका नाम "अंक पड़ा है ॥ ३०॥ 
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इसके अंक नामकरण का तात्पर्यं यहु ह कि जसे उत्संग (गोद) किसी बच्चे 
के बैठने के किए आश्वय होता है, वैसे ही यह (अंक) भी रसो के बैठने ( रहने ) 
के*किए आश्रय होता है, इसीसे इसको “अंक' कहते हँ । | 

अनुभावविभावाभ्यां स्थायिना व्यभिचारिभिः \\ ३१ ॥\ 

गृहीतमृक्तैः कतंव्यमद्धिनः परिपोषणम्‌ । 

इसमें भी विभाव, अनुभाव, व्यभिचारीभाव तथा स्थायीभावों के दारा 
संगी ( प्रधान ) रस को पुष्ट करना चाहिए । कारिका में अंगिनः ', पद आया 
है, इसका अर्थ है अंगी रस का स्थायीभाव' । गृहीतथुक्तः' का अथं है, “पर- 
स्पर मिले हए" । 'स्थायिता' का अर्थं अन्य रस का स्थायौ' होता है ।॥ ३१ ॥ 

न चातिरसतो वस्तु दरं विच्छिन्नतां नयेत्‌ \\ ३२ ॥। 

रसं वा न तिरोदध्यादरस्त्वलंकारलक्षणेः । 

नाटकों को रसपणं तो होना ही चाहिए, पर रस का इतना आधिक्य न 
होना चाहिए कि कथावस्तु का प्रवाह हौ विच्छित्त हो जाए ओर इसी प्रकार 
नाटक-रचना मे वस्तु ओर अलंकार तो रहना चाहिए परएेसा नहो जाए कि 
वस्तु ओर अलंकारके ही चक्कर में पड़कर रस ही गायब ( नष्ट ) हो 
जाए ॥ ३२॥ 


एको रसोऽङ्खीकतंव्यो वीरः श्युंगार एव वा \\ ३३ \ 

अङ्कमन्ये रसाः सवे कुर्यान्निवंहणेऽदूभुतम्‌ । 

नाटक सें प्रधानता एक हौ रस कौ होनी चाहिए, वह चाहे श्यृङ्धार हौ या 
वीर |) ३३ ॥ 

[ तात्पर्य यह है कि नाटक-भर में केवल एक रस कौ प्रधानता होती है 
ओर नाटक मे आए हए अन्य रसो का प्रधान रसकेअंग रूप मेही रखना 
चाहिए । इसके अलावा नाटक में जहां निर्वहण संधि कौ स्थल हो वहां पर 
अद्भत रस कौ रचना होनी चाहिए । | 


परन--यदि कोई यह्‌ कहे कि पहले ३ १वीं कारिका में 'स्थायिना' ( स्थायी 
कै द्वारा ) आया है । उसका तो अर्थं 'अन्यरस का स्थायी' होता है, इसकिए इस 
३ शीं कारिका के द्वारा अन्य रसों को प्रधान रसका अंग होना चाहिए, यह्‌ 
बात कही जा चुकी है, फिर यहाँ पर ३३वीं कारिका में फिर “अंगमन्ये रसाः 
सर्वेकरर्यान्तिर्वहणेऽदभुतम्‌'" इत्यादि से उसी बात को दोहराने से क्या लाम हं ? 

उत्तर-एेसी शंका करना ठीक नहीं हँ, क्योकि दोनों स्थानों पर अल्ग- 
अलग लिखे जाने का भाव भी अलग-अलग है-जहाँ पर अन्य रस के स्थायी- 
भाव के अपने विभाव, अनुभाव ओर व्यभिचारी भाव प्राचुर्येण हों, वहां अन्य रसां 

११ 
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को प्रधान रस की अंगता प्राप्त होती है अन्यथा केवल स्थायी रहने पर तो 
व्यभिचारी मात्र ही रहते हँ । 


नाटक में निय्नलिखित बातों को नहीं दिखलाना चाहिए- 

द्राध्वानं वधं युद्धं राज्यदेश्ादिविप्लवम्‌ \ ३४ \ 

संरोधं भोजनं स्नानं सुरतं चानुखेपनम्‌ । 

अस्बरग्रहणादोनि प्रत्यक्षाणि न निदिशेत्‌ \\ ३५ 

दूर का रास्ता, वध, युं, राज्य-विप्लव, देका-विप्मव आदि ओर सरे 
राज्ञा से किथा गया नगर का घेरा, भोजन, स्नान, सुरत, अनुलेपन ओर वस्त्र 
धारण करना इत्यादि, इन सब बातों को प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखाना चाहिए, 
किन्तु प्रवेज्ञक आदिके दारा सुचित कर देना चाहिए ॥ ३४-३५ ॥ 

नाधिकारिवधं ववापि त्याज्यमावश््यकं न च \ 

कथावस्तु के प्रधान नायक का वध दिखाने कौ बात दूर रही, प्रवेक 
आदि से मी उसकी सूचना न होनौ चाहिए ओर आवदयकीय देवकार्यं, वितृकायं 
आदि को कभो भी नहीं छोडना चाहिए । उनका दिखाना आवश्यक है । 

एकाहाचरितेका्थंमित्यमासन्ननायकम्‌ \\ २३९ ॥\ 

पात्रं स्त्रिचतुरैरङः तेषामन्तेऽस्य निर्गमः । 

एक अंक में प्रयोजन से सम्बन्धित एक ही दिन की कथा होनी चाहिए । 
चाथ नायक को भी अंक में अवश्य उपस्थित रखना चाहिए । ३६ ॥ 

नायकं के अतिरिक्त तीन या चार पात्रों को रहना चाहिए । अन्त मे सबको 
( यहाँ तक कि नायकं को भी ) निकल जाना चाहिए । 

पताकास्थानकान्यत्र बिन्दुरन्ते च बीजवत्‌ । २७ \\ 

एवमङ्ाः प्रकतंब्याः प्रवेश्ादिपुरस्छृताः । 

पड्काङ्मेतदवरं दशां नाटक परम्‌ \ २८ ॥। 

इसी प्रकार थथोचित स्थान पर पताकास्थानक तथा बीज के ही सदु 
बिन्दु को भी रखना चाहिए । बिन्दु की रचना अंकों के अन्त में होनी चाहिए । 
इस प्रकार से प्रवेशक आदि के साय अंकों की रचना करनी चाहिए । नाटक कम- 
ते-कम पाच अंकों का तथा अधिक-से-अधिक दस भंक का होना चाहिए ॥। ३७-२३८॥ 

इसके बाद प्रकरण-नामक ख्पक-मेद को बताते ह- 

अथ प्रकरणे वृत्तमूत्पाद्यं लोकसंशयम्‌ । 

अमात्यविप्रवणिजामेकं कुर्याच्च नायकम्‌ ॥\ २९ ॥ 


धीरप्रशान्त सापायं धमेकामाथतत्परम्‌ 


प्रकरण--इसकी कथावस्तु लोकिक यथा कविकल्पित होती है । इसका 
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नायक धीरज्ञान्त होता है । इसके नायक ब्राह्मण, मन्त्री, वेश्य, इनमे से कोई 
एक होति हँ । इसका नायक घर्मं, अथं, काम ओर मोक्ष में तत्पर रहता है । 
यह ( नायक ) विष्न-बाधाओं का सामना करते हए अपनी इच्छा-पूति में लगा 
रहता है । इसत ( प्रकरण में ) शेष बातें, जसे सन्धि, प्रवेदाक तथा रस आदि 
को नाटक के समानही रखा जाताहै।॥ ४०॥ 

नाधिका तु द्विधा नेतुः कुलस्त्री गणिका तथा । 

क्वचिदेकेव कुलजा वेद्या क्वपि दयं क्वचित्‌ ॥ ४१ ।। 

कुलजाभ्यन्तरा बाह्या देश्या नातिक्रमोऽनयोः । 

आभिः प्रकरणं त्रेधा संकोण धूतसक्ुलम्‌ ।॥ ४२ ५ 

प्रकरण सें नायक की गणिका, कुलजा, दोनों प्रकार कौ नाधिका विहित 
है । कहीं पर कुलजा ( कुलीन ), कहीं पर गणिका ओर कहीं पर दोनों ही 
नायक की नायिका होती है । प्रकरणमें तीन ही प्रकार कौ नाधिका हो सकती 
है । इससे अधिक भेद नही किया जा सकता । इस नियम का उल्लंघन मदापि 
नहीं किथा जा सकता । इस प्रकार प्रकरण केवल तीन भेद हुए-- पहला, जिसमें 
कुलकन्या नायिका होती है, यह शुद्ध भेद हुआ । निसमे गणिका हो वह विकृत 
तथा जिसमें दोनों हों उसे संकीणं कहते है ।॥ ४१-४२ ॥ 

अर्थं वैदा करना ही जिसके जीवन का प्रधान कमं है उसे वेश्या कहते हैँ, 
इसीमे कुछ ओर विरोषता आ जाती है तो गणिका शब्द से अभिहित हो जाती 
है । जैसे कहा भो ह- 

सामान्य वेद्याओं में श्रेष्ठ, रूप, शीर ओर गुणो से युक्त वेद्या समाज के 
दवारा गणिका शब्द की ख्याति प्राप्त करती हैँ । 

जैसे--"तरंगदत्त' की नायिका-वेदया है, 'पुष्पदूतिका' ओर “मालती माधव 
की नायिकाएँ कुलजा हैँ तथा मृच्छकटिक" कौ नायिका दोनों ( कुरुजा ओर 
वेद्या ) दोनों है, अथात्‌ संकीर्णं है । “मृच्छकटिक की नायिका वसन्तसेना जन्म 
से वेश्या है पर उसका आचरण कुलजा-सा है । वह्‌ वेदया-कमं से घृणा करती है 
ओर अपना जीवन एकं कुखीन सती नारी को तरह आयं चारुदत्त से विवाह कर 
बिताना चाहती है । अतः इसमें दोनों का मिश्रण होने से संकीर्णता है । मृच्छ- 
कटिक' मे धूर्त, जुजरी, विट, चेट आदि भरे हैँ । एसे संकीणं प्रकरण में धूतं, 
जुआरी, विट आदि का वर्णन करना आवर्यक है । 


लक्ष्यते नाटिकाप्यत्न संको्णन्यिनिवृत्तये । 


नारिका-नाटक ओौर प्रकरण से मिभध्ित उपरूपक को नाटिका कहते हैँ । 
नाटिका उपरूपकों के १८ भेदो का प्रथम भेदहं। नाटक ओौर प्रकरण के 
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संकीर्णो मे से यदि कोई समज्ञा जाए तो नाटिका ही एक मात्र संकीर्णं भेद है। 
अन्य उपरूपक ( प्रकरणिका ) नहीं । बस मन्य उपरूपकों की निवृत्ति के लिए 
अन्य उपरूपकों के साथ इसे न रखकर नाटक ओर ओर प्रकरण के बाददही 
इसे रखा गया । 


कुछ रोगों का विचार ह कि "नाटक ग्रौर प्रकरण के मिधित' नाटिका 
धौर प्रकरणिका दो भेद होते है, पर अगर मिश्रित करके समज्ञा जाए तो प्रसिद्ध 
नाटिका ही है, प्रकरणिका नहीं । 


यद्यपि उपयुक्तं भरतमुनि-विरचित इलोक की 'नाटी' संज्ञावाले कान्य के 
दो भेद होते है । उसमें का एक भेद प्रसिद्ध है जिसे नाटिका शब्द से कहा जाता 
है भौर दूसरा सेद प्रकरणिका है । इस प्रकार की व्याख्या कुछ लोग करते हँ 
सो ठीक है । कारण यह है कि लक्षण ओौर लक्षय ये दोनों जब तक न मिक तब 
तक चीज प्रामाणिक नहीं मानी जाती है । प्रकरणिका कहं देने मात्र से उसका 
लक्षण कहीं न धटे । 

नाटिका ओर प्रकरणिका दोनों का समान लक्षण होवे से दोनों मे को मेद 
नहीं है । अगर कोई कहे कि प्रकरणिका ओरं प्रकरण मे वस्तु. रस ओर नायक 
एक ही जसे होते है, अतः प्रकरिणका ही मानना ठीक ह । तो इसका उत्तर यह 
है--तो फिर प्रकरण के अतिरिक्त प्रकरणिका को अलग मानना व्यर्थं है क्योकि 
दोनों एक ही चीज हैँ । इसलिए नाटिका का नाम पृथक्‌ न गिनाने पर भी भरत 
मुनि ने जो लक्षण किया है उसका अभिप्राय यह है--““चुद्ध लक्षण के संकरसे 
ही संकीणं का लक्षण स्वतः सिद्ध था,फिर भी संकोणं का लक्षण भरतमुनिने जो 
बनाया वह व्यर्थं पड़ता है ओर व्यथं पड़ के ज्ञापन करता है कि संकीर्णो मे यदि 
किसी की गणना हो तो बस नादिकाकी ही ।' 


नाटक ओर प्रकरण के मेल से कैसे प्रकरणिका बनती है, इस बात को बताते ह- 

तत्र वस्तु प्रकरणान्नाटकान्नायको नृपः \\ ४२ \\ 

प्रख्यातो धीरललितः श्णृद्धारोऽङ्को सलक्षणः \ 

नाटिका का इतिवृत्त प्रकरण से ओर नायक राजा आदि नाटक से केना 
चाहिए 1 नायक को स्यातिलन्ब तथा सुन्दर लक्षणों मे युक्त धघौरललित होना 
चाहिए 1 नाटिकामें प्रान रस श्ृङ्खार को ही रखना चाहिए ॥ ४३ ॥ 

नाटक, प्रकरण ओर नाटिका, इन तीनों से वस्तु आदिके दारा प्रकरणिका 
म कोई भेद नहीं है । अर्थात्‌ इन तीनों मे आने वाली वस्तुओं के अतिरिक्त प्रकर 
णिका मे कोई भी विशोषता नहीं रह जाती । अतः उसके मानने की कोई आब- 
दययता नहीं है । फिर भी- 
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स््रीप्रायचतुरङादिभेदकं यदि चेष्यते \ ४४ ॥ 

एकद्विज्यङ्पात्नरादिभेदेनानन्तरूपता \ 

यदि कोई इस प्रकारसे कहे--“अंक आदिकेभेदसे प्रकरणिका को 
नाटिका अलग मानना चाहिए क्योकि नाटिका में स्त्रियों की प्रघानता रहती 
है ओर कैशिकी वत्ति होती है ओर विमशं सन्वि अति अल्प तथा शेष चारो 
सन्धियां रहती हँ 1" तो इसका उत्तर यह है कि यदि अंक, पात्र आदि कं 
नयूनाधिक्य से मेद मानने लरगेगे तब तो सूपकों के भेद कौ कोई सीमा हौ नही 
रह जाएगी ओर एसा होने से बड़ा अनथं होगा । अतः प्रकरणिका को अलग 
मानने की कोई आवश्यकता नहीं है ॥ ४४ ॥ 

नाटिका मे ओर कौन-कौनसी विरोषता होती है या रहती है, इस बात कौ 
बताते है- 


देवी तत्र भवेज्ज्येष्ठा प्रगल्भा नृपवंशजा ।\ ४५. \\ 
गम्भीरा मानिनी कच्छात्तद्रशान्नेतृसंगमः। 

नाधिका तादृज्ञी मुग्ध) दिव्या चातिमनोहरा ॥ ४६ \\ 
अन्तः पुरादिसंअन्धादासन्ना भरुतिदशंनैः । 

अनुरागो नवावस्थो नेतुस्तस्यां यथोत्तरम्‌ \ ४७ ।\ 
नेता तत्र प्रवतत देवीत्रासेन शङ्ितः । 

कैरिक्य ङधेदचतुरभिश्च युक्ताकैरिद नाटिका \ ४८ ५ 


नाटिका में महारानी राजवंश की प्रगल्मा नायिका होती है । बही ज्येष्ठा 
होती है । उसका स्वभाव गम्भीर होता है जौर वहु पद-पद पर मान करनेवाली 
होती है । द्वितीव नायिका भी महारानी कं ही वंश-परिवार की रहती है भौर 
उसके साथ नायक का मिलन कठिनाई के साथ हा करता है । नायक कौ 
दूसरी नायिका, चिसके प्रेम में वह दीवाना दना रहता है, बह भी राजकुमारी 
ही होती है । इसका रूप अत्यन्त सुन्दर ओर मन को मोह ठलेनेवाला होता हे । 
अवस्था की दृष्टि से यह मुग्धा होती है । इसका सम्बन्ध राजमहल से लगा 
रहता है । अन्तःपुर में उसके गाने आदि के देखने-सुनने से आङ्कष्ट हा नायक 
पहलौ नायिका महारानी से छिपकर डरते-डरते उससे भ्र म करता है । यह प्रम 
उत्तरोत्तर बढता ही जाता है । कश्लिकी वृत्ति क चारों ्गोंकी नाटिका कं 
चारो अंकों से रचना करनी चाहिए । नाटिका के भीतर चार जंक होने 
चाहिए ॥ ४५-४८ ॥ 

भाणस्तु धर्त चरितं स्वानुभूतं परेण वा । 

यत्नोपवर्णयेदेको निपुणः पण्डितो विटः \) ४९ ॥\ 
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संबोधनोक्तिप्रत्यक्त कुर्यादाकाडभाषितेः । 

सुचयेदरीरश्ङ्भारौ शौयंसौभाग्यसंस्तवेः । ५० \\ 

भूयसा भारती वृत्तिरेकाङ्धः वस्तु कल्पितम्‌ । 

मुखनिर्वहणे साद्धे लास्याङ्गानि दश्ापि च।) ५१ 

भाण -इसमे कवल एक ही पात्र होता है । यह्‌ कोई बुद्धिमान कायकुश्षल 
विट होता है । यह अपने तथा ईसरे के घृूतंतापुण कार्यो का बणंन करता है । 
इसका वणन वार्तालाप के रूप मे होता है । यह किसी व्यक्ति की कल्पना करक 
उसको सम्बोधित करके कु कहता है ओर उसका मन से कुछ उत्तर बिठाकर 
फिर उसका उत्तर देता है । इस प्रकार सम्बोधन ओर उक्ति-प्रसयुक्ति के कारसं 
उसकी कल्पित व्यक्ति से बातचीत चलती है! इसप्रकार को बातचीत को 
'आकाक्चभाषितः कहते हँ । शौर्यं ओर सौभाग्य क बणंन दारा यह्‌ वीर 
मौर श्डगार रसको सुचितकरता है इसमे ( भाणमें ) भारती वृत्ति कं 
अधिकता रहती है । यह एक अंक का होता है ओर इसकी कथा कविकलिपि 
होती है । इसमे मुख तथा निवंहरण सन्धि अपने अङ्गो के साय रहती हे । 

इसके अलावा लास्य के निम्नलिखित दस अङ्क भी इसमे व्यवहृत होति 
हैं ।\४९-५१।। 

गेयं पदं स्थितं पाट्यमासीनं पुष्पगण्डिका । 

परच्छेदकस्त्रगढं च सेन्धवाख्यं द्विगूढकम्‌ । ५२ ॥ 

उत्तमोत्तमकं चेव उक्तप्रत्युक्तमेव च । 

लास्ये दशविधं ह्येतदद्खनिदेशकट्पनम्‌ \\ ५३ 

लास्यके ये दस अंग है-१. गेयपद, २. स्थित पाठ्य, ३. आसीन, 
४. पुष्पगण्डिका, ५. प्रच्छेदक, ६. निगूढ, ९. उत्तमोत्तक ओर १०. उक्त 
प्रत्युक्त ।।५२-५२॥। 

प्रहसन--भाण के ही समान प्रहसन भी होता है । भाण के ही सधान इसमे 
कथादस्तु, सन्ि, सन्धियों के अंग ओर लास्य आदि भौ होति है । यह तीन प्रकार 
का होता है--१. शुद्ध, २. विकृत ओर ३. संकर । 

तदरतप्रहसनं चं धा शुद्धवेकृतसंकरेः । 

पाखण्डिविप्रप्रभुतिचेटचेटोविटाकुलम्‌ \\ ५४ \\ 

चेष्टं वेषभाषाभिः शुद्धं हास्यवचोन्वितम्‌ । 

शुद्ध प्रहसन - पाखण्डी, ब्रह्मचारी, संन्यासी, तपस्वी, पुरोहित, चेट, चेटी 
ओर विट इनसे भरा हुआ रहता है । नायक तो सीधा ब्राहमण, ब्रह्मचारी, 
संन्यासी, तपस्वी पुरोहित आदि हुआ करते है । इसका व्यापार चेट ओर चेटी 
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के व्यवहार से युक्त होता है । इसमें अङ्खीरस् ( प्रधान रस } हास्य होना है । 
इसकः उ देद्य सामाजिको के भीतर हास्य पेदा करना रहता है ॥५४।। 
कामुकादिवचोवेषेः षण्डकञ्चु कितापसेः ।\ ५५ ॥\ 

विकृतं संकराद्रोथ्या संकी धूतंसंकुलम्‌ । 

रसस्तु भूयसा काः षड्विधो हास्य एव तु ॥ ५६ ५ 

विद्व प्रहसन--इस प्रहसन में नपु सक, कञ्चुकी ओर तपस्वी लोग कामुक 
क्ते वेश मे तथा कामुको की तरह बातचीत आदि व्यवहार करते दिखाए जते 
है ॥५५॥। 

संकीणं--यह धर्ता से भरा रहता है । इसमे बीथी के तेरहों अंग रहते है । 
वीथो के अंगों की संकीर्णताके कारण ही इसे संकीर्णं कहते हैँ । इसमे रस्र कौ 
प्रचुरता रहती है ओर हास्य के छहों मेद होते हैं ।५६॥ 

डिमे वस्तु प्रसिद्धं स्यादुवृत्तयः कैशिकीं विना । 

नेतारो देवगन्धवं यक्षरक्षोमहोरगाः \\ ५७ ॥ 

भूतग्रेतपिज्ञाचाद्याः षोडज्ञात्यन्तमुदताः । 

रसैरहास्यश्यङ्धारेः षड्भिरदाप्तेः समन्वितः ।। ५८ \\ 

मायेन्द्रजालसंग्रामक्रोधोद्‌श्रान्तादिचेष्टितः। 

चन्द्रसूर्योपरागेश्च न्याय्ये रौद्ररसेऽद्धिनि । ५९ ॥ 

चतुर ङःशचतुःसंधिनिविमर्शो डिमः स्मृतः । 

डिग--डिम, अर्थात्‌ अनेक नायकों का संघात । इसको कथावस्तु इतिहासः 
्रसिद्ध होती है । इसमें कंटिकी के अलावा शेष सभो विया का प्रयोग होता 
है । इसके नेता देवता, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस, महोरग, भूत, प्रेत, * पिज्ञाच आदि 
सोलह होते है । इसमें हास्य ओर श्टगार के अलावा शेष छहों रसो काभी 
प्रयोग किया जाता है । यह माया, इन्द्रजाल, संग्राम, क्रोध, उन्मत्त भादि की 
चेष्टाओं तथा सूयं ग्रहण ओर चन्दरप्रहृण आदि बातों से भरा रहता हँ इसमं चार 
अङ्कु ओर चार सन्वियां होती है । विमञं सन्धि इसमें नहीं होती । इसमे प्रधान 
रस रौद्र रहता है ।५७-५९॥। 

“ब्रह्मा ने त्रिपुरदाह मेँ डिम के इन लक्षणों को कहा था, इसलिए त्रिपुरदाह्‌ 
को डिम कटा जाता है 1" भरतमुनि ने स्वयं त्रिपुरदाह को कथा वस्तु को डिम 
की तुलना में दिखलाया हे, अर्थात्‌ डिम का उदाहरण त्रिपुरदाहं है । 

ख्यातेतिवृत्तो व्यायोगः स्यातोद्धतनराश्नयः ।\ ६० ॥ 

हीनो गभंविमर्शाम्यां दीपनाः स्युडमवद्रसाः \ 

अस्त्रीनिमित्तसंग्रामो जामदरन्यजये यथा \\ ६१ ॥ 

एकाहाचरितेकाङ्न व्यायोगो बहुमिनंरेः \ 
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व्यायोग- इसकी कथा-वस्नु इतिहास-प्रसिद्ध होती है । नायक इतिहास- 
प्रसिद्ध ओर धीरोद्धत होता है। इसम गभं ओर विमज्ञं सन्धि नहीं होती । इसमें 
डिम के समान ही रसोंका सन्निवेश होता दहै, अर्थात्‌ जो रस डिम मे होते 
हे वही इसमें भी रहते हैँ । इसमे सभी पात्र पुरुष होते है 1 इसमें युद्ध आदि 
भीस्त्रीके लिए नहीं होता ओर एकही अङ्क होताहै जिसमे एक ही दिन 
का वृत्तान्त रहता है । उदाहरणा्थं- 

सहस्राज्ु न ने परश्चुराम के पिता जमदाग्नि को मारा । पिताको मृत्युको 
खबर सुनकर प्रकुपित परज्चुराम ने सहस्राजुन को मारा । इसमे ( व्यायोग मे ) 
पात्नों को बहुलता रहती है । 

व्यायोग शष्द का श्षाबल्दिक अर्थ-- "जिसमे बहुत पुरुष लगे हों एेसे 
कायं को ष्यायोग कहते हँ ।'' इसमें श्युगार ओर हास्य को छोडकर शेष सब 
रसो जा परिपाक डिम के सदृ होता है ।॥६०-६१।। 

समवकार- इसमें नाटक आदि के सदृश्ञ आमुख रहना चाहिए । इसको 
कथावस्तु देवता ओर असुरो से सम्बन्धित इतिहास-प्रसिद्ध होती है । विमं 
को छोड शेष चारों सन्धियां इसमे होती हँ । इसमे सभो वृत्तिों का प्रयोग 
होता है, किन्तु कंशिकोौ वत्ति का प्रयोग अत्पहीमात्रामे होता है! इसके 
नायक देवता होते है ओर उनकी कुर संख्या बारह होती है । इनका चरित्र 
उज्ज्वल होताहै। साथहीयेवीर भी होतेह । इन बारहों नायकों कौ फल- 
प्राति भी पृथक्‌-9कत्‌ ही होती है । जैसे समुद्र-मन्थन के समय मे विष्णु को लक्ष्मी, 
इन्द्र को रत्न, देवताओं को अगत, इत्यादि पृथक्‌-पृथक्‌ फल की प्राप्ति होती 
है । इसमें वीर रस की द्रधानता रहती है भौर अन्य रस उसको पृष्ट करते है । 


कायं समवकारेऽपि आमुखं नाटकादिवत्‌ \\ ६२ ॥ 
ख्यातं देवासुरं वस्तु नि्विमर्व्स्तु संधयः । 

वृत्तयो मन्दकेश्शिक्यो नेतारो देवदानवाः \\ ६२ ।! 
दादक्षोदात्तविख्याताः फलं तेषां पुथक्पुथक्‌ । 
बहेवीररसाः सवे यद दस्भोधिमन्थने ॥ ६४ ॥। 
अंकैस्त्रिभिस्त्रिकपटस्त्रिभ्युद्धारस्त्रिविद्रवः । 
द्िसंधिरङः प्रथमः कार्यो दादशनालिकः ।! ६५ \\ 
चतुद्धिनालिकावन्त्यौ नालिका घटिकाद्वयम्‌ । 
वस्तुस्वभावदेवारिकृताः स्थुः कपटास्त्रयः \। ६६ ॥ 
नगरोपरोधयुद्धे वाताग्न्यादिकविद्रवाः । 
घर्मा्थंकामेः श्यृद्धारो नात्र बिन्दुप्रवेशकौ \ ६७ \ 


वौण्यद्धानि यथालाभं कुयत्प्रहसने यथा । 
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इमे तीन अंक, तीनों प्रकार के कपट ओर तीनों ही प्रकार कं विद्रव 
होते है । इसका पहला अंक बारह नालिका का होता है । इसमें दो सन्धियां 
होतो हँ । दसरा ओर तीसरा अंक करमशः चार ओर दो नाछ्िकाकाहोतादहै। 
एक नालिका ( नाडिका ) शो घटी करे बराबर होती है । प्रहसन के समान ही 
इसमे बौथी के अंगों को रखना चाहिए । इसमे विन्दु मौर प्रवेक का रखना 
सर्वथा निषिद्ध है । ६२-६७ ॥ 


कपट स्वाभाविक, दैविक, कृत्रिम ( शात्रुकृत ) इन भेदो के हारा तीन 
प्रकारका होताहं। 


विद्रव ( उपद्रव )-यह भी तीन प्रकार का होता है--१. चेतनकृत 
( मनुष्यकृत ), २. अचेतनकृत ओौर ३. चेतनाचेतनछृत । इसमें पहले का हरण, 
जैसे--यत्र के नगर घेरने या आक्रमण कृरने के कारण भगदड आदि का होना] 

दूसरे का उदाहरण, जैसे--जल, वायु, अग्नि आदि के द्वारा; बाढ़ आ जाना, 
वर्षा कान होना, आग लग जाना आदि । तीसरे का उदाहरण जैसे--हाथी 
आदि के छूटने आदि से उत्पन्न उपद्रव कां होना । 


इसी प्रकार श्युंगार भी तीन प्रकार का होता है--१. धर्म श्वुंगार २. अर्थं 
श्यङ्खार ओौर ३. काम शृङ्गार । 


ऊपर बताए हृए तीनों प्रकार के विद्रव, तीनों प्रकार के कपट, ओर तीनों 
प्रकार के श्युगार के भेदों को क्रमशः समवकार के तीनों अंकों मे रखना चाहिए । 
समवकार शाब्द का शाल्दिक अर्थं है “सब नायको के प्रयोजन का एकत्र 
रहना ।"' चूँकि समरकार रूपक में कई नायकं का प्रयोजन निहित रहता है, अतः 


इसे भी समवकार कहते हं 


वीथी तु कैशिकीवृत्तौ संध्य द्धाकेस्तु भाणवत्‌ \\ ६८ \\ 


रसः सुच्यस्तु श्यु खारः स्पृशेदपि रसान्तरम्‌ । 
यक्ता प्रस्तावनःख्यातेर द्धरुदात्यकादिभिः \\ ६९ \ 
एवं वीथी विधातव्या द्व्येकपात्रप्रयोनिता । 


वीथी-इसमें कंश्िकी वृत्ति होती हं । संधियां ञौर उनके अंग तथा अंक 
भाण के समानही होते है 1 इसमें अन्य रसों का किचित्‌ स्पक्ञं रहते हए भौ 
प्रधानता श्युद्खार रस कीही रहती ह । इसमें पात्रदोया एक होति हैँ । पहले 
प्रस्तावना के भोतर जो वीथी के उद्घात्यक, अवलगित आ1दि अंग गिनाएु हैँ 
प्रे सभी इसमे होते है ।। ६८-६९ ॥ 
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उत्सृष्टिकाङ्क प्रश्यातं वृत्तं बुद्धया प्रपच्चयेत्‌ ॥ ७० ॥\ 
रसस्तु करुणः स्थायी नेतारः प्रकृता नराः । ` 
भाणवत्संधिवुत्त्य धयु क्तः स्त्रीपरिदेवितेः ॥ ७१ ॥ 
वाचा युद्धं विधातव्यं तथा जयपराजयौ \ 


अंक या उत्सुष्टिकाङ्क--ईइसकी कथावस्तु प्रसिद्ध पर कवि-कल्पना दारा 
अति विस्तृत की हई रहती हं । इसमें स्त्रियो के विलाप आदि का वर्णन रहता 
ह 1 इसमें करुण रस कौ प्रधानता रहती हं । इसका नायक साधारण पुरुष होता 
है । जय जौर पराजय आदि का वर्णन इसमें रहता ह । युद्ध केवल वाणी द्वारा 
्र्दित क्रिया जाता हँ, अर्थात्‌ इसमें केवल वागयुद्ध दिखाया जाता हं । 
ओर बातें, जेसे सन्धि, वत्ति ओर अंग, इनको भाण के समान ही समञ्षना 
चाहिए । ७०-७१ ॥ 


मिश्चमीहाम्रगे वृत्तं चतुरङ्कं त्रिसंधिमत्‌ ॥ ७२ ॥ 
नरदिव्यावनियमान्नायकप्रतिनायको । 

ख्यातौ धीरोद्धतावन्त्यो विपर्यासादयुक्तकरृत्‌ ।॥ ७२ ।\ 
दिव्यस्त्रियमनिच्छन्ती भपहारादिनेच्छतः । 
श्युद्धाराभासमप्यस्य किर्चित्किचितप्रदशयेत्‌ ॥ ७४ \ 
संरभं परमानोय युद्धं व्याजाल्िवारयेत्‌ । 

वधप्राप्रस्य कुर्वत वधं नेव महात्मनः \॥! ७५ ॥। 


ईहामरग--ईइसमे चार अंक तथा मुख, प्रतिमुख. ओर निर्वहण, ये तौन 
सन्बियां होती हं । इसके नायक ओर प्रतिनायक इतिहास-प्रसिद्ध मनुष्य ओर देवता 
हीते हें । इनकी प्रकृति धौरोद्धत होती हं । प्रतिनायक दिव्यनायिका को चाहता 
हे ओर जब वह्‌ उसे आसानी से प्राप्त नहीं होती तो हरण करने पर तुल जाता 
है । इसमें श्यृद्धार रस का भी वर्णन थोडा-थोडा होना चाहिए । इसमें युद्ध कौ 
सब तरह से तेयारौ हो च॒कने पर भी किसी बहाने से टल जाती हं, अर्थात्‌ युद्ध 
होते-होते बच जाता हं । प्रकरणतः इसमें महागुरुष का वध यदि प्राप्त भी हो 
भी कदापि प्रदहित नहीं करना चाहिए । इसमें नायक हरिण के समान अलम्य 
नायिका को खोजता फिरता हे, अतः इसे ईहापृग कहते हं । ॥ ७२-७५ ॥ 


इत्यं विचिन्त्य दज्ञरूपकलक्ष्ममागं- 
मालोक्य वस्तु परिभाव्य कविप्रबन्धाम्‌ । 
कुर्यादयत्नवदलंकृतिभिः प्रबन्धं 
वाक्येरुदारमधुरः स्फुटमन्दवत्तैः \ ७६ \। 
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इस प्रकार रूपकं के दधो मेदो के लक्षणों ओर उसके निर्बाणके ठंग 
ओर वस्तु देलकर तथा महाकवियों की रचनाओं का अध्ययन क रके सरल छंदों 
में कृत्निमता रहित अलंकारो, उदार मधुर, वावयों आदिके दारा प्रबन्धो 
रचना होनी चाहिए ।॥ ७६ ॥ 
॥ धनंजयकृत दशरूपक का तृत्तीय प्रकारा समाप्त ॥ 
विष्णुपुत्र धनिककृेत दशरूवावरोक नामक व्याख्या का लक्षणःतरकश 
नामक तृतीय प्रकाश समाप्त । 








चतुथ प्रकाठा 


अब यहाँ से रस के भेदों को स्पष्ट करते है- 

विभावेरनुभावंश्च सात्त्विकेव्यंभिचारिभिः। 

आनोयमानः स्वाद्यत्वं स्थायीभावो रसः स्मरतः ।॥१॥ 

विभाव, अनुभाव, सात्विकभाव ओर व्यभिचारौ भावों के हारा परिपृष्टा- 
वस्थ। ( स्वाद्यता ) को प्राप्त किया हुआ स्थायीभाव रस कहलाता ह ।॥ १॥ 


आगे वर्णन किए जाने वाले विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी ओर सात्त्विकं 
भावों के द्वारा काव्य में वर्णन ओर अभिनय में प्रदर्शन देख काव्य षडठनेवालों 
ओौर अभिनय देखनेवाठे सामाजिको को अपने हृदय में रहनेवाले स्थायीभाव 
( जिनका वर्णन आगे किया जाएगा ) जब स्वाद करने के योग्य हो जाते है तो 
उन्हें रस कीसंज्ञादी जाती है। स्वाद के योग्य बन जाने का अभिप्राय यहहै 
कि काव्य पदृने ओर सुननेवालों ओर अभिनय देखनेवालों के चित्त में केवल 
आनन्द-ही-आनन्द रह जाता है । 


यह्‌ परमानन्द कान्य ओर नाटक पठने, सुनने ओर देखनेवाे सामाजिको 
मे हुआ करता हं, इसलिए सामाजिक रसिक कहे जाते हँ । इस प्रकार का 
आनन्द केवल चेतन के ही अन्दर हो सकता है । अचेतन काव्य आदि में वह रह्‌ 
नहीं सकता । कान्य की रस के पैदा करनेमें कारणताहै, नकि वहु स्वयंही 
रस ह । “रसवत्‌ काव्यम्‌ "रसवान्‌ काव्य है", इस वाक्य मे रसयुक्त काव्य का 
जो कथन दं वह छाक्षणिक है । जसे घृत की आयुरवद्धि मे कारणता देख लोग 
“आयुघृतम्‌' (घी आयुहीह ) इस प्रकार का प्रयोग करते है, ठीक उसी तरह 
से रस के विषय मभौ (रसवान्‌ कागव्यहै' इस प्रकार का व्यवहार होता है। 
वस्तुतः कान्य रसवान्‌ नहीं होता, बल्कि होते हँ सामाजिक । 
ज्ञायमानतया तत्र विभावो भावपोषङ्कत्‌ । 
आलम्बनोहीपनत्वप्रभेदेन स च द्विधा \॥२\ 
विभाव-ज्ञान के विषयीभ्रूत हो जो भावों का ज्ञान कराएं ओर भावोंक्रो 
परिपुष्ट करे, उन्हें विचाव कहते हैँ । ये दो प्रकार के होते है--१. आलम्बन 
ओर २* उहौीपन ॥ २॥। 
यहएेसाहीदहै, यहरेसाही है" इस प्रकार का अतिशयोविति रूप में किया 
गया जो वणन ओर उससे उत्पादित विशिष्ट रूप से ज्ञायमान जो आलम्बन रूप 
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नायक ओर नायिका, ओर उदहीपन रूप जो देश-काल जदि उनको विभाव 
कहते हं । 

विभाव का ज्ञायमान अर्थं में जो व्यवहार किया गया ह, इसमे प्रमाण ह- 
भरत मुनि का “विभाव इति विज्ञाताथं इति यह वाक्य । ईन वाक्यों को यथा- 
क्रम, उनके अवसर आने पर, रसो के प्रसंग में दिखाया जाएगा । 

[ कया विभावादिकं मे वस्तुशून्यता हे ? | 

बाह्य सत्त्वो की बपेक्षा न रखनेवाले इन विभाव आदि का, शब्द की उपाधि 
के बल से उन भार्वो का सामान्य रूप से अपने-अपने सम्बन्धियों के दारा साक्षात्‌ 
भावकों के चित्त में स्फुरण कराने से आलम्बनत्व उदीपनत्व होता हे । अतः 
इसमें वस्तुशून्यता का कोई स्थान ही नहीं हं । इसी वात को भतृहरिने भी 
कहा है- 

““जब्द की उपाधि से प्रास स्वरूप वले जो विभाव आदिहँ वेबुद्धिके 
विषयीभृत होकर कंस, राम, दुष्यन्त आदि को प्रत्यक्ष के समान ज्ञान करानेमें 
कारण होते हँ ।'' 

षट्सहस्रीकार ने भी ये विभाव आदि साधारणौकरण के द्वारा रसनिष्पादन 
मे साधन होते है' इस प्रकारसे लिखा हं । 

आलम्बन विभाव का उदाहरण, जसे “विक्रमोवंशीय' नाटक में पुरूरवा 
उर्वी को देखकर कहता है--"“इसकी सृष्टि करने के लिए कौन प्रजापति 
( उत्पादक ) हआ होगा ? कांति का दाता चन्द्रमा, अथवा शृङ्गार रस काएक 
मात्र रसिक स्वयं कामदेव, किवा वसंत ऋतु ? क्योकि वेद पठने से जड ओर 
विषयों से जिसका कृतूहछ शांत हो गया ह वह पुराना मुनि ब्रह्मा भका इस 
मनोहर रूप को कंसे बना सकता हं ! 

उहीपन विभाव का उदाहरण, जैसे-- “जिसकी चांदनी में सारा विश्व 
धोकर स्वच्छ कर दिया गया है, ओर जिसकी प्रभासे सम्पूणं आकाशमण्डल 
कपूर के समान धवलित हो गया है, तथा जिसकी चांदी के सीधे-सोषे स्वच्छ- 
शलाका की स्पर्धा रखनेवाले चरणों ( किरणों ) दारा यह विश्व, कमलदंड के 
बने हृए॒पिजड़ के भीतर रखे हुए के समान प्रतीत होता है, एेसे चन्द्रमा का 
उदयदहोरहारहे। 

अनुभावो विकारस्तु भावसंसुचनात्मकः । 

अनुभाव--{ १ ) आन्तरिक भावों की सुचना जिनसे मिलती है एेसे(भ्रूक- 
कटाक्ष विक्षेप दि ) विकारो को अनुभाव कहते ह । 

(२) सामाजिको को स्थायीभाव का अनुभव कराते हृए जो रस को परिपुष्ट 
करे एेसे भौहों का चलाना गौर कटाक्च विक्षेप करने आदि व्यापारो को अनुभाव 
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कहते हँ । ये रसिको के साक्षात्‌ अनुभवकमं के द्वारा अनुभव किए जाते हैँ इसि 
इनको अनुभाव कहते है । 

( २ ) रति आदि स्थायीभावों के पर्चात्‌ इनकी उत्पत्ति होती है, अतः 
इनको अनु भाव कहते हें । 

जिनसे आन्तरिक भावों की सूचना मिरुती है एसे भ्रूकटाक्न आदि विकारों 
को अनुभाव कहते हैँ । अनुभाव की यह परिभाषा लौकिक रसकी दष्ट 
सेकीगरईहै। पर कान्य नाटकों के अलौकिक रसं के प्रति इन भ्रकटाक्ष- 
आदि की कारणता मात्र ही होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि 
लोक में भ्रूकटाक्ष, विक्षेप आदि ही अनुभाव हैँ । नाटक आदि मे अभिनय करने. 
वाके नट इत्यादि के भ्रूकटाक्च विक्षेप आदि से नायक ओर नायिका के अन्तरगत 
होनेवाले अनुभाव का अनुमान किया जाता है । इसलिए अलौकिक रस कौ दष्ट 
से भ्रकटाक्ष विक्षेप आदि की केवल कारणता ह । लोक में एेसी बात नहीं होती, 
वहां तो नायक ओर नायिका प्रत्यक्ष ही रहते है, अतः अनुमान करने का कोई 
प्रन ही नहो उठता । अनुभाव का उदाहरण, जसे मेरा (धनिक का) ही पच-- 
कोई दती किसी अत्यन्त सुन्दरी नायिका से उसकी रूप-सम्पदा की प्रशंसा करते 
हए कहत ह--“हे मुग्धे, तेरे मुंह पर बार-बार जंभाई आ रही हे, स्तनप्रांत 
बार-बार उल्लसित हो रहे है, चंचल भौह बार-बार घूम रही हं, साराश्चरीर 
पसीने से लथपथ हो रहा है, अत्यधिक उत्सुकता के कारण लज्जा दूर हो गई 
हे, सारे शरीर में रोमांच का प्रादुर्भाव हो गया है, तू जिसके ऊपर क्षीरसिन्धु के 
स्वच्छ फन के सदुश अपनी सुन्दर स्वच्छ कटाक्ष छटा फेकती है, वह अत्यन्त 
सुन्दर परम सौभाग्ययाली युवक धन्य ह ।'' 

इत्यादि बातों को रसो के प्रसंग में उदाहरणं के दवारा क्रमानुसार स्पष्ट 
किया जाएगा । 


हैतुकार्यात्मनोः सिद्धिस्तयोः संब्यवहारतः ॥ ३ ॥ 

लौकिक रस कं प्रति विभाव ओर अनुभाव का अपसमें हेतु ओर कार्य- 
सम्बन्ध हं, अर्थात्‌ लोकिक रस के प्रति विभाव तो हेतु ओर अनुभाव, कायं 
होता हं । ये बाते व्यवहार से अवगत होती है। इसीलिए इनका अलग से 
लक्षण देना ठीक नहीं है । ३॥ 

कठा भो हं-- त्रिभाव ओर अनुभाव कोकसेही सिद्द, पे दिन-रात 
लौकिक व्यवहारो मेँ आया करते हैँ ओर लौकिक व्यवहारो के द्वारा जाने जा 
सकते है, इसलिए इनका पृथक्‌ लक्षण नहीं दिया जा रहा है 1" 


सुखडुःखादिकेभविभविर्भावस्तःडूावभावनम्‌ । 
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भाव--अनुका्यं ( राम आदि ) को आश्रय बनाकर ्वाणत सुख-दुःख भावों 
के द्वारा भावक चित्त के अन्तवंत्तीं तद्‌-तद्‌ भावों कें भावनको ही भाव 
कहते हे । 

कहा भी है--“आश्चर्य कौ बातहै कि रससे यह वस्तु भावित कर 
दी गई है, इस गन्ध से यह वस्तु वासित ( सुगंधित ) कर डरी गई 
ह।" 

प्राचीन आचार्यो के अनुसार, “रसो को जो भावित ( घोटा हुआ } वनाए 
उनको भाव कहते है ।' कवि के अन्तर्गत रहनेवाले भावों कोजो भावनाके 
विषयीभूत करे उनको भाव कहते हैँ ।'' 


इस प्रकार से भावके दो पृथक्‌-पृथक्‌ लक्षण किए गए ह, उनसे मेरे भाव 
के लक्षणके विरोध की कल्पना करना उचित नहींह, क्योकि उनलोगों ने 
भावात्मक काभ्य ओर भावात्मक अभिनय, इन दोनों बातों को ध्यान में रखकर 
उनके अनुसार क्रमशः एक-एक लक्षण बनाए हँ । अर्थात्‌ इसमें प्रथम मत भावा- 
त्मक काव्यको दृष्टि में रखकर तथा दूसरा भावात्मक अभिनयको दृष्टिमें 
रखकर बनाया गया ह । ओौर ( ग्रन्थकार ने) रसिकों के हृदय में रहनेवाले 
भाव को दृष्टि मे रखकर अपनी भावकी परिभाषादी ह । अतः विषय-मेद के 
कारण ग्रन्थकार ओर प्राचीन आचार्यों के लक्षणों मे कोई विरोध नहीं हं । 


ये भाव व्यभिचारी ओर स्थायी भी होते हं, इनके विषय मे अभी बताया 
जाएगा । 

पुथग्भावा भवन्त्यन्येऽनुभावत्वेऽपि सात्त्विकाः ॥४॥। 

सत्त्वादेव समृत्पत्तेस्तच्च तदावभावनम्‌ । 

सास्विक भाव-सास्विक भाव यद्यपि एक तरह से अनुभावहीहं, पर 
स॑स्व से उत्पन्न होने के कारण इनकी गणना अन्य अनुभावोंसे पृथक्‌ कौ 
जातौ हं ।४॥ 


सत्व--दूसरे के सुख, दुःख आदि बातों मँ अपने अन्तःकरण को उसके 
अत्यन्त अनुकूल बना लेने का नाम सत्त्व है । किसी ने कहा भी है-- सत्त्व विशेष 
प्रकार कं मनोविकार को कहते हैँ, जो एकाग्रचित्त से उत्पन्न होता हँ । सत्त्व को 
इस प्रकार से समञ्ा जा सकता ह कि जैसे जब कोई दूखी हो जाता है अथवा 
अत्यधिक प्रसन्न हो जाताहै तो हठात्‌ उसकी आंखों से ओम गिरने लगते हं । 
इसलिए सत्त्व से उत्पन्न होने कं कारण इन्हं सात्विक कहा जाता है । अश्र 
प्रभृति जो भाग हैँ इनकी दो स्थितिर्यां होती हैँ । यदि ये किसी आंतरिक भाव 
की सूचना देनेवाले हों तो अनुभाव अन्यथा सात्त्विक भाव हं । 
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सात्त्विक भाव आठ प्रकार के होते है-- 

१. स्तम्भ, २. प्रलय, ३. रोपांच, ४. स्वेद ५. वैवण्यं, ६, वेपथु, ७. अधु, 
ओर ८, वैस्वयं ( स्वर भंग) । 

स्तम्भप्रक्यरोमाच्चाः स्वेदो वेवण्येवेपथू ।\५1 

अश्रवेस्वयंमित्यष्टौ स्तम्भोऽस्मिन्निच्करियाङ्गता \ 

प्रलयो नष्टसंज्ञत्वं शेषाः सुव्यक्तलक्षणाः ॥९६।। 

१. स्तम्भ--कर्मेन्द्रियों के सारे व्यापार के अचानक रकं जाने का नाम 
स्तम्भहें। 

२. प्रलय--मूरथ्ी को प्रलय कहते है, जिसने प्राणी चैतन्यरहित हो जाता 
है । उसकी चेतनता आती रहती हं ।५६।\ 

ओर भेदो को बताने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योकि उनकेनामदही 
उनके लक्षण को समञ्ाने में समर्थं है । 

सबका उदाहरण एक ही पद्य मे, जँसे--कोई दूती किसी नायकं को उसकं 
विरह में होनेवारी अपनी सखी कौ पीडा का वर्णन करती हुई कोस रही दै-- 
"“वसीने से कथपथ शरीरवाली वह मेरी सखी बार-बार तेरी याद कर कपि रही 
है, कृरतावश उसकं हाथ कं सुन्दर बिजायठ चिसककर धीरे-धीरे आवाज कर 
रहे है, मुख उसका काला पड़ रहा है, मूर्छा बार-बार आ रही है, ओर कहां तक 
उसकी पीडा का वर्णन करूं, बस केवर इतनी ही बात से समञ्च सकते हो कि 
उसकी भोरी-माली मुखल्पो कता अब वेयं धारण करने में असमथं 
है। 

विोषादाभिमुख्येन चरन्तो व्यभिचारिणः \ 

स्थायिन्युन्मग्ननिमंग्नाः कल्लोला इव वारिधो ।\७)। 

व्यभिचारी का सामान्य लक्षण जैसे सनुद्र मेँ तरंगे उठती है भौर उसी 
ने विलोन होतो रहती हे, उसी प्रकार से रति आदि स्थायीभावों मे जो भाव 
उत्पन्न ओर नष्ट होते रहते है उनको व्यभिचारीभाव कहते है 11७1 

निर्वेदग्लानिश ङ्ाधरमधतिजडताहवषदेन्यो ग्र यचिन्ता- 

सत्रासेष्यामषंगर्वाः स्मृतिमरणमदाः सुप्रनिद्राविबोधाः । 

ब्रोडापस्मारमोहाः समतिरलसतावेगतकविहित्था 

व्याध्युन्मादो विषादोत्युकचपलयुतास्तशदेते त्रयश्च ॥\८। 

तत्व ज्ञानापदीष्यदिनिवं दः स्वावमानम्‌ । 
तत्र चिन्ताशरुनिःइवासवेवर््येच्छि वासदीनताः ५१९ 

व्यभिचारी माव ३३ प्रकार के होते है--१. निवंद २. ग्लानि २. शंका ४* भम 

५. घृति ६. जडता ७. हषं ८. देन्य ९. उग्रता १०. चिन्ता ११.अ।स १२. असया १३. 
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अमषं १४. हवं १५. स्प्ररति १६. भरण १७. मद १८. स्वप्न १९. निद्रा २०. 
विबोध २१. ब्रीडा २२. अपस्मार २३. मोह २४. मति २५. अलसता २६. 
आवेग २७ तक्रं २८. अवहित्था २९. भ्यावि ३०. उन्माद ३१. विषाद ३२. 
ओत्सुक्य ओर ३३. चपलता ॥८॥ 

नि्वेद-- तत्वज्ञान, आपत्ति, ईर्ष्या, आदि कारणों से मनुष्य अपनी अव- 
मानना करना निर्वेद कहुलाता हं ॥९॥ 

इसमे मनुष्य अपने शरीर तथा सभी लौकिक पदार्थो की अवहेलना करने 
छगता है । इस दशा मं चिन्ता, निःउवास-उच्छवास, अश्रु-विव्णता गौर देन्य, ये 
लक्षण प्रकट होते हं । जेसे, 

''अगर हमने सकल मनोरथो को सिद्ध करने वाली ल्मी कोही प्राप्त कर 
छिया तो उससे क्या हुआ ? अगर हमने सकल रिपुमण्डटी को ध्वस्त ही कर 
दिया उससे हौ क्या लाम ? अगर हमने अपने इष्ट-मित्रों को एेदवयंशारी बनाकर 
प्रसन्न हीं कर च्या तो उससे ही क्या हआ ? अगर कल्पान्त तक आयु ही प्राप्तं 
कर ली तो उससे क्या हुआ ?'” भाव यह हँ कि सारी वस्तुएं बेकार हं । 

“तच्वज्ञान से होने वाला निर्वेद, जसे-- 


^“ अपने कटु निष्फल व्यथं के जीवन के फल का आस्वादन कर रहा हू । 
वे फल ह-- १. राजदण्ड, २. वंधृबांधवों के वियीग से उत्पन्न दुःख, ३. देश- 
निष्कासन, ओर ४. दुर्गम मार्गो से गमन का परिश्चम ।'" 

ईर्ष्या से होनेवाला निर्वेद, जैसे-- रावण की यह्‌ उक्ति- 

““मृज्ञे धिक्कार है कि मेरे एसे पराक्रकशालीके भीशत्र्‌, हो गए। ओर 
शत्र भी हृए तो एेसे जिनका तपस्या करना ही मात्र कायं हं । ओर इससे भी 
लज्जा की बात तो यहहैकिये ( शत्र ) मेरे सामने ही राक्षस वीरों कोमार 
रहे हैँ तथा इतने पर भी रावण जी रहा ह ? इन्द्र को जीतने वाले मेधनाद को 
भी धिक्कारहै। अरे कुम्भकर्णंको ही जगानेसेक्या लाभ हृजा? ओर मेरी 
इन भुजाओं के रहने ही से क्या लाभ, जो एेसा कमं मेरे देखते-देखते हो 
र्हा है ?'“ 

वीर रस ओर श्बुङ्कार रस में आनेवाले व्यभिचारी निर्वेद, जेसे- 

“जिनकी भुजाओं के कन्धे शत्रू ओं के कठोर कंठ से छलकते हुए रुधिर से 
सुशोभित नहीं हृए ओर जिसके हाथ प्रियतमा के विशाल स्तनमण्डल के ऊपर 
पत्र-भंग कौ रचना करते समय कृकूम रंग से रंजित नहो स्के, एेसे छोगों का 
जीवन निश्चय ही निष्फल हे |" 

यह कथन किसी एेसे वीर पुरुष का है जिसे यातो अपने अनुकूक शत्रू, को 
प्राप्ति, अपना पुरुषां दिखलाने के किए नहीं हो पाई थी, अथवा किसी एेसे 

१२ 





१८६ ~ दैशंरूपंके 


विलासी पुरुष का ह जिसे अपने मन के अनुकूल किसी सुन्दर रमणी की प्राप्ति 
नहीं हो पाई थी । 

दसी प्रकार से निर्वेद, ओर रसो काभीअंगहो जातादहै। 

ठेसे निवेद का उदाहरण जो किसौ भी रस का अंग नहीं हे । जैने- 

““किसी पथिक ने रास्ते म खिन्न खड़े शाखोटक ( सिहोर ) के वृक्षसे 
पृछा--“माई तुम कौन हो ? उसने उत्तर दिया--"( पृछ ही बैठे तो } सुनो, 
ते दैव का मारा सिहोर का वृक्ष हं ।' यह सुनकर पथिक ने फिर पूछा-- तुम तो 
विरवत के समान बोलते हो ?' उसने उत्तर दिया--'आप कां कथन सत्य है ।' 
फिर पथिक ने पृछा--इसकां ( वेराग्य का ) क्या कारण है ?' उधर से उत्तर 
आया--“यदि आपको मेरे वैरान्य के बारे मे जानने की अति उत्कंठा है तो 
सुनिए--कारण यह है कि मेरे पास ही थोड़ीद्‌रपर एक बटकावृक्षहै। 
उसके यहां दिन-रात पथिकं का जमघट लगा रहता है ओर एक मै अभागाहूं 
किं अपनी छायाके द्वारा दूसरे के उपहार कं किए रास्ते मेँ ही सदा प्रस्तुत 
रहता हं पर मेरे यहां कोई आता तक नहीं है (यही मेरे वैराग्य का कारण है)।' 

विभाव, अनुभाव ओर रस के अंगों कं भेदोपभेद से निवेद कं अनेक प्रकार 
होते हँ । 

रत्याद्यायासतुट॒क्ुदभिग्लनिनिष्प्राणतेह च । 
वेवण्यंकम्पानुत्साहक्षामाद्ध वचनक्रिया ॥१०॥ 

ग्लानि--रतिकला के अभ्यास से भूख, प्यास, परिश्रम आदि कारणों सं 
जो उदासीनता आ जाती हे उसे ग्लानि कहते है । इसमें विवणंता, कम्प, अनु- 
त्साह आदि अनुभाव दीख पड़ते हें ।\१०। 

जैसे माघ का यह पद-- 

“नीद से भरी हई नेत्रकनीनिकाओं से सुशोभित ( चन्द्रनक्षत्रवाली ) 
रमणक्रीडासे क्षीण मुख ( चन्द्र ) वाली तथा थके नीलकमल-सी अख वाली 
नायिकां रात्रि की तरह खुले हृए केशपाश ( अन्धकार की तरह ) से भूषित 
बनीं, राजा के घर से सवेरे जारहीदहं।' 

रेष बातों को निर्वेद के ही समान समञ्नना चाहिए । 

अनर्थप्रतिभा श्षङ्धा परकार्यात्स्ववुनंयात्‌ \ 
कम्पद्ोषाभिवीक्षादिरत्र वणंस्वरान्यता ॥११॥ 

शंका--इसरे कौ कररता या अपने ही दुव्यंबहारों से अपनी इष्ट हानि कौ 
ज्ञो आशंका पैदा होती ह उसे शंका कहते है । इसमें शरीर का कांपना ओर 
सूखना, चिन्तायुक्त द्रृष्टि-विक्षेप, विवर्णता भौर स्वर-भेद आदि लक्षण लक्षित 
होते हें ।॥११।; 
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दूसरे को क्रूरता के कारण होनेवाली शंका, जैसे "रत्नावली" नाटिका में 
महाराज उदयन रत्नावी कै बारे में कह रहे ह--"“वह इस बात से सशंकित 
रहती हई कि कहीं ये लोग राजा के साथ चलनेवाले मेरे प्रेम-बर्ताव को जानते 
न हों लज्जावश मुंह को छिपाए रहती ह। ओर जबदोया तीन लोगों को 
आपस मे बातचीत करते हुए देखती है तो सोचतो हं कि कहीं ये खोग हमारे 
ही विषय में कानाफूसी न करते हों । इसी प्रकार से हंसती हुई सखियों को देख 
भी वह सशेकित हो जाती है किये सब मेरे उसी सम्बन्धमे हंस रहीं इस 
प्रकार से मेरी प्रियतमा रत्नावली ( सागरिका } हूदय-प्रदेश में रखे हुए आतंक 
सेषपीडापारही दहं ।'' 

अपने दव्यंवहार से होनेवालो दंका, जैसे “महाबीरचरित' में--“ जिसने 
पर्वताकार शरीरवाले मारीच, ताडका, सुबाहु आदि राक्षसो का संहार कियाहै 
वही राजकुमार मेरे हृदय कै किए सन्तापकारी हो रहा हैँ ।'' 

इसी प्रकार से अन्यो को भो समज्न लेना चाहिए । 

भमः स्वेदोऽध्वरत्थादेः स्वेदोऽस्मिन्मदंनादयः । 

धम--यात्रा, रति आदि कारणों से जो थकावट उत्पन्व होती हं उसे भ्रम 
कहते ह । इसमे पसीना आना, अवयवो मँ ददं आदिका होना आदि बातं 
होती हं । 


रास्ते के परिश्रम से होनेवाला श्रम जैसे, "उत्तररामचरित' मे-राम सीता 
से कहते है-- “तुम मागं मे चलने के परिश्रम सेञलस्यकपित, कोमल ओर सुन्दर 
दुद्‌ आश्गनों से संवाहित ओर परिमदित कमल कौ उण्डिों के सदृश दुर्बल 
अंगों को मेरी छाती पर जहां रखकर सो गई थीं वही यह्‌ स्थान हं ।'' 

रति से होने वाला श्रम जसे माघ मे- 

““सुरतपरिश्रम से भीगी कम्बो रटवाली कामिनियां भारी कुचभार तथा 
परेम की पराकाष्ठा को पाकर थक गदं ।' 

इसी प्रकार से ओर बातों को समञ्च केना चाहिए । 

संतोषो ज्ञानशक्तृयादेभुतिरग्यभोगकृत्‌ ॥१२॥ 

धृति--ज्ञान अअवा शविति आदि कौ प्राप्ति से जो अप्रतिहत आनन्द का 
देनेवाला सन्तोष उत्पन्न होता है उसे धृति कहते हँ ॥१२।। 

ज्ञान से होनेवाली घृति, जसे ^भरतृहरिशतकः मं-- 

^“ वल्कल मात्र से प्रसन्न हँ ओर तुम लदमी की प्रापि से। हम दोनों 
ही प्रसन्न है, हम लोगों की प्रसन्नता मे कोई अन्तर नहीं ह । बात ठीक भी 
है, दरिद्र तो बह है जिसके पास विशा तृष्णा पड़ी हुई हौ । मन की प्रसन्नता 
ही प्रधान वस्तु है । मन प्रसन्न है तो कौन धनी हँ ओौर कौन गरीब ?"" 
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शक्ति से होनेवालो धृति, जैसे “रत्नावरी' नाटिका म- 

““श्र॒ अच्छी तरह से जीते जा चुकं ह, ेसा राज्य है । राज्य संचालन का 
तमस्त भार योभ्य सचिव को संप दिया गया है । अच्छी तरहं से पालन होने तथा 
रोग आदि के अभाव में प्रजावर्ग प्रसन्न हैँ । महाराजा प्रद्योत की पुत्री मेरी 
प्रियतमा वासवदत्ता पास ही हैँ । वसन्त कां चित्तोन्मादकं समय है तथा प्रिय मित्र 
तुम भी विद्यमान ही हो 1 इस प्रकार चारों ओर आनन्द-ही-जानन्द है । अत्र 
ठेसी परिस्थिति पँ मदन-महोत्सव अपनी इच्छा के अनुकूल पूर्णं समृद्धि को प्राप्त 
करे । उपयुक्त बातों सं एेसा कगता है मानो मेरा ही उत्सव मनायाजा रहा है ।'" 

अप्रतिपत्तिजंडता स्यादिष्टदशंनश्र.तिभिः\ 
अनिमिषनयननिरीक्षणतुष्णोभावादयस्तन्न \१२।। 

जडता- किंस इष्ट अथवा अनिष्ट वस्तु को देखने भर सुनने आदि के 
कारण कु क्षणो के लिए कायं करने करने कौ योग्यता के खो जाने को जडता 
कहते ह \ इसमें पलक्ा का न गिरना भौर शुक जाना आदि लक्षण दिलाई देते 


हैं । १३॥ 

इष्ट दर्शन से होनेवाली जडता, जसे, कुमारसम्भव मे-- 

""पार्वतीजी की सखि्यां उन्हं सिखाया करतीं कि देखो सखि, डरना मत, 
ओर जंसे-जैते हम सिखाती हैँ वैसे-ही-वेसे अकेले शंकरजी के साथ करना, पर 
इतने सी लने-पदने के बाद भी वे शिवजी के सामने पहुंचते ही घबरा जातीं ओर 
सखियों की सब सीख उनके व्यान से उतर जाती ।' ` 

"“राक्षस--रेसे-रेसे वीर राक्षसो को जिनके सेनापति प्रसिद्ध योद्धा खरदूषण 
त्रिशिरा आदि थे, किसने मारा? 

द्सरा--वनुर्धारी नीच रामने। 

दूसरा--विना देवे भला किषो को विश्वास होगा ? देखो हमारी सेना कौ 
दशा-शीघ्र कटे हृए सिरे मुरदो का समूह रक्त मेँ डूबा हूंजा पड़ा है तथा 
उनके कबन्धो का ढेर, ताल इतना ऊँचा दिखाई पड़ रहा ह । 

प्रथम--मित्र यदि रेषीबातहै तोफिरहम लकगोके क्ष क्याकरना 
उचित ह ?'” इत्यादि । 

प्रसत्तिरत्सवादिभ्यो वर्षोऽधुस्वेदगद्गदाः । 

हषं --प्रिय का आगमन, युत्रजन्म, इत्यादि उत्सवो से चित के प्रसन्न हो 
जाने का नाम हषं हे। 

इसमें आंखों मे आसू काआ जाना, पसीना निकलना, गद्‌गद्‌ वचन बोलना 
इत्यादि अनुभाव परिलक्षित होते हँ । जंसे-- ` 
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““प्रोषितपतिका का पति जब ऊट की सवारी से उसके पास परहंचा तो वह्‌ 
मारे खुरी से आंखों मे प्रेमजल भरके पति के वाहन की सेवा में यह सोचकर 
लग गई कि इसी ने प्रियतम की इस विशार वंजर भूमि को पार करने में सहा- 
यताकीटहै। फिर क्था था, वह जल्दीसे पीलु, शमी तथा करीर के पत्तोंको 
तोड-तोडकर ग्रास बना-बनाकर खिकाने लगी ओर साथ ही अति-आदरवश 
अपने आंचल से उस ऊंट के बच्चेके केशों पर ल्गी हुई धृलको धीरे-धीरे 
पोछने गी ॥।'' 

निवेद की तरह इसकी ( हषं की ) ओर बातों को भी जान टेना चाहिए । 

दौगंत्या्ये रनौजस्यं देन्यं कारषण्यामूजादिमत्‌ \।१४। 
दन्य--दरिद्रता ओर तिरस्कार आदि से होनेवाली चित्त की उदासीनता 
का नाम दैन्य है । इस दजला में मनुष्य के चेहरे का रङ्कः फीका पड़ जातां ओर 
वस्त्रों की मलोनता आदि बातं देखी जाती है । १४ ॥ 

जैसे कोई वृद्धा सोच रही हँ  ““मेरे पति एक तो वृद्ध, दूसरे अन्धे ठरे, 
अतः केवल मचान पर ही पड़े रहते ह, उनमें धनोपाजंन का अब पुरुषाथं रह 
नहीं गया है । घरं में केवल शून ही मात्र बच पायाहें। ओर इधर बरसात का 
समय भी आ गया है । लड़का कमाने के लिए परदेश गया, पर कु भेजना तो 
दूर की बात रही, अभी तक उसने कीई चिद्टी-पत्री भी नहीं भेजी । बड़ यत्न 
के साथ मैने एक गगरो तेल भरके रखा था सो भौ दैव दुविपाक से फूटकर बह 
निकला, अब क्या कं ? कवि कहता है कि सास अपनी गभंभार से अरुसाई हुई 
पुत्रवधू को देख ऊपर कथित बाते सोच-सोचकर बहुत देरसे रो रही ह । ` 

ओर बातों को पहले हौ के समान समज्लना चाहिए । 

दष्टेऽपराधदौमुंख्यक्रोयेंरचण्डत्वमृग्रता । 
तत्र स्वेद्िरःकम्पतजंनाताडनादयः ॥ १५॥ 

उग्रता--किसी दुष्ट के दुष्कर्म, दुरवं चन, कररता आदि से स्वभाव के प्रचंड 
हो जाने को उग्रता कहते है । इसमें खेद का आना, कटुवचन बोलना, 
सिर कांपना, इसरे को मारने पर उतारू होना ओर तजंना आदि क्षण पाया 
जाता हे ॥१५॥ 


जैसे "महावीर चरित" में परशुराम--“^कषत्रियों परं प्रकुपित हौ मने इक्कीस 
बार उनका संहार किया गौर संहार करते समय उनके गर्म में पड़ हुए बच्चों को 
भी खुरेच-खुरेवकर मार डाला, ओर क्षत्रियो के रक्त से भरे हुए तालाब मं 
मैने अपने पिता के श्राद्ध संस्कार को सम्पन्न किया । इस प्रकार के मेरे कर्मोको 
देखते हुए भी मेरा स्वभाव क्या अभी तुकं प्राणियों को अविदित हौ है ? 





ध्यानं चिन्तेहितानाप्तेः शन्यताह्वासतापकृत्‌ । 

चिन्ता--इष्ट वस्तु के न प्राप्त होने पर उसी के विषय में ध्यान बने रहने 
का नाम चिन्ता है । इसमें पदार्थं के न मिलने से जोवन का शन्य मालूम होना, 
साच का जोर से चलना, शारीरिक ताप का बढ जाना आदि बातें पाई जाती है । 

चिन्ता- जैसे कोई दूती प्रियतम के वियोग से दुःखी किसी प्रोषित-पतिका 
से कह रही है--हे बडी-बड़ीं ्ंखोवाली, तुम अपनी पपनियों के अग्रभाव में 
मोतो की स्पर्धा करनेवाे स्वच्छ ओआसुओं को भर कर ओर हृदय मेँ भगवान्‌ 
शंकर की हंसी के समान स्वच्छ मनोहर हारों को पहनकर, तथा कोमल-कोमलक 
कमलनाल के वय ( कंकण ) वाठे अपने सुन्दर हाथों के ऊपर मुख की रख 
कर किस परम सौभाग्यशालो के विषय में सोच रही हो? 

अथवा यह्‌ दूसरा उदाहरण- 

““हृट गया है वियय-वासनाओं से मन जिसका ओर बन्द हो गए हैँ कमलके 
समान नेत्र जिसके, बार बार चल रही है श्वास-प्रच्छवास क्रिया जिसमे, इस 
प्रकार की अलक्ष्य वस्तु का ध्यान करनेवाली बाला कौ दशा योगी के समान हो 
गई । [ योगियों की तरह नेत्रो को मूदकर बार बार सिसकती हुई एकमात्र प्रिय- 
तम के विषय में सोच रहो हं । | 

गजितादेमंनःक्षोभस्त्रासोऽत्रोत्कम्पितादयः । १६ 

त्रास _ वादल के गजम तथा एेसी ही अन्य भयप्रद घटनाओं से जो शोभ 
उत्पन्न होता है उसे त्रास कहते हैँ । इसमे कम्प आदि का आना देखा जाता 
हे ॥।१६॥। 

यथा, माघ मे- 

"“दंचल पोटी ( प्रष्ठी ) मछली किसी सुन्दरी कं उर युगल में एक बार छ 
गई । डरकर वह॒ रमणी नाना प्रकार की अंगमंगियां दिखाने लगी । आश्चर्य है 
कि रमणियौँ बिना कारण विलासलीला मेँ क्षुब्ध हो जाती हैँ! फिर कोई कारण 
मिल जाय तो फिर क्या कहना !'" 

गवंदोजेन्यमन्युजा । 
दोषोक्तयवज्ञे भरुकुटिमन्युक्रोधेद्धितानि च ।१७।। 

असुया--इूसरे को उन्नति न सह सकने का नाम असूया है । इसमे दूसरे 
के अन्दर दोष निकालना, अवज्ञा क्रोज, भह का चद्ना तथा अन्य करोधसुचक 
चेष्टाएं दिखाई देती है । यह तीन कारणों से हो सकती है : १. गवं से २. दृष्ट 
स्वभाव से, तथा ३. क्रोध से ॥१७।। 

गवं से होनेवाली अधूया, जैसे 'वीरचरित' मेँ--कोई राक्षस किसी से कहं 
रहादै- 
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“मेरे स्वामी रावण ने सीतारूपी फल की प्रापि कं लिए भिक्षुक बनकर 
याञ्चाभी की पर वह स्वामी के विरुद्ध आचरण जरनेवाली, उन्हं न मिलकर 
राम को मिल गई । अब यह बात समन्न में नहीं आती कि शत्रु के मान ओर 
यदा कौ वृद्धि ओर अपने हास को तथा स्वरयो मे रत्न उस सीता को दूसरे के 
हाथ में देख संसार के स्वामी रावण कैसे वर्दादित कर सकेगे ।"” 

दष्ट स्वभाववश् होनेवालो असूया, जेसे-- 

“यदि तुसञे दूसरे के गुणों को देख ईर्ष्या वैदा होती है तो फिर गुणों काही 
उपार्जन क्यो नहीं करता ? हा, इतना समज्ञ रखो कि तुम दूसरे के यज्ञ को निन्दा 
के द्वारा धो नहीं सकते । अगर तुमने अपनी इच्छा से अकारण ही दूसरे से देष 
करना नहीं चोडा तो तुम्हारा परिश्रम वैसे ही ब्रेकार हो जाएगा जैसे सूयं कौ 
किरणों को रोकने के किए हाथकूपी छाते का प्रयोग । ' 

क्रोध से होने वाली असूया, जसे "अमरुशतक ' मं-- 

कोई पुरष अपनी दयनीय स्थिति का वर्णन अपने मित्र से कर रहा हे- 

““जब सँ अपनो प्रिया के पास गया तो बात चीत में अचानक मेरेमुहसे 
अपनी नूतन प्रेयसी का नाम आ गया, फिर मै लज्जाके मारे नीचे मुह करके 
कुछ यों ही श्रुठमूढ का चिखने लगा । संयोगवश एेसा हमा कि मेरे हाथो ने 
अनायास ही एेसी रेखा खींच दौ जिससे वही रमणी, जिसका नाम मुह से पहले 
आ चूका था, परिलक्षित होने लगी । ऊसके शरीर के सब अवयव हबहु वैमेही 
आ गए । फिर क्या था, यह देख मेरी देवीजी के गाल क्रोध से छाल हौ आए, 
होठ फड़कने लगे, ओर वेग के साथ वाणी भौ गद्गद होकर निकलने लगी ओौर 
चित्र को दिखा-दिखाकर लगीं कहने--आश्चर्यं की बात ह कि इनको कल्ईं खुल 
गई । यह तो वही रमणी है जिसके विषय में भृज्ञे बहुत दिनों से सन्देह बना 
हुआ था। बस क्या था । उसने ब्रह्मास्त्र स्वरूप अ पने बाएं पैर को मेरे सिर पर 
जडदहीतो दिया । 

अधिक्षेपापमानादेरमर्षोऽभिनिविष्टता । 
तत्न स्वेदश्िरः कम्यतजंनाताडनादयः ।१८।। 

अमष-किसी के बुरे वचनों अथवा किसी के द्वारा किए गणु अपमान 
आदि के कारण प्रतिकार मे उस्र व्यक्ति से बदला वेने की भावना को अमं 
कहते है । इसमे पसीने का जना, सिर की कंपकपी, भत्संनापुक्त वचन, मारपीट 
करते का उतावलापन, इत्यादि बाते होती हँ ।। १८ 

जैसे 'महावीरचत' मे रामचन्द्र का परशुराम के प्रति यह कथन--“"पूजनीय 
के सम्मान के अतिक्रमण के फलस्वरूप भले ही मुज्ञ प्रायदिचत्त करना पड़, पर 
रै इस प्रकार से शस्त्रग्रहणं रूपौ महाव्रत को दूषित कदापि नहीं कर सकता । 
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अथवा जैसे वेणीसंहार" मे--"“मापके आज्ञौल्ललंधन रूपी जल मे इबता 
हआ मै एसी सम्भावना करता हँ किं आज्ञापालनरत भाईयों के बीच निन्दनीय 
भले ही समन्ञा जां, पर क्रोध के साथ रुधिर से क्िप्त गदा को घुमाते हए तथा 
कौरवो का संहार करते हुए आज एक दिन के लिए न तो आप मेरे ज्येष्ठ भ्राता 
है ओर न मै आपका कनिष्ठ भाई ।'' 


गर्वोऽभिजनलावण्यबलेश्वर्यादिभिमंदः । 
कर्माण्याधषंणावन्ञा सविलासाद्धवीक्षणम्‌ । १९) 

गवं --अपने शरेष्ठ कुल, सुन्दरता, रदवं, पराक्रम आदि से होनेवाले मद 
को गवं कहते ह । दूसरे को धृणा की दृष्टि से देखना, तथा अपमान आदि 
करना, इल अवस्था सें देखे जाते है । साथ हौ गवित पुरुष में विलासपूरवक अपने 
अंगों को देखने की बात भी पाई जाती है 1\१९॥ 

जैसे "महावीरचरित' मेँ--रामचन्द्र परशुराम के आने पर भय-वि ह्वल क्षत्रियो 
को सम्बोधित करते हए कहते है--“हे क्षत्रियो, रकर काँपना छोड़ दो, निर्भय 
हो जाओ, क्योकि मुनि के साथ-साथ ये वीरमभीदहै, एसे पुरुष का सम्मान मुक 
प्रिय लगता है । तपस्या के बारे में फली हृई है कीति जिनकी, ओर बल के द्ं 
से खुजला रही हँ भुजाएं जिनकी, एसे प्रशुरामजी का सत्कार करने मेम 
रघुकुलोत्पन्न रामचन्द्र नाम काक्षत्रिय समर्थं हूं ।' 

अथवा जैसे उसी वीर वरित' का यह पद--श्राह्मणातिक्रमत्यागो `" आदि । 

[ इसका अर्थं द्वितीय प्रकाश मे धौ रोदात्त नायक के उदाहण मे बताया जा 
चुका | 

सदुशज्ञानचिन्ता्येः संस्कारात्स्मृतिरत्र च । 
ज्ञातत्वेनाथंभासिन्यां जसमन्नयनादयः ।।२०। 

स्मति--पहले कौ देवो हुई वस्तु के सदृश किसी अन्य वस्तु को देखकर 
संस्कारके द्वारा मन में उस पहली देखी हृई वस्तु का जो रूप खिच जाता हं 
उसे स्मृति कहते है । इस दशा तें मोहो को चढ़ाना आदि लक्षण देखे जाते हं ।।२०॥ 

जैते- सीता को हरण करके जाते हृए जटायु को देख रावण को यह 
उक्ति है- 

“क्या यह मैनाक तो नही है जो मेरे रास्ते को रोक रहा है ? ( फिर सोच- 
कर ) पर उसको इतना साहस कहा ? क्योकि वह तो इन्द्र के वज्र से ही डरता 
है। ओौर यह गरुड ह एेसा भी अनुमान करना ठोक नहीं है, कारण वहु अपने 
प्रमु विष्णु के साथ मेरे पराक्रम को जानता है । ( फिर सोचकर ) अरे, यह तो 
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वद्ध जटायु है जो वृद्धावस्था के वशीभूत होकर ( वृद्धावस्था में बुद्धि ठीक नहीं 
रहती यही तात्प है ) अपनी मृत्यु चाह रहा हं । 

अथवा जैसे (मालतीमाधव मे माधव-- 

"लीन किधौँ प्रतिबिम्बित चित्रित ऊंची उभारिकिं खोदि दईह। 

थापित बज्जर केपसों वा चिपकाई, धौं बीज समान बर्ईहे॥ 

कै चित रपाचहूं बानन सों जड सुन्दर काम ने ठीक ठर हं । 

सोच निरन्तर तन्तु के जाल सिई बुनिकं यह प्रेम मई ह ॥' 

मरणं सुप्रसिद्धत्वादनथंत्वाच्च नोच्यते । 

मरण-मरण कै सुप्रसिद्ध तथा अनर्थकारी होने से इसकी परिभाषा नहीं 
दीजारहीदहं। 

जेसे- 

“पति के आने को तिथि को, जिषर से उसके आने कारस्ताथा उघरही 
वहु क्चरोखे के पास बार-बार जातो रही । कुछ क्षण तक इस प्रकार के कार्यक्रम 
को जारी रखने के बाद काफी देर तक बैठकर उसने कुछ सोचा, ओर उसके बाद 
कीड़ा मे आनेवाली कुररी पक्षी को ओंसुओं के साथ सखियों को समपित करके, 
चट आस्र के साथ माधवी लता का.करुणापूर्णं पाणिग्रहण-संस्कार सम्पन्न किया ।'" 

इस प्रकारसे श्यृङ्खार रस कं आवलम्बन कंरूप मे जहां-जहाँंमरणका 
वर्णन करना हो वहाँ -वहँ वास्तविक मरण न दिखाकर मरण का केवल आभास- | 
मात्र हौ दिखलाना चाहिए । 

शगार रस को छोड अन्य रसो के किए कवि को पूर्णं स्वतन्त्रता है वह जिस 
प्रकार का चाहे वर्णन कर सकता है । जैसे 'महावीरचरित' मे-'“आप कौग 
जरा ताडका को तो देखे - रामचन्द्र के बाणो के उसके हदय के मर्म॑स्थल मे कग 
जाने से उसके अंग भंग हो गये हैँ ओौर उसकी नासिका की दोनों खोहों से एक 
ही जैसा बुद्बद शब्द करते हृए रक्त गिर रहा है । इस प्रकारः वह एक तरह से 
मर-सी गई हं ।"' 

हर्षत्कर्षो मदः पानात्स्वलदंगवचोगतिः ।।२१। 
निद्रा हासोऽत्र रुदितं ज्येष्ठमध्याघमादिषु । 

मद--मदिरा आदि मादक पदार्थो के पान से उत्पन्न होनेवाली अत्यन्त 
प्रसन्नता को मद कहते है । मद के कारण अङ्क, वाणी, गति शिथिल पड़ जाती 
है । मद्यप लोग उत्तम, मध्यम ओर अधम तीन प्रकार के होते हँ । उत्तब-- 
नश्चा चदृने पर सो जाते हं । मध्यम भ्रेणीवाले हुंसी-मजाक करते हं ओौर अधम 
श्रेणीबाले रोने लगते हं ।।२१। 

जैसे (माघ' मे- 
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“विलासी तरुण के समान नई मम्ती ने अधिक मात्रामें ( प्रौढाओंके 
समान ) लीखा मनोहरहास्य, वाक्यों का कौशल तथा लयनों में विदोषं विकार 
भोली वधुओं मेँ उत्पन्न कर दिया हे । 

सुप्तं निद्रोद्‌भवं तत्र श्वासोच्छवासक्रियापरम्‌ ।।२२।। 
सुप्त--निद्रा से उत्पन्न होनेवाली अवस्था को स्वप्नावस्था (मूषुप्ति) कहते 
है । इसमे इवासोच्छवास चलता है ।॥२२।) 

जेसे-- 

जौकेखेतके कोनेमे पड़ी हुई छोटी कटिया के भीतर नये धानोंके 
पुमालों के बिछौने पर लेटे हृए कृषक दम्पति की नीद को स्तनमण्डल की उष्णता 
के कारण रेखाबद्ध तुषार भंग कररहा ह ॥ 

मनःसंमीलनं निद्रा चिन्तालस्यक्लमादिभिः। 
तत्र जुम्भांग्गयर्दाक्षिमीलनोत्स्वप्नतादयः ।।२२।। 

निद्रा चिन्ता, आलस्य, थकावट आदि से मन कौ क्रियाओं कं रुक जाने 
को निद्रा कहते है । इसमें ज भाई का आना, अर््खो मे अं गड़ाई, आंखो का बन्द 
हो जाना, बडबड़ाना आदि बाते पाई जातौ है ।२३॥ 

जैसे- 

कोई पुरुष मन-ही-मन सोच रहा है--“मद से अल्साई हुई ओर नींद के 
कारण आधी मंदी हुई प्यारी के मुह से निकल्ते हुए वे शब्द जो न सार्थक कहे 
जा सकते है ओौर न निरर्थक ही, इतने दिनों के बाद भौ अज मेरे हृदय की कुछ 
विचित्र स्थिति कर रहे हैं) 

अथवा जैसे "माघः मे- 

“कोई पहरा देनेवाला, अपना पहरा समाप्त करके, निद्रा लेने की इच्छासे 
दूसरे प्रहरी को जाग-जाग' ठेसा कह-कहकर ऊंचे स्वर से बार-बार जगाने 
र्गा । उस दूसरे प्रहरी ने निद्रा के बस मे होकर अस्पष्टाक्षरो मे अर्थशून्य भाव 
ते बार बार उत्तर दिया, परन्तु वह जाग न सका । 

विबोधः परिणामादेस्तत्र जन्भाक्षिमदने । 

( १ ) विबोध नींद के खुल जाने को विवोध कहते हँ । इप्त दिशामें 
जेभाई आना ओर आंखों का मलना अ।दि क्रियां होती रहती है । 

जैसे माघ मे--देर तक विहार करके सोए हुए भ्रियतमों बाहुपाश के दृढ़ 
आरिगनों को, थोड़ा | पहले ही जागी हई तरुणियां चुपचाप पड़ी रहकर भी ढीला 
नहीं होने देतो । 

वुराचारादिभिर््रोडा धाष्टर्थाभावस्तुमुन्नयेत्‌ । 
म्रा्ीकृतांगावरणवेवरण्यधोमुखादिभिः । २४।। 
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(२ ) ब्रीडा--दुराचार आदि कारणों से धृष्टता क अभाव का नाम ब्रीडा 
ह ।२४।) 

जैसे, (अमरुशतक ' मे-- 

“प्रियतमा का पति जब उसके वस्त्रों मेंल्गजातादहै तो वह ल्ज्जासे 
मुख को नीचा कर लेती है ओौर जब वह हठात्‌ आगन को उद्यत होतादहैतो 
वह अपने अंगों को सिकोड लेती हँ । सखियों से मुस्कान के साथ देखी जाती 
हुई वह प्रियतम के अनेक प्रयत्नो के बावजूद भौ बोलने मं असमर्थं ही रहती है । 
दस प्रकार से नवेली वध्‌ प्रियतमके प्रथम परिहास के अवसर पर लज्जा के मारे 
अन्दर-ही-अन्दर गड़ीजारहीहें 1 


आवेशो ग्रहदुःखादयेरपस्मारो यथाविधिः । 
भूपातकम्पप्रस्वेदलाराफेनोद्गमादयः।२५।। 
अपस्मार-- ग्रहों के योग से, विपत्ति तथा अन्य कारण से उत्पन्न आवे 
को अपस्मार कहते है । इस दक्षा में पृथ्वी पर गिर पड़ना, पसीना बहने लगना, 
वास का जोर-जोर से चलना ओर मुलसेफेन का निकलन। इत्यादि बाते 


होती ह ॥२५॥ 
मोहो विचित्तता भोतिदुःखावेज्ञानुचिन्तनः । 
नत्राज्ञानश्नमाघातघूर्णनादर्शनादयः ।२६॥। 

मोह --भय, दुःख, आवेश तथा स्मरण करने आदि कं कारण उत्पन्न हृए 
चित्त के विक्षेप को मोह कहते है । इस दशा में अज्ञान, भ्रम, आघात घूर. 
कर देखना आदि लक्षण दिखाई देते हूं ।॥२६॥ 

जैसे, माघ ' मे- 

“समुद्र पृथ्वी की आगन किये हृए था, चंचल बाहुओं के समान उसकी 
बड़ी-बड़ी तरंगे इधर-उधर पड़ रही थीं; वह उच्च शब्द कर रहा था ओर ज्ञाग 
केक रहाथा। एेसे उस समुद्रको श्रीङृष्णजी ने मृगीके रोगी के समान 
समन्चा 

जैसे, कुमारसम्भव ' मे- 

““कामदेव को मृत देख उसकी स्त्री रति मूच्छित होकर गिर पडो । उसकी 
इन््र्या स्तब्ध हो गई, ओर एेसा जान पडा मानों भगवान्‌ ने कृपा करके उतनी 
देर के किए पति को मृत्यु काज्ञान हरकर उसे दुःख से बचाये रा ।'' 

अथवा जैसे, “उत्तररामचरित मे- 

“तुम्हारे प्रत्येक स्पा से इन्द्रियसमूह को मूढ करनेवाला विकार मेरे ज्ञान 
को कभी तिरोहित करता है गौर कभी प्रकाशित करता है । यह ( विकार ) 
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सुख है या दुःख, मू्च्छाहै या निद्रा, विषकाप्रसरण ह अथवा मादक द्रव्य के 
सेवन से उत्पन्न मद ? यह निश्चय नहीं किया जा सकता है ।'' 
श्रान्तिच्छेदोपदेश्ाभ्यां श्ञास्त्रादेस्तस्वघीमंतिः । 

मति- शास्त्र आदि के उपदेश्च से अथवा भ्रान्तिकेनष्टहो जानेसेजो 
तच््वज्ञान होता है उसको मति कहत है । 

जैसे किराताजुंनीयम्‌ ' मे--''विना विचारे कोई भी कायं न करे क्योकि 
विचार करके न करना ही सव विपत्तियं का स्थान ह । इसके सिवाय गुण का 
ोभ रखनेवाली सम्पत्तिधां खुद हा बितरार कर काम करनेवाले के पास आ 
जाती हं ।'"' 

ओर भी जेसे-- 

“पण्डित रोग ्षटपट कोई कायं नहीं करते ओर किसी की बात को सुनकर 
पहले वे उसके तत्तव की छानबीन करते हैँ ओौर फिर उस तत्व को ग्रहण कर 
अपने कार्य कौ सिद्धि के साथ-साथ दूसरे के भी प्रयोजन को सिद्ध करते हैँ । ` 

आलस्यं भ्रमगभदिजंन्हयजम्भासितादिमत्‌ २७ 
आलस्थ-थकावट, गभं का मार, आदि के कारण उत्पन्न जडता को 
आलस्थ कहते हैँ । इस दशा में जंभाई आती है ओर पड़ रहने को इच्छा बनी 
रहती है ॥२७॥ 

जैसे मेरा ही पच --'“वह वड़ो मुदिकल से किंसौ प्रकार चकतो-फिरती हं 
ओर सखियो के द्वारा पे जाने पर भौ बड़े कष्ट के साथ उत्तरदेतीदहै। इस 
प्रकार एेसा लगता है मानो गमं के भार से अलपाई हुई सुन्दरौ हमेशा बंठो ही 
रहना चाहतौ दहं । 

आवेगः संन्रमोऽत्मिन्नभिसरजनिते शस्त्रनागाभियोगो 

वातात्पांसूपदिग्धस्त्वरितपद्‌ (तिवंषगे पिण्डितांगः। 

उत्पातात्लस्तता ङ्ेष्वहितहितकृसे शोकहर्षानु भावा 

वह्वेध्‌ माकुलास्यः करिजमनु भयस्तम्भकम्पापसाराः ॥२८ 

अ{वेग-मन के संख्रम को अबेग कहते्है। यह्‌ कई कारणोसेहोतादहै, 

जैसे -राज्य-विष्लव से, वायु के प्रकोपसे, वर्षा से, नाना प्रकार के उत्पार्तो से, 
अनिष्टवाली वत्तुशों से, इऽट व्तुओं से, अग्निस, हाय से, इक त्कार अन्य 
कारणोंसे भी होता है ।॥२८॥ 


राज्य-विप्ठव या आक्रमण से होनेवाले आवेग में शस्त्रास्त्र काद्‌ढना ओौर 
ओर हाथी-घोडे आदि ला सजाया जाना होता हे । 

वायु के ( आधी ) दवारा होने वाले आवेग में धूल-धूसरित हो जाना, तथा 
जल्दी-जल्दी चलना आदि बातं होतीं ह । | 
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वर्षा से होनेवाले आवेग मँ शरीर को सिकोड़ लेना होता हं । उत्पातो से 
होनेवाले आवेग में अंगों मे शिथिरुता आ जाती हं । 

इष्ट से होनेवाले आवेग में हर्षं ओर अनिष्ट से होनेवाले में शोक परिलक्षित 
होता ह । अग्नि से होने वाले आवेग में धूम के कारण व्याकुलता छा जाना देखा 
जाता हं। 

ओौर हाथी के द्वारा होनेवाले आयेग में भय, स्तम्भ, कम्प ओौर भागने का 
प्रयत्न देखा जाता ह । 

राज-विष्ठवे से होनेवाके आवेग का उदाहुरण--' जल्दी आओ, जल्दी 
आओ, घोड़ों को तैयार करो, अरे जल्द मुहञे त्वार दो, कटार ओर कवच 
लाओ । अरेक्या मेरे शरीरमेवाण भोग गया? इस प्रकार के वचन, 
जंगल मे चि हुए आपके शत्रु स्वप्न में आपके दर्थन-मात्र से आपस मे चिल्लाने 
लगते हँ ।'' इत्यादि । 

ओर भी-“शरीर का रक्षकं कवच करटा है ? कवच कहां हँ ? शस्त्र कर्हाँ 
है ? इत्यादि वचनो को कहते हुए आपके प्रसिद्ध वीर शत्रु देखे गए ।"* 

जथवा--“ये ऋषि-कन्याएँं जो वृक्षों के आख्वालों मे जक सीच रही थीं 
सहसा उसे छोड़ आकुल हो क्या देख रहीं हँ ? आश्रमके ये बच्चे भी वृक्षों के 
ऊपर चुप्पी साधे चढ़ रहे हैँ । इसके अलावा तपस्या में रत वानप्रस्थ भौ अपनी 
समाधियों को भंग करके वैर के अग्रभाग पर खडेहो अपने आसन सेही देख 
रहे हैं ।““ 

आंधी से होनेवाला आनगेग-- 

जैसे -- “हवा के लोकों से उत्तरीय वस्त्र इधर-उधर विखर जाता हं । 

वर्षा से होने वाला जगेग- 

जैसे--“मूसलाधार वृष्टि मे भोजन बनाने के किए अग्नि को खोज में स्त्रियां 
कीचड़ के डर से फलकं ( बीच-बीच में रखी हृद ईटों आदि } के ऊपर पैर 
रखकर ओर पानी से बचने के लिए सूपकी छतरी ओकर, ओरियों के पानी 
को हाथ से फक-फककर एकं घर से दसरे घर जा रही हैँ ।" 

उत्पात से होनेवाखा अवेग-- 

जेसे--““रावण की मोटी-मोटी भृजाओं कै दारा उठाए हए कंखाश के हिलने 
से चंचल नेत्रवाटी प्रिया पार्वती के साथ श्जूठ-मूठ के दिखलावटी कोप के बहाने 
आलिगनपूर्वक भगवान्‌ शंकर का हसना आप लोगों का कल्याण करे 1 
अहित अर्थात्‌ अनिष्ट के द्वारा होनेवाला आवेग देखने ओर सुनने दो कारणों 
से होता है । जैसे “उदात्तराघव' में--चित्रमय ( वेग के साथ }-मगवान्‌ राम- 
चन्द्र, रक्षा करो, रक्षा करो, इत्यादि । 
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“फिर मृगूप को छोड विशार भयानक शरीर बनाकर इस राक्षस के दारा 
युद्ध के विषय में सशंकित लक्ष्मणे जाएजारहे हं 1 

राम-- "अभय का समुद्र अर्थात्‌ अत्यन्त निडर रदमण इस राक्षस से भया- 
न्वित है, यह कंसे हो सकता ह ? गौर इधर यह कहने वाला व्यक्ति भी डरा 
हुआ-सा कह रहा है, इसलिए मेरी समञ्च में नहीं आता किं क्या सच ह भौर 
क्या ज्लूठ ? ओौर जानकी को अकेले छोडकर जाना भी उचित नहीं है क्योकि 
गुरुजनों ने मृञ्ञसे यह कहा ह कि अकेले जानकी को मत छोढना । इस प्रकार से 
से अकूलाई हई मेरी ब॒द्धिनतोजानेहीके किए निर्णयदे रही है ओर न रुकने 
ही के किए । क्या करू कुछ समञ्च मं नहीं आता । 

इष्टप्राप्ति से होनेवाला आवेग 

जसे--वही पर ( पटाक्षेप के साथ सश्रान्त वानर का प्रवेश ) महाराज ! 
पवनसुत हनुमान के आगमन से उत्पन्न प्रहषं है ।' इत्यादिसे आरम्भ कर 
"महाराज के हृदय को आनन्द देनेवाला मधुबन विदित कर दिया गया ।' 
यहां तक । 

अथवा जसे (महावीर चरित' मे-- 

“पुणिमा के चन्द्र के समान रधुकूल को आनन्द देनेवाले बेटे रामचन्द्र, 
आओ, आओ, मै तुम्हारे मस्तक को चूमना तथा आलिगन करना चाहता हँ । 
मेरे मनमेंआरहाहै कि तुम्हूं अपने हृदय में रखकर दिन-रात ढोया करू 
अथवा कमल्वत्‌ चरणों की ही वन्दना करू । 

अग्नि से होनेवाला आवेग-- 

जैसे--'त्रिपुरासुर के नगर के दाह के समय भगवान्‌ शंकरके शरसे 
निकली हुई अग्नि वहां को युवतियो के अगो मेंल्गजातीटहै तो वे उसे ्षटक- 
कर आगे बढती हैँ । जब आगे बढ़ने क्गती हँ तो वहु उनके आंचल को पकड़ 
लेती है ओर यदि किसी प्रकार इससे भी बच निककतीहैँं तोकेशों मेंक्ग 
जाती है ओर यदि यहाँ भी उनको ऋण मिल गया तो वह पैरोंमे ल्ग जाता 
है । इस प्रकार सद्यः अपराध किए हृए अपराधी के समान आचरण करनेवाली 
भगवान्‌ शंकर को शराग्नि आप लोगों के पापों को नष्ट करे }' 

अथवा जैसे रत्नावली ' नाटिका मे- 


१. संस्कृत मेँ अग्नि शब्द पुल्छिग है पर हिन्दी में स्त्रीटिग । कवि ने अग्नि को छम्पट-पुरुष 
रूप मे अंकित किया है, इसलिए हिन्दी मे यद्यपि अग्निको स्त्रील्िगिम ही प्रयोग 
किया गमा है प्रर अथं गाते समय भावकं को पुल्छिग ही समञ्ञ लेना चाहिए अन्यथा 
रोक का भाव ही बिगड़ जाएगा । 











चतुथं पकार १९९ 


एेन््रजालिक के दवारा सागरिका को अग्निम जरते हुए दिखाए जाने पर 
महाराज उदयन उसको बचाने को चेष्टा करते हुए अग्नि से कहते ह-- 

“अग्नि, तू अपना अत्याचार बन्द कर शान्त हो जा, अपने धूम से कष्ट देना 
छोड दे, तेरी अची-ऊँची अग्नि की चिनगारियों से मै डरनेवाला नहीं हं । प्रल- 
याग्नि के सदुश प्रिया की विरहाग्निमेंजो (र्म) न जल सका उसका तु क्या 
बिगाड़ सकती ह !'' 

हाथी के हारा होनेवाला आवेग-- 

जसे "रघुवंशः मे- 

““उस विशाल जंगली हाथी को देखते ही सब घोडे भी रस्सा तुडा-तुडाकर 
भाग चले । इस भगदड़ में जिन रथों के धुरे टूट गए बे ज्हां-तहां गिर पड़े । 
सैनिक लोग अपनी स्त्रियों को छिपाने के लिए सुरक्षित स्थान दूढ्ने लगे । इस 
प्रकार अकेले उस मदमत्त हाथी ने सेना में भारी भगदड़ मचादी।' 

तर्को विचारः संदेहाद्‌भू क्षरोऽगुलनतंकः । 

वितर्वा--सन्देह को हटाने के लिए उत्पन्न विचारों को तकं कहते है । 
इसमें व्यवित अपनी भौँहो, अ गों, सिर ओर अंगुलियों को नचाता है । 

जंसे-- 

लच्मण अपने-आप सोच रहे है--"क्या भरत ने लोभ के चक्कर में पड़कर 
इस प्रकार से मर्याद का अतिक्रमण तो नहीं किया? अथवामेरी मं्षखीमांने 
स्त्रीजन्य स्वाभाविक लघुतावश स्वयं ही एेसा कमं कर डाला ? पर मेराइस 
प्रकार का सोचना-विचारना ठीक नहीं है क्योकि भरत बड़े भाई आर्यं राम के 
लघु भ्राता हैँ ओौर मंक्षरीर्मां भी मेरे पुण्यश्लोकं पिता महाराज दशरथ की 
धर्मपत्नी हैं । 

अथवा-"“यदि एेसी वात नहींहै तो गुणोँमे श्रेष्ठ तथा अभिषेक के 
यथार्थं अधिकारी बड़े भाई राम को सिहासनच्युत करने मे किसकी कारणता 
स्वीकार करूं ? ( फिर सोचकर ) मुक्षे तो एेसा क्गता हं कि मेरे पुण्योंकाही 
यह फल है जिसके वश ब्रह्मा ने इसी बहाने मुषे सेवा करने का अवसर प्रदान 
किमा ।'' 

लज्जादेविक्रियागुप्राववहित्थाङ्गविक्रिया । 

अवहित्था--लज्जा आदि भावों कं कारण उत्पन्न अङ्कके विकारोंके 
च्िपाने को अवहित्था कहते हे । 

जैसे "कुमारसम्भव' मे-- 

““देवपि नारद जिस समय इस प्रकार की ( पावंती के विवाह-सम्बन्धी ) 
बातें कर रहै थे उस समथ पावंतौजी अपने पिताके पास मुंह नीचा करके 
लीला-कमल कं पत्ते बेटी गिन रहौ थीं 1" 





२५५ ~ देदीरूपक 


व्याधयः सनल्निपाताश्चास्तेषामन्यत्र विस्तरः ॥ २९ ॥ 

व्याधि -- सक्िपात रोग आदि को व्याधि कहते हैँ । इसका विस्तृत वणेन 
अर म्रन्थोमे है इसलिए यहां पर इसका वर्णन सक्षेपमेंही कियाजारहा 
है ॥ २९॥ 

ज्ैते- 

कोई दूती किसी नायक से उसकी नायिका की विरहजनित पौड़ा का वर्णन 
करती हुई कह रही है--'"अनवरत प्रवहमान आसुओं को उसने अपने सम्बन्धियों 
क जिम्मे ओर चिन्ता गुरुजनों के लिए, अपनी सारी दीनता कुटरभ्वियों ओर 
सखि के हवाले कर दिया है । इस प्रकार इवासःप्रच्छ. वासो के दवारा परम 
दुली वह णेसी ल्गरहीदहगोयाएकयादो दिनकोही ओर मेहमान हे । इस 
प्रकार उपने अपने सारे दृखों को यथोचित स्थानों में बांट दिया ह्‌ अतः अव आप 
विश्वस्त रहें 1" 

अप्रक्षाकारितोन्मादः सन्निपातग्रहादिभिः । 
अस्मिन्नवस्था स्दितगीतहासासितादयः ।३०॥। 

उन्माद-- बिना सोचे-सभन्ने काम करने को उन्माद कहते हैँ । यह सल्लिपात 
आदि शारीरिक रोगों ते तथा ग्रह आदि अन्यकारणसे भी होता है । इसमे 
रोना, गाना, हसना आदि बात पाई जाती हैँ ॥ ३० ॥ 

जेसे-- 

“अरे क्षुद्र राक्षष, ठहर-खहर, मेरो प्रियतमा को च्यि कहाँंजारह्‌। ह ?.“" 
क्यों क्या ?...-अरे, यह तो अभी-अभी बरसनेवाला बादल है, राक्षस नहीं हं । 
ओौर यह जो टप-टप को आबाज्ञ आ रही हँ यह उस राक्ष कं बाण नहीं अपितु 
बे है तथा यह जो ककौटी पर बनो सोने को रला के समान चमक आ रही 
है यह मेरी प्रिया उर्वशौ नहौं अपितु बिजली है ।" 

प्रारन्धकार्यासिद्धचादेबिषदः सत्त्वसंक्षयः । 

` नि्वासोच उवा सहुत्तापसहायान्वेषणादिङृत्‌ ॥ ३१ ॥ 
विषाद--किसी आरम्भ कयि हुए कायं मे सफलता ने प्राप्त कर सकने के 
कारण धेयं खो जाने को विषाद कहते हँ । इसमें निःइवास् ओर उच्छवास का 
निकलना, हृदय जै दुःख का अनुभव करना ओर सहायकों को दूढृना आदि वाते 
पाई जाती हें । ३१॥ 

जैसे 'महावीरचरित' मे- 

“हाय ! र्मा ताडिका ! क्या कहा जाय, तितलोकी जर मे इव रही हं 
जौर पत्थर तैर रहे हैँ ।'' 





चतुथं प्रका २०१ 


““मनुष्य के बच्चे के द्वारा इस प्रकार की अदूमुत पराजय को प्राप्त करना 
निचय ही राक्षसपति के स्वलित प्रताप का सूचक है । इस प्रकार का अपने 
दृष्टमित्रों का विनाश देखकर भी जीवित बचा हुआ मै दीनता ओर वाधक्यसे 
जकड लिया गया हं, क्या करू, कुछ समञ्च मे नहीं आता !" 

कालाक्षमत्वमौ त्सुक्यं रम्येच्छ।रतिसंश्रमेः। 
तत्रोच्छ.वासत्वनिःशव सहूत्तापस्वेदवि्च मा ॥३२॥ 
ओध्मुक्य--किसी सुखदायक वस्तु कौ आकांक्षा से अथवा प्रेमास्वाद की 
घबराहट के कारण समय न बिता सकने को ओौत्युक्य कहते हँ । इसमे इवास 
प्रच्छ वास का आना, हडबड़ी, हदयकौ वेदना, पसीना ओर श्रम आदि बातें 
पाई जाती है । ३२॥ 

जेसे "कूमारसम्भवः मे 

'"अपने इस सजीले रूप को देखकर पावती ठक रह गई ओौर महादेवजी 
से मिलने के लिए मचल उटीं, क्योकि स्व्रियोंका श्युगार तभी सफल होताहं 
जब उसे पति देखें ।" 

अथवा उसी कुमारसम्भव का यह्‌ पद- 

“पावती से मिलने के किए महादेवजी इतने उतावले हो गये किं तीन दिन 
भी उन्होने बड़ी कटिनाई से काटे । बताये, जब महादेव जैसे रोगो कीप्रेममें 
यह दशाहौो जातीरहं तोभला दूसरे लोग अपने मन को कंसे संभाल 
सकते हँ ।'' 

मात्सरयदरेषरागादेऽचापलं त्वनवस्थितिः । 

तत्र भत्सं नपारुष्यस्वच्छन्दाचरणादयः । ३३ ॥ 

चपलता-राग, देष, मात्स आदिके कारण एक स्थितिमें न रह सकने 
को चपलता कहते हैँ । इसमें भत्संना, कठोर वचन, स्वच्छन्द आचरण, आदि 
लक्षण पाए जाते हें ।॥२३३॥ 

जैसे "विकट नितम्बा' का यह पद- 


“हे भ्रमर ! तू अपने चञ्चल मन का रमणस्थल एेसो सुन्दर छ्ताको बना 
जो तेरी मसलन बरदाश्त कर सके। पर जिसमें रजकाप्रारम्भ हौ अभी नहीं 
हो पाया ह एेसी नूतन नवमल्लिका की कलयो को अकाल ही में कष्ट पहुंचाना 
तो ठीक नहीं हं ।'' 

अथवा जेसे- 

विकट नितम्बा कह रही दहै--“"परस्पर संघरषंण से शब्दयुक्तं कठोर दाति 
रूपी आरोँ से भरा हआ कन्दरा के समान मध्य भाग वाला मेरा मुख क्या प्रकु- 
पित होकर अभी-अभी तुम्हारे ऊपर गिरे ?' 

१३ 
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२०२ =  दंडरूपक 


उपरिकथित भावों के अतिरिक्तं अन्य चित्तवृत्तियां इन्हीं सबके भीतर 
विभाव, अनुभाव आदि स्वरूपो के द्वारा आ जाएगी । अतः उनको अरग नही 
गिनाया गया । 
स्थायीभाव 

विरुद्धेरविरद्धर्वा भावेविच्छिदयते न यः । 

आत्मभावं नयत्यन्यान्स स्थायी लवणाकरः ।।२४॥ 

स्थायीभाव-- विरोधो अथवा अविगोधी भावों से जिसका प्रवाह विच्छिन्न 
नहो तथा जो अन्य भावों को आत्मसात्‌ कर ले उसे स्थायी भाव कहते 
है ।॥ ३४ ॥ 

सजातीय एवं विजातीय भावान्तरों से जो तिरस्कृत न होकर काव्य मे उप- 
निबद्ध होते है, उन रत्यादि भावों को स्थायी भाव कहते है । उदाहरणार्थ, वृद 
त्कथा मे नरबाहनदत्त का मदनमञ्जुका के प्रति जो अनुराग है वह्‌ अन्य नायिकाओं 
के अनुराग से ट्‌टता नहीं है, अर्थात्‌ यहां सजातीय अनुरागो से मदनमंजुका के 
अनुराग में बाधा नहीं पहुंवतौ है । उसका प्रवाह गतिशील ही बना रहता है । 

विजातीय भावों से स्थायी का उदाहरण माक्तीमाधव के दमशानाङ्कु में 
माधव का मारुती के प्रति अनुराग मे दिखायी देता । यहां यद्यपि माघव 
की चित्तवृत्ति वीभत्स रस से आप्लावित ह, जो एक विजातीय भाव है, फिर 
भी इससे माक्ती के प्रति जो रति की भावना हं वह टूटती नही ह । वहाँ उसके 
हृदय में मालतौ का करुण क्रन्दन कुछ क्षण के लिणए दबे हृए रति भाव को जगा 
देता है । माधव का यह सोचना इसमें प्रमाण है- 


““मेरे उस संस्कार के जागृत रहने से प्यारी की स्मृति-घारा इतनी प्रबल 
हो गर्द है किन तो उसका प्रवाह दूसरी बातों द्वारा रोके रुकता ह ओर न उसकं 
मार्ग मे कोई विषयान्तर का विचार बाधा पहंचा सकता ह । बात तो यह हं कि 
उसकं अविराम स्मरण होने से मेरे अन्तःकरण की वृत्ति तदाकार (प्रियतमाकार) 
हो गई है । भीतर, बाहर सर्वत्र उसप्राणप्यारीका रूप दृष्टिगोचर हो रहा 
हे । बस इसी ज्ञान-ध्यान ने मुञ्ञे तत्‌ ( प्रियतमा }--मय बना दिया हे । ` 

अतः इस प्रकार से विरोधी ओर अविरोधी का समावेश काव्य में स्थायी 
का बाधक नहीं होता क्योकि विरोधी दो प्रकार का होता है-- 


१. सहानवस्थान ओर २. बाघ्यजाघकभाव । 

यहाँ पर दोनों प्रकार के विरोधो को सम्भावना नहीं है क्योकि इसका 
पार्यन्तिक अवसान एकाकार होकर होता ह । 

स्थायी के विरोध-स्थक मेँ “सहानवस्थान' हो नहीं सकता क्योकि रत्यादि 








चतुथं प्रकार २०३ 


भावना से उपरक्त अन्तःकरण में अविरोधी व्यभिचारिथों का उपनिबद्धन घक्‌- 
सत्र न्याय से समस्त भावकों की अपनी समवेदना से सिद्ध ह । 

जैसे वह अनुभव से सिद्ध है वैसे हो काव्य-व्यापार के आवेश में अनुकार्यं मे 
भी निवेशित किया हुमा साधारणीकरण के माध्यमसे उसी प्रकार आनन्दात्मक ज्ञान 
के उन्मीकन में कारण बनता है । अतः भागों का सहानवास्थान सम्भव नहीं हं । 


रहा “बाध्य बाघक भगव'--इसका तात्पर्यं है "एक भाव का द्सरे भाव १ 
तिरस्कृत हो जाना", सो वह स्थायीमावों के अविरीधी व्यभिचारियों से हो नहीं 
सकता, क्योकि वे स्थायी के अविरोधी ध्सीलिए तो हैँ । यदि वे व्यभिचारी भाव 
प्रधान ( स्थायीभावों ) ॐ विरोधी ही हो जाए तो फिर उनकी अंगता (अग्र 
धानल्व ) ही कहाँ रह जाएगी ? इसी प्रकार आनन्तर्यं विरोध का भी परिहार 
हो जाता है । इसका उदाहरण मालतीमाधव पे देखा जा सकता ह जहाँ शगार 
के अनन्तर बीभत्स का वणंन होने पर भी - यद्यपि इनका पारस्परिक विरोध हैं 
--इस स्थल में किसी प्रकार को विरसता पैदा नहीं होती । अतः यदि 
ेसी बात है तो एक आलम्बन कै प्रति विरुद्ध रस भी, यदि किसी अविरोधी 
रसान्तर से व्यवहित होकर उपनिबद्ध दहो तो वहाँ विरोध नहीं हो सकता । 
[ यहाँ उदाहरण रूप मं अपभ्रंश का एक दोहा है जिसे प्राकृत का अ्पष्ट इलोक 
म नकर व्याख्याकारों ने छोड़ दिया है । मूलवृत्ति कौ टिप्पणी में हमने इसकी 
व्याख्या का प्रयत्न किया दह । | 


प्रहन--हां (मैने) मान लिया कि जहाँ एक तात्पर्य से विरुढ ओौर अविरुदढध 
भावोंकोअङ्घलरूपसे रखा जाता है उनमें कोई विरोध नहीं होता क्योकि एक 
प्रधान रहेगा दसरा ( विरुद्ध ओौर अविर ) उसका अंग रहेगा, अतः विरोध 
नहीं होगा पर जहाँ पर दोनों समगप्रधान रहेगे वहाँ पर क्या स्थिति होगी ? जसे 
निम्नलिखित इरोक मे- 

““एक तरफ प्रिया रो रही है, दूसरी तरफ समर-दृन्दुभि का निर्बोष हो रहा 
है, अतः प्रम ओर रण के आवेग से वोर का मन दोलायित हो रहाहं।'' 

यहाँ रति ओर उत्साह सम प्रधान हैँ । ईसो प्रकार नीचे के इलोक मे-- 

“हे सज्जन लोग, आप कपट को छोड निष्पक्ष दृष्टि से विचार करके 
मर्यादा के साथ निर्णय दं कि पर्वतो की कंदराएः सेवनके योग्य है । अथवा कामः 
देव के वाणो से विद्ध विलासिनियों के नितम्ब ?' 


यहाँ पर रति ओर श्म भाव को समव्रधानताहै। एेसी ही--रावण की | 
यह उवित है--“इधर यह ( सीता ) तो त्रिभुवन की सुन्दरियों मे श्रेष्ठ चचल 
नेत्रवालो है ओर उधर यह दृष्टात्मा वही है जिसने मेरी बहन के साथ दुन्यवहार 
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( शूर्पणखा की नाक काटना ) किया है । इधर इसको देख काम कीं बलवती 
लालसा जागृत होती है उधर उसे देख क्रोध के मारे सारा शरोर जल उठता हे । 
ओर मैने भी तो अपने वेष की रचना ( साधु वेष ) भी विचिवहीकरीहै, 
क्या कं कुछ समज्ञ में नहीं आ रहा ह ? ' 

यहाँ पर रति ओर कोध इन दोनों स्थायोमावों का समप्राघान्य है । 
एसे ही- 

““इन पिशाचिनियों ने अन्तडियों का रक्षासूत्र बाँध रवा है। इन्होने स्त्रियो के 

हाथ रूपी रक्तकमल का शिरोभूषण धारण किया है । भौर मुण्डां ओर हृदय- 

्रदेश-करूपी कमल से माला गुंथकर अपने को सजाया है । इन्होंने रक्त के कीचड़ 

सेही कुंकुम काप श्रिया है तथा येकगलल्पी प्यालेमें भर-भरकर अस्थियों 

मे बची हृई चर्वी को प्रसन्नतापूर्वक अपने-अपने प्रियतम के साथ पी रही हें । 
यहाँ पर रति ओर जुगुप्सा का सम प्राघान्य हे । ओौर जसे-- 

“भगवान्‌ शंकर अपने एक नेत्र को समाधिस्थ किए हृए हैँ ओर दूस्रानेत्र 
पार्वती के मुखकमल ओर उनके स्तन प्रदेश पर श्युगारभारसे अलसाया हआ 
है तथा तीसरा नेत्र दुरसे चाप मारने वाले कामदेव के उपर क्रोधाग्ति फक रहा 
है । इस प्रकार समाधि के समय भिन्न-भिन्न रसो का आस्वादं लेनेवाठे भगवान्‌ 
शंकर के तीनो नेव हमारी रक्षा करं ।"' 

यहाँ पर श्म ओर रति स्थायोभावों का समप्राधान्य हं । 

एसे ही- 

““ संध्याकाल मेँ प्रियतम के वियोग की आशंकावाली चक्रवाकी अपने एकं नेत्र 
से क्रोध के साथ आकाश में विचरण करनेवाले सूर्य विम्ब कोदेख स्हीहै तथा 
अपने दूसरे नेत्र से आंखों मे आंसू भरकर अपने प्रियतम को देख रही ह । इस 
प्रकार दो संकीर्णं रसो को रचनां वहु ( चक्रवाकी } प्रगल्भा नतकी के समान 
सूर्यास्त होने के समय में कर रही हं ।'' 

यहाँ पर रति, शोक ओर क्रोध इन तीन स्थायीभावों का सम प्राधान्य ह 
तो फिर यहां इनका आपस में विरोध कंसे नहीं होगा ? 

उत्तर -- इन स्थलों मेँ भी एक स्थायी भाव है, क्योकि "एक्कत्तो रुअइ पिया' 
( एक तरफ प्रिया रो रहो है ) इस स्थल में उत्साह स्थायीभाव ह । यहां 
वितर्कं है व्यभिचारो भाव ओर इस व्यभिचारी भाव का जनक होता है सन्देह 
तथा उस सन्देह को व्यक्ति के किए ( प्रिया रुदन ) करुणा एव रुदन का रहण 
है । अतः उत्साह स्थायीभाव होने से यहा वीर रस का ही पोष होता ह। इस 
पक्त मे "मट' पद का उपादान ओर भी प्रमाण खूप में है । इसलिए यह्‌ कहना भौ 
ठीक नहीं कि कषण एवं उत्साह का समप्राधान्य पारस्परिक अंगांगिभाव का प्रति- 
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बन्धकं है । दूसरी बात यह भी है कि जबसंग्रामकाआरम्भहो चुकाहो उस 
समय सुभट रोग कार्यान्तर में प्रवृत्त हों, यह्‌ तो महान्‌ अनुचित है । अतः भर्ता 
की संग्राम में यह रसिकता शौर्य कौ ही प्रकाशित करती हँ । ओर फिर प्रियतमा 
के करुण विप्रलभ्भसे वीर रस काही पोष होता है । अतः दोनों समप्रधान 
नहीं, प्रत्युत अंगांगिभावापन्न हू । 

इसी प्रकार “मात्सयं `ˆ" इत्यादि म्लोक में चिरकाल से प्रवृत्त रति वासना 
का हेय बुद्धि से उत्पादन होने के कारण शमभावके प्रकाशन में तत्परता जान 
पडती है । ओर इसके पोष में “आर्या सपर्यादमिदं वदन्तु" मे "व दन्तु' बद्ध परिकर 
होकर खडा है । इसी प्रकार इयं सा लोलाक्षी “` आदि' इत्यादि में रावण प्रति- 
पक्ष नायक है मौर बह निशाचर होने से माया-प्रधान हे । अतः निशाचर भ्रकृति 
के व्यवित में रौद्ररस का एतिपादन्न किया गया है । यहाँ रति एवं क्रोध के भ्यंजक 
का ग्रहण सन्देह का प्रत्यापक है जिससे 'वितकं' ग्याभिचारो भावका जन्म 
होगा, ओर इस वितकं व्यभिचारी भावका रौद्ररसके पोषके लिए ग्रहण 
आवश्यक है । 

"अन्नैः कल्पित मंगल प्रतिसराः इत्पादि रलोक केवल हास्यरसकाही 
व्यंजक है । “एकं ध्यान निमीलनात्‌' इत्यादि भी एकमात्र 'शम' के प्रत्यायन्‌ में 
तत्पर है 1 यहाँ शम' भाव मे स्थिति शम्मु की विलक्षणता ह । फिर विलक्षण 
योगी कै “शम' को भावान्तर स्खलित करं यहु असम्भव हं । इसी पक्ष का पोष 
करने वाला “समधिसमये' यह पद भी हं । "एकेनाच्णा इत्यादि मे समस्त वाक्य 
भावी विप्ररुम्भपरकहीहे। 

( यह स्थिति तो अरिलष्टार्थक इलोकों मेँ रही }) पर श्च इलोकों मे जहां 
अनेक रसो के तात्पर्य से पद पदार्थो की संघटना वहाँपर भी विरोधक 
सम्भावना नहीं है । कारण यह है कि विरोध समप्राधान्य रहने पर होता हं। 
शिलष्ट स्थल में दो स्थितिर्यां हो सकती है-पहटी तो वह जहां, दोनों अर्थो मे 
उपमानोपमेय भाव स्थापित हो जाता हो ओर दूसरी वह जहां दोनों अथं स्वतन्त्र 
हों । इस प्रकार प्रथम स्थिति में उपमान वाच्य का अंग बन जाएगा । अतः दोनों 
वाक्यों मे अंगांगिभाव की व्यवस्था सम्भव ह । अतः समप्राधान्य नहीं है । दूसरी 
स्थिति मेँ भी पथक्‌-पृथक्‌ वाक्यार्थं दो विभिन्न रसो के प्रतिपादन मं तत्पर होगे । 
टस स्थिति मं भी प्रति वाक्य पीठे एक अर्थं की ही प्रधानता रहेगी । इस तरह 
से यहाँ अनेक प्राधान्य सम्भव न होने से उक्त प्रकारका विरोध असम्भाव्यही 
हे । उदाहरणाथं- 


[ सुदर्शनकर ] जिनका केवल हाथ ही सुन्दर हैँ । [ अथवा सदशेन चक्र 
होने से सुदर्शनकर विष्णु ] जिन्होंने केवल चरणारविन्द के सौन्दयं से [ अथवा 
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पाद निक्षेप से ] तीनों लोकों को आक्रान्त किया है ओर जो चन्द्र्प [से केवश| 
नेत्र को धारण करते हैँ [ अर्थात्‌ जिनका केव एक नेत्र ही चन्दररूपदहै] एसे 
विष्णु ने अखिल देहव्यापौ सौदर्यशालिनी, सर्वग सौंदर्य से त्रैलोक्य विजय करने 
वाली ओर सम्पूर्णं चन्द्रसदृश्च मुख को धारण करनेवाली जिन [ रुकिमिणी ] को 
उचितखूपसे ही अपने शरीर से उत्कृष्ट देखा वह॒ रुकिमिणीदेवी तुम सबकी 
रक्षा करे । 

[ यहाँ व्यतिरेक की छाया को परिपुष्ट करनेवाला इलेष वाच्य रूप से प्रतीत 
होता है । । 

इस प्रकार उत विधि से रत्यादि स्थायीभावों का उपनिबन्धनं करने से 
सर्वत्र विरोध की स्थिति परिहृत हो जाएगी । जिस प्रकार उन वाच्योंकामभी, 
जिनमे इत्यादि वाचक पद उपनिबद्ध है, तात्पर्य एक ही स्थायीभाव में है, इस 
बात को हम आगे दिखाए गे । वस्तुतः 'यथावाश्रूयमाण' का खण्ड करना 
चाहिए--'वा + अधरूयमाण इत्यादि --अर्थात्‌ उन वाच्यो का तात्पर्यं जिनमें 
रत्यादि स्ववाचक शब्द ते उत्पन्न न हों तभी तो व्यजनकं दारा आ सकने पर 
रसोपयोगी स्थायित्व को प्राप्त कर सरकेगे । अन्यथा वाच्य वृत्ति से आिगित 
रहने पर तो रत्यादि भाव हीं कहे जा सकंगे ओर फिर उनके लिए स्थायित्व 
की प्रासि असम्भव हो जायगौ । 

ओर वे [ स्थायीभाव निम्नलिखित ह ]- 

रत्युत्साहजुगुप्साः क्रोधो हासः स्मयो भयं शोकः । 

मर्म केचिः्प्राहः पुष्ट्नाद्येषु नैतस्य ।\ २५ 

"रति, उत्साह, जुगुप्सा, क्रोध, हास, स्मय, भय, श्लोक, ये आठ स्थायौ. 
भाव है । कृच लोग शम को भौ स्थायोभाव मानते है पर इसकी पुष्टि नाटच 
में नहीं होतो ।; ३५ ॥ 

इस स्थल में प्र तिवादियो को गान्तरस ते अनेक प्रकार की विप्रतिपत्ति्यां 
है । उनमें से एक दल का कहना है कि शान्त नामका कोई रख नहीं है । 
इसमे कारण है आचार्य के हारा इसके विभावादिकों का वर्णन न करना तथा 
लक्षण का अभाव । 

कुछ का कहना है कि केवल आचार्ये भरत ने विभाव आदि का प्रतिपादन 
नहीं किया, इसीलिए शान्तरस नहीं है यह बात नहीं है, प्रत्युत वस्तुतः ही शान्त- 
रस नहीं है । इसका कारण स्पष्ट है- शम की पुष्टि ही शान्त है ओर शम कौ 
उत्पत्ति राग द्वेष के समूल नष्ट होने पर निर्भर करती है । यह रागद्वेष जो 
अनादिकाल से अन्तःकरणमें चरता चला आ रहा है, उसका उच्छेद वास्त- 
विकता के बिना व्यावहारिक अवस्था में होना भी असम्भव है । 
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तोखरा दल यह कहता है कि शान्तरस का अन्तर्भाव वोर, वीभत्स आदि 
ही में किया जा सकता है । इस प्रकार कहते हृए वे शम' भावका भी खंडन 
कर देते हं । 

चाहे जो भी हो, पर इतना तो सृनिरिचत हं कि रूपकोंमं शमका 
स्थायित्व मृजे ग्राह्य नहीं है । कारण यह है किं नाटचच अभिनयात्मक होता है 
ओर “शम' समस्त व्यापारो का प्रविख्य रूपै । अतः इन दोनों ( शम ओर 
अभिनय ) का सम्बन्ध कंसे हो सकता है ? अर्थात्‌ किंसौ प्रकार इर दोनोंका 
सम्बन्ध नहीं बढ सकता । 


कु लोगों ने नागानन्द मेँ शम' को स्थायोभाव माना हँ । उनके कथन का 
स्ष्ट विरोध पूरी कथा मे वणित मर्यवती के अनुराग एवं विद्याधर कौ चक्रवतित्व 
प्रापि से है । कहने का भाव यह ह किं यदि जीमूतबाहन शम प्रधान होता तो 
उसे मलयवती मे अनुराग ओर चकवतित्व की प्रापि स्वीकार नहीं हीती । एक 
ही अनुकायं स्वरूप विभाव का आश्रय करके परस्पर बिरोधौ शम एवं रति 
( शान्त एवं श्य गार } को उपबन्ध कहीं भी नहीं देखो गई । अतः वस्तुतः 
वहो दयावीर के स्थायीभाव उत्साह काका ही उपनिबन्धन मानना चाहिए । इस 
प्रकार से यहाँ श्च गार का अंगभाव तथा चकवतित्व को प्राप्ति का विरोध हट 
जाता है । कर्तव्यमात्र से इच्छा चिपकी रहती है । अतः परोपकार रूप कर्तव्य 
मे साभिलाष प्रवृत्त विजिगीषु ( विजय कौ इच्छा रखनेवाले ) को फल कौ प्राप्ति 
अवदयंभावी है । साभिकाष कतंव्य ओर फल का नित्य सम्बन्ध हं । इस विषय 
की चर्चा द्वितीय प्रकाश मेही पर्याप्त रूपसे कीजा चुक्रौ ह । अतः वस्तुतः 
आठ हो स्थायी ( भाव ) होते है । 


प्रह्न--उक्त सिद्धान्त पर कुछ लोगों को यह अरुचि है किं वस्तुतः मधुर 
श्ुंगार आदि रसो के समानही इन निर्वेद आदिकोंकी रसरूपकी प्राप्ति 
रसन अर्थात्‌ आस्वादके कारण ही है । क्योकि जिस प्रकार श्ुंगार आदि 
आस्वाद्य होने के कारण रस कहे जाते है वह आस्वादरूपता जब राम आदिमे 
भी पर्याप्त दिखाई देती है तो क्यों उन्हँ रस क्यो न माना जाये ? इन युक्तियो से 
अन्य रसो की भी कल्पना कर उनके विभिन्न स्थायी भावों की कल्पना की गई 
है । फिर इस प्रकार जब कई रस हो सकते हैँ तो अष्टावेव मं रघो कौ संख्या 
को आठ ही मे बाँधना कहां तक युक्ति-संगत ह ? 

उत्तर-[ इसका उत्तर आचार्यं निम्नलिखित प्रकार से देते ह~ | 


| स्वदते कथम्‌ । 
वैरस्यायेब तत्पोषस्तेना्टौ स्थायिनो मताः ।॥\ ३६ ॥। 





# 
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निर्वेद आदि भाव अपने विरोधी एवं अविरोधी भावों में उच्छिन्न हो जाते 
ह, अतः स्यापित्व के मूल कारण का अनाव होने से ये अस्थायी है । फिर इनमें 
भला रस कोटि का आस्वाद हो कंसे सकता है ? इस स्थिति में भी यदि इसे 
स्थायी मानकर इतकी अन्य रसो की भांति पोष करने के लिए सामप्रियां इकट्ी 
की जाएगी तो उनते वैरस्य उत्यन्न होने को छोड सरसता कभी भी उत्पन्न नहीं 
हो सकती ।॥ ३३ ॥ 

किसी भी भाव के स्थायी होने का तात्पर्य है, उसका विरोधी एवं अविरोधी 
भावों से उच्छिन्न न होना, पर निर्वेदादिकों में यह स्थिति न होने के कारणं इन्दे 
हम स्थायी नहीं कहगे । उनका स्थायी कौ भाति आस्त्राद न होने के कारण अपने 
व्यभिचारी भाव चिन्ता आदि का बीच-वीच मे निक्षिप्त होने से परिपुष्ट किया 
जाता हुआ भी वस्तुतः विरसता हौ बनी रहतो है। इसकी स्थायिताकाकारण 
इसकी निष्फलता नहीं है अन्यथा हास्यादिकों के भी स्थायीभावों की निष्फलता- 
वशात्‌ अस्थायित्व हो सकता है । हास्यादिकों मेँ इस दोष ( निष्फलता ) से 
मुक्ति पाने के किए यदि यह कहा जाए कि हास्य के स्थायीभाव कौ परम्परा 
सफलता लिए हृए है, निष्फल नहीं है, क्योकि राजा आदि दर्शक सम्भव हे प्रसन्न 
होकर धन-सम्पत्ति का दान नटों को प्रदान कर सकते हैँ । अतः हास्य आदि को 
वफलता उसके स्थायित्व की साधिका ही होंगी, प्राप्ति की बाधिका नहीं । 

पर स्थिति यह है कि यदि दस प्रकार परम्परा या फल-कल्पना कौ चर्चा 
तो शान्त आदमियों के भी स्थायीभावों को है फिर तो यह ( शांत ) भी स्थायो 
भाव की कोटि मे आ जाएगा । अतः निष्फलता स्थायीभाव का प्रयोजन नहीं है, 
परतयुत विरुद्ध एवं अविरुढ भावों से उच्छिन्न न होना ही स्थायिता का प्रयोजन है । 
निर्वेद आदि में इस प्रयोजन के न होने से उनकी स्थायिता नहीं बन सकती । 
अतः निवेद आदि को रसत्व की प्राप्ति भी नहींहो सकती । इसलिए अस्थायी 
होने के कारण इसको अरसता है अर्थात्‌ ये रस नहीं हो सकते । 


अब विचारणोय यह है कि इन भावोंका कान्य से क्या सम्बन्ध है ? कान्य 
से भावों का वाच्य-वाचक भाव सम्बन्ध इसलिए सम्भव नहीं है क्योकि भाव भी 
स्वदाब्द से कथित नहीं होते अपितु विभावादिकों द्वारा बोध्य होते हैँ । श्युगार आदि 
रसो से युक्त काव्यो मेँ शगार आदि अथवा रत्यादि शब्द कभी भी शरुतिगोचर 
तो होते नहीं जिसमे हम इन भावों के अथवा इनके वद्ध मान स्वरूप को अभिधेय 
कहते । अथवा मान लिया जाए कहीं रत्यादिकं का स्वशब्दवाचक शब्द ( रति 
याश्यृगार) सेबोधहोताभीदहो तो वहाँ इसको आस्वाद्यता का कारणं वहु 
अभिषेयक शब्द नहीं होता प्रत्युत विभाव आदिकेही कारण इनकी रसरूपता 
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सम्भव है, केवल अभिधायक शब्द मात्रसे ही वह आस्वाद्य होता हो एेसा कभी 
सम्भव नहीं हे । 


भावों का कान्य के साथ लद्य-लक्षक भाव-सम्बन्व भी नहीं बन सकता, 
क्योकि विशेष रस की प्रतीति के लिए सामान्य पद (रस) काप्रयोगहोताही 
नहीं है । रस सामान्यवाचक है ओर प्रतीति किसी विशेष रस की होती हे । 
सामान्य रस, श्च गार आदि विशेष के वाचक हो नहीं सकते । 


यहाँ लक्षित लक्षणा भी नहीं हो सकती है क्योकि जिस प्रकार "गंगा में घोष 
(घर) है" इस स्थल मे स्लोत-स्वरूप गंगा में घोष कौ आधारता (रहना) सम्भव नहीं 
है, अतः गंगा शाब्द विवक्षित अथं की प्रतीति कराने में पूर्णतः अक्षफल हैँ । फलतः 
स्वार्थं स्रोत से नित्य सम्बद्ध तटरूप अर्थं को वही गंगा शब्द लक्षित करता ह । 
इसी प्रकार किसी भी रस की प्रतिपत्ति कराने के किए प्रयुक्त शब्द विवक्षितार्थं 
के बोध कराने में स्विति गति ( असमर्थं ) नहीं होता है तो फिर भला वे क्यों 
लक्षणा से रस की प्रतीति कराए गे ? यदि बकात्‌ इन पदोंकी लक्षणाकीभी 
जाए तो हम यह पछते हँ कि भला एेसा कौन होगाजो रूढ्या प्रयोजन कै 
विना ही अन्यार्थं में अन्यार्थवाचक शब्द का ओौपचारिक प्रयोग करेगा? इन 
कारणों से ही “सिंहो माणवकः" आदि की माति गुणवृत्ति की भी सम्भावना नहीं है । 

दुसरी बात यह है कि यदि रस वाच्य रूप से प्रतीत होता तो इस स्थिति में 
वाच्य-वाचक मात्र का ज्ञान रखनेवाले असहदयजनों को भी काव्यके रसका 
आस्वाद होने गता । 


यहु रस की प्रतीति केवल काल्पनिक नहीं है जो इसे नकारा ( अस्वीकार 
करना ) जा सके, क्योकि सभी सहृदय रस की सत्ता का एक मत हो समर्थन 
करते हैँ । इसलिए इस अर्थं की सिद्धि के लिए परि-कल्पित अभिधा, लक्षणा एवं 
गौणी से अतिरिक्त व्य॑जकत्व लक्षणवाला ग्यंजना-ज्यापार स्वीकार करते हैं । 

विभाव, अनुभाव ओर व्यभिचारी के द्वारा अनुभूत होती हुई रसादि को 
प्रतीति वाच्य कंसे हो सकती ह ? जसे कुमारसम्भव मे- 

““पार्वतीजी फले हए नये कदम्ब के समान पुलकित अंगो से प्रेम जतलाती 
हई, लजीी आंखों से अपना अत्यन्त सुन्दर मुख कुछ तिरछा करके खडी 
रह्‌ गड ।'' 

इत्यादि में अनुराग से उत्पन्न होनेवारी जो अवस्था-विशेष रूप अनुभाव हं 
उससे युक्त गिरिजारूप विभाव के वर्णन से ही रस ॒की प्रतीति होती है, यद्यपि 
रत्यादि वाचक शब्द वहां नहीं । अन्य रसोंके विषयमेंभी सा ही समञ्लना 
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चाहिए ! केवल रस ही की बात नही है, वस्तु मात्रे भी यही स्थिति हे । 
जेसे- 

“हे धा्मिकजी, आप आनन्द के साथ विचरण करे, क्योकि जिस कुत्ते से 
आप डरा करते थे उसे पास हीमे गोदावरी नदी के किनारे रहनेवाले सिह ने 
मार डाला ।'' 


[ यहाँ पर विधि प्रयुक्त भ्रमण है पर व्यंजन या प्रकरण के परि्ीलनसे 
निषेध पश्च मे अथं की विश्रान्ति होती है |--इत्यादि में निषेध ज्ञान स्ववाचक 
पद की अनुपस्थिति में भी व्यंजना के कारण ही होता है 

यह बात अलंकारो मे भी पाई जाती है ` जैसे- 

हे च॑चल ओर विशाल नेत्रोवाली, लावण्य ओर कान्ति से दिगन्तर को षरि- 
पूरित कर देनेवाल तुम्हारे मुख के मन्द-मुस्कान से युक्त होने पर भी इस समुद्र 
सजरा भी क्षोभ पैदा नहीं होता है, अतः मालम होता है कि यह वास्तव म 
मूढता से भरा हआ है [ जलराशि का जड राशि करना पडता है क्योकि संस्कृत 
नं ओर ड में भेद नहीं माना जाता, ] इत्यादि में तन्वी का बदनारविन्द चन्द्र 
के तुल्य है इत्यादि उपमा अलंकार कौ प्रतीति व्यंजना शक्तिके ही कारण ह । 
इस प्रतीति को अर्थापत्ति से आया हुआ नहीं कहं सकते क्योकि अर्थापत्ति के लिए 
अनुपपद्यमान अर्थं की अपेक्षा रहती हँ पर व्यंजना के लिए इसकी कोई आवश्य 
कता नहीं है । इस प्रतीति को वाच्यार्थं भी नहीं कहं सकते क्योकि व्यङ्ग्या है 
तृतीय कक्षा का विषय । उदाहरणार्थ, 'श्रम धार्मिक विश्नन्धः' इत्यादि स्थल में 
पहले पदाथं की प्रतीति होती है जो अभिधा का कार्यं है । इस प्रथम कक्षा की पदार्थं 
प्रतीति के अनन्तर द्वितीय कक्षा में क्रिया कारक संसगं स्वरूप वाच्यार्थं की प्रतीति 
होती है, तदनन्तर तृतीय कक्षा में "भ्रमण निषेध' स्वरूप व्यंग्यार्थ, जो व्यंजना- 
शक्ति के अधीन है, स्पष्ट ही भासित होता है । अतः द्वितीय कक्षा मे प्रतीति 
वाक्यार्थं से तृतीय कक्षा मेँ प्रतीति होनेवाला व्यथां सदैव भिन्न है । अतः 
व्यंरयार्थं ओर वाच्याथं कथमपि एक नहीं हो सकता । 


यद्यपि “विष खाओ पर इसके घर मत खाओ' इत्यादि वाक्यो मे जहाँ पदार्थ- 
तात्पर्य शब्दतः श्रूयमाण नहीं ह, ओर तात्पर्ये है “भोजन निषेध" आदि । 
वहाँ वाक्यार्थं की तृतीय कक्षाहैही। इस स्थल मे व्यंजनावादी कोभी 
"निवेधा्थं रतीति" वाक्यार्थं मानना ही पड़ेगा, क्योकि तात्पयं से घ्व नि सर्वथा 
भिन्न है। यहां निषेध का ही तात्पयं है व्यस्य का नहीं भौर वहं स्पष्टतः तृतीय 
कक्षा का विषय है । तथापि इस प्रकारतात्प्याथं स्वरूप वाच्याथं भौ तृतीय कक्षा 
का विषय हो गया, यह कहना ठीक नहीं हं । 
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वस्तुतः "विषं भुद्क्ष्व' जसे वाक्यों क! स्वां द्वितीय कक्षा मे अविश्रान्त ही 
रहता है--उस कक्षा में अभिधा कौ सहायता प्राप्त पदार्थो के परस्पर संगं रूप 
वाच्यां ते जो द्वितीय कक्षा मे प्ररीति होती है--जिज्ञासा शान्त नहीं होती, 
अतः जब तक स्वार्थं मे वाक्याथ विश्वान्त न हो तब तक द्वितीय कक्षा ही चलती 
रहती है । तृतीय कक्षा तौ स्वार्थ-विश्वान्ति के अनन्तर प्रारम्भ होती है ओर उसे 
व्यंग्य ( कक्षा) कहते हैँ । यहाँ द्वितीय कक्षामे क्रिया, कारक, संसग, रूप 
वाक्यार्थं अनुपपन्न इसलिए हँ कि इस वाच्य का प्रवक्ता पिता अपने पुत्र को विष 
भक्षण में नियुक्त कंसे करेगा ? 


पर सरस वाक्यों में विभाव आदि की प्रतीति द्वितीय कक्ला मे होती है, रसां 
की नहीं । अतः रस रूप व्यंग्चार्थं कौ तृतीय कक्षा निविवाद सिद्ध हुई । करटा 
भी है-“स्वारथं में प्रतिष्ठित न होने के कारण अविश्रान्तं वाक्य जो तात्पयं 
बोधित करना चाहता है उस तात्पयार्थं में तात्पयवृत्ति का ही मानना उचित है । 
किन्तु जब वाच्य स्वार्थमें विश्रान्त होकर प्र तिष्ठित हो च॒काहो बौरफिरभी 
किसी अन्य अभिप्रेत अर्थ को बताने मे उन्मुख हो तो उस अथं मे निश्चय ही 
घ्वनि की स्थिति है ।'' इस प्रकार सर्वत्र रस सर्वथा व्यंग्य हौ रहेगे । परन्तु वस्तु 
ओर अलेकार तो कहीं व्यंग्य ओौर कहीं वाच्य होगे । इस स्थिति में सभी व्यंग्य 
ध्वनि नहीं कहे जा सकते, प्रत्युत वहीं जहाँ प्रधानतया तात्पर्यं विषय का दहो । 
जहां व्यंग्याथं मे प्रधान रूप से तात्पर्यं नहीं हो, वहां व्यंग्य के प्रधाननहोनेसे 
गुणीभूत व्यंग्य की स्थिति होगी । कहा भौ हे- 

““जिस स्थान मे अपने अथं को गुणीभूत बनाकर शब्द एवं अपने ही को 
अप्रधान बनाकर अथं अन्य अर्थं के द्योतन मे तत्पर होता है उसे विद्रानों ने ध्वनि 
नामक कव्य का एक ( उत्तम ) भेद मानाहै। परन्तु जहाँ द्वितीय कक्षा में 
वाक्यार्थं ही प्रधान होता है ओौर रस आदि उसके अंग होते है एसे कान्य में रस 
आदि प्रधान के उपस्कारकं होने के कारण अलंकार ही होते ह । ` 

जसे "उपोढरागेण" इत्यादि स्थल में रसादि अकुकार हैँ । 

उस ध्वनि के विवक्षित वाच्य ओर अविवक्षित वाच्य दोभेद होते ह । 
अविवक्षित वाच्य के भी अत्यन्त तिरस्कृत ओर अर्थान्तर संक्रमित दो भेद होते 
है । विवक्षित वाच्यकेभी दो भेद होते ह-- 

(१) असंरच्यक्रम ओर (२) सलक्षयक्रम । इसमें रषादि असरंलचयक्रम में 
आते ह । ये रसादि अङ्गील्प ( प्रधानस्प) में रहं तभी ध्वनि कहे जाते है 
ओर यदि अप्रधान हो जाएं तो रसवद्‌ अलंकार कहजाने लगते हैँ । अप्रधान रहने 
पर ध्वनि नहीं रह जाते हं । 
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इस प्रकार तृतीय कक्षा में ज्ञात अर्थं की व्यंग्यता को पूर्व पक्ष में रखकर 
उसके तात्पर्या्थता सिद्धान्तिति करने के किए अब "वाच्या इत्यादि से आरम्भ 
करते है । 

वाच्या प्रकरणादिभ्यो बुद्धिस्था वा यथा क्रिया । 

वाक्यार्थः कारकैयु क्ता स्थायी भावस्तथेतरेः ॥\ ३७ ॥ 

जिस प्रकार वाच्य अथवा प्रकरण आदिके द्वारा गम्य क्रिया कारकोंसे 
युक्त होकर वाक्यार्थ बनता है, उसौ प्रकार विभावादिकों से युक्त स्थायौभाव भी 
वाच्यां कौ कुक्षि में आ सक्ता है | ३७ ॥ 


जिस प्रकार "गामभ्याज" इत्यादि लौकिक वाक्यो में स्ववाचक पद से श्रूय- 
माण तथा रार द्वारं" इत्यादि मेँ प्रकरण आदि वशात्‌ बुद्धि मे उपाष्ढ्‌ क्रिया ही 
कारकों से संसुष्ट होकर वाच्यार्थं बनती है, उसी प्रकार कान्यां में कहीं श्रीत्यं 
नवोढा प्रिया" इत्यादि स्थल में स्ववाचक शब्द ( प्रीति वाचक शब्द ) के उपा- 
दान करने से श्रूयमाण एवं कहीं प्रकरणादि वशात्‌ नियत सूप से अमिधाके 
दारा प्रतिपादित विभाव आदि के साथ नित्य सम्बन्धे होने के कारण भावक 
के चित्त में साक्षात्‌ स्फुरित होता हुआ रत्यादि स्थायीभाव ही अपने अपने उन 
विभावादिकं से, जो उनके अभिधायक शब्दों द्वारा आवेदित किए गए है, संस्कार 
परम्परा से पराप्रौढि को प्राप्य कराया जाता हुआ रस पदवी को प्राप्त करता 
है ओर वह वाच्यार्थंहीहे। 

हां, इस पर यदि आप यह कटं कि वाक्यार्थं पदार्थो के पारस्परिकं सम्बन्ध 
से अभिनिष्पन्न होता है अतः वाक्याथं मे पद से अभिहित पदार्थो की ही ( संस- 
गसहित ) प्रतीति होगी, जो पद से अभिधा के द्वारा आवेदित होगे एसे अपदार्थो 
की प्रतीति वाक्यार्थं मे सम्भव नहीं । रति आदि भावों की यही स्थिति है, वें 
द्सरे के द्वारा कभी भी बोधित नहीं हो सकते अतः अपदाथं ही होगे । ओर 
अपदा्थं इत्यादि ( पुष्ट अथवा अपुष्ट ) वाक्याथ कसे बन सकंगे ? 


इस पर हमारा कथन यह है कि तात्पर्याथं तो वाक्या्थंहं ही इसे तो आप 
कथमपि अस्वीकार नहीं करेगे ओर तात्पर्यं कार्यसिद्धि करने पर पर्यवसित हज 
करता ह । कहने का भाव यह हैकि सभी वाक्यदो भागोंमें विभाजित किए 
जा सक्ते हैँ--पौरुषेय ओर अपौरुषेय । ओरये दिविध वावय किसी-न-किसी 
उद्‌ श्य से प्रयुक्त होते हँ । यदि इनका कोई तात्पायं नहीं--उदेद्य नहीं तो वे 
उन्मत्तं के प्रलाप से अधिक महत्त्वपृणं सिद्ध नहीं हो सकते । कान्य वाक्यो का 
यदि अन्वय व्यतिरेक से जिस कायं के प्रति कारणता देखी जाती है वह निरतिशय 
सुखास्वाद से अतिरिक्त कुछ नहीं हँ, अतः आनन्दोत्पत्ति ही कायं रूप से निर्णति 
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किया गया है । इस आनन्द के अतिरिक्त किसी मान्य पदार्भकानतो काव्य 
प्रतिपादक है, जो प्रतीतिपथ में आएगा ओर न तो इसके अतिरिक्त प्रतीतिपथ 
से आनेवाला कोई पदार्थान्तर प्रतिपाद्य ही है। इस आनन्दोद्भूति का निमित्त 
विभाव आदि से सम्बन्धित स्थायी ही अवगत होता है । अतः वाच्य की अभि- 
धान शवित ( तात्पर्य ) उस स्थल के ( वाक्यां रस रूप } स्वार्थं की निष्पत्ति 
के किए अपेक्षित अवान्तर विभवादिकों का प्रतिपादन करती हुई पर्यव सन्न होती 
है । एेसो स्थिति मे आप विभाव आदि कोतो पदार्थ-स्थानीय सम्ञं । उन्हीं 
से संसृष्ट इत्यादि स्थायीभाव वाच्यार्थं पदवी प्राप्त करते है, अर्थात्‌ रस इस 
प्रकार द्वितीय कक्षा में प्रविष्ट होनेवाला वाक्यार्थ हीहै। इस प्रकार काव्यही 
जिसका अर्थ है, एेसा पदार्थ एवं वाक्यार्थं दोनों ही हं । 

इस पूरवंकणित सिद्धान्त पर यह पूर्वपक्ष खडा हौ सकता ह कि जिस प्रकार 
गीत आदि का उसके दवारा उत्पन्न सुख से वाच्यवाचक भाव नहं है, उसी प्रकार 
कान्य वाक्य से उत्पन्न रसादि का भी कान्य-वाक्यों से वाच्यवाचक का अभाव 
होना चाहिए । | 

पर यह्‌ कथन निम्नलिखित कारणों से ग्राह्य नहीं हो सक्ता-- 

यहाँ तो रसास्वाद उन्हीं को हो सकता है जिन्हुं शब्द से निवेदित अलोकिक 
विभाव आदि सामग्री का ज्ञान है तथा उक्त प्रकार की रत्यादि भावनाहौ चुकी 
है, अतः यहाँ गीत आदि कौ भाति वाच्य वाचक भाव का उपयोग नहीं है यह 
कथन ठीक नहीं है । विना वाच्य-वाचक भाव, ज्ञान एवं सहृदयता के रस के 
कारणों का ही अन्तःकरण में उपस्थित होना असम्भव ह । इस युक्ति से अब यह 
आप्ति नहीं कौ जा सकती किं गीत आदि से उत्पन्न होनेवाले सुख का आस्वाद 
लेनेवाला जिस प्रकार वाच्य-वाचक भाव आदि से रहित व्यक्ति भी हो सकता 
है, उसी प्रकार काव्य से उत्पन्न आस्वाद का भी वह आस्वादक बन सकेगा । 
वाक्यार्थ का इस प्रकार निरूपण हो जाने पर परिकल्पित अभिधा भ्रमति शक्ति 
की सहायता से ही समस्त रसादि रूप वाक्यार्थं का बोध हो जाएगा, अतः व्यंजना 
जैसो दूसरी शवित कौ कल्पना प्रयास-माव्रहौ है जसा कि हमने काव्य-निर्णय में 
बताया हं-- 

ध्वनि काग्य की भित्ति है । व्यंजना-व्यापार ओौर उक्त रीति से यह्‌ स्पष्ट 
देख छलिया गया। कहा गया ह कि व्यंजना-ग्यापार तात्पयं से पृथक्‌ कोई तत्त्व नहीं 
है। अतः ध्वनि काव्य भी कोई पदार्थ नहीं है अथवा अन्य पदार्थ ह 1 यदि हमारी 
उक्त व्यवस्था आपको स्वीकार नहीं है- अर्थात्‌ अश्रुत तात्पयं को आप तृतीय 
कक्षा का विषय मानकर व्यंग की एक तीसरी कोटि बताते हैँ ओर उसे वाच्यार्थ 
से भिन्न मानकर ध्वनि संज्ञा प्रदान करते हँ तो आपसे पृते हूँ कि जहाँ वाच्य 
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करा तात्व्यं शब्द से निवेदित नहीं है एेसी अन्योक्ति अरुकृति मे आप क्या करेगे ? 
वहां भी तो आप ध्वनि काव्य स्वीकार करेगे ? कदापि नहीं कर सकते । फिर 
इस अग्यवस्थित व्यवस्था में क्या आस्था ? 

अथवा इस इकोक के पूर्वाद्धं को तात्पर्यवादी का एवं उत्तरार्धं को व्यंजना- 
वादी का मत समच्चिए । फिर पूर्वाद्धं की व्याख्या तो ऊपर के अनुसार कीजिए, 
रही बात उत्तरार्धं की, सो उसे यों लगाइणए-- 

“मां विद्धि लाखोटकम्‌" इत्यादि अन्योक्ति के उदाहरण मे जहां तात्पयं शब्दतः 
श्रूयमाण नहीं है--आप क्या करेगे ! अर्थात्‌ यहाँ अमुक तात्पयं है, यह कंसे कहं 
सरकेगे ? बात यह है कि--“ तात्पर्यं वक्तुरिच्छा ” तात्पर्यं वक्ता की ट्च्छाका 
लाम है । यहाँ पर शाखोटक मं इच्छा सम्भव नहीं है, अतः इस स्थल पर तात्पयं 
कहाँ सम्भव है ? अतः यहाँ निर्वेद जो द्योतित हो रहा है, उसे शाखोटक का 
तात्पयं कैसे कहेगे ? इस स्थिति में यह तात्पयं भी न बन सकेगा । पर व्यंग्याथं 
के होने में क्या हानि हँ? अवतः व्यग्यार्थं की पृथक्‌ कल्पना करनी ही पड़ेगी, 
जिसके ऊपर ध्वनि की अदालिका सहषं खड़ी को जा सकती है ॥ १ ॥ 

(विषं भक्षय मा चास्य' इत्यादि व्याख्या से प्रतीयमान मे प्रधानतः तात्पयं 
के होने से प्रसज्यमान ध्वनि का निषेध कौन कर सक्ता है ? 

घ्वनिवादी व्यंग्य एवं तात्पर्य का भेद दिखाते हुए कहता है कि ध्वनि तब 
होती है जव स्वार्थं मे प्रतिष्ठित होकर वाक्य अर्थान्तर का बोध कराए ओर यदि 
स्वार्थं से अविश्रान्त होकर अर्थान्तर की प्रतीति वाक्य कराता हो तो तात्पयं 
कहा जाता ह ।॥ २॥ 

परन्तु ध्वनिवादियों के इस भेद कथन मे अरुचि का कारण यह है कि वाच्य 
करौ तब तक विश्रान्ति ही नहीं होती जब तक पूणं अभि परेत अर्थकोनदे केता 
हो अथवा यह कह सकते हैँ कि यदि अर्थान्तर भौ उससे निकालना है तो उसके 
पूर्वं वाच्य की विश्रान्ति ही सम्भव नहीं ह । इस प्रकार यहं उर््त मेद जिस 
धिश्रान्ति के आधार पर किया गया वही असम्भव है 1 वस्तुतः यह भेद का 
कारण नहीं है, अतः तात्प्थं ओर ध्वनि एक ही चीज है, इनमें पार्थक्य 
नहींहे। ३ ॥ 

एतावन्मात्र अर्थं मे ही विश्रान्ति होती है, यह नियम किसने बनाया है? 
तात्पर्यं तो कार्पर्यवसायी होता है--जब तक अभिप्रेत अर्थं नहीं मिलता तब 
तकं वाच्य का कार्य समासत नहीं होता । तात्पयं तराजू पर रखकर तोला थोड़े दही 
गया है जो तात्पर्म एक चेरे के भीतर ही रहेगा । तात्पयं यहां तक होगा ओर 
आगे व्यंग्याथं होगा इसका कोई माप नहीं ह । इष रीति से व्यंग्य ओर तात्पयं 
अभिनदहे। 
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ध्वनिवादी घ्वनि के लिए फिर दलीर पे करता है- 

““श्रम घामिक वित्रन्धः'' इत्यादि वाक्य भ्रषण-ूप अर्थं काही प्रतिपादक 
है । यहां पर भ्रमण का निषेधबोधक पद तो है नहीं जिसके वाच्य अर्भसे भ्रमण 
के निषेध का बोध हो सके । पर हमारे मत से तो वाच्य श्रवणकाल में विश्रञ् 
रमण रूप विष्यात्मक अर्थका बोध कराकर एक प्रकार से विश्वान्त हो 
जातां है, उसके बाद कुल्टा स्त्री की विरोषता के ज्ञान होने से उसका उट्‌ र्य 
श्रमण के निषेध-लूप अर्थं में ज्ञात होता है । इस प्रकार व्यंग्याथं को पृथक्‌ सत्ता 
विश्वान्ति के अर्थात प्रतीति से पूर्वहौ होने से सम्भवह।॥५॥ 

[ ध्वनति के खण्डन करनेवाले प्रन्यक्ार इसका उत्तर निम्नलिखित प्रकार 
से देते हं |- 

श्रोता की आकांक्षा निवृत्ति के लिए यदि उक्त वाक्यमे विश्रान्ति मान ली 
जाती है ओर विश्रान्ति के सम्भव होने से व्यंग्या्थं को सत्ता स्वीकार करलो 
जातीहैतो हम यह कह सकते है कि वक्ता के विवक्षित अर्थं का लाभ जबर तक 
नहीं होता तब तक विनिगमन के अभावमें वाक्यको अविध्रन्तिही क्योन 
मान ली जाए ॥ ६ ॥ 


पौरुषेय वाक्य किसी-न-किसी सामान्य विवक्षा से उच्चरित होते हँ, भतः 
वक्ता का सम्पूर्णं अभिप्रेत अथं कन्यका तात्पयं हौ कहा जाएगा ओर जब तक्र 
अभिप्रेत अथं का विवक्षित अर्थं न आ जाए तब तक विश्रान्ति ही नहीं, क्योकि 
जब वाक्य विश्वन्त हो जाएगा तो फिर वहु अन्य अथं काप्रत्यायन क्यो करेगा? 
ओर यदि फिर भो करताहैतो इका स्पष्ट अर्थे है ङ्ि अभो वहं विश्रान्त नहीं 
हुआ ह ।॥ ७ ॥ 


इस रस।दि का काव्य के साय व्यंग्य-उ्यंजक भवि भो सम्भव नहींतोक्या 
फिर इनका आपस में भान्य-भावक सम्बन्ध होगा ? 

हाँ, वस्तुतः काव्य है भावक ओौररसहं भाव्य । वें स्वयं हौते हुए अलौ- 
किक विभाव का ज्ञान रखने वाजे सहृदय से भावना के विषय बनाए जाते हं । 
यद्यपि अन्यत्र अर्थात्‌ काग्य से अतिरिक्त वेदादि वाडमय की अन्य शाखाओं मे 
शब्द का प्रतिपाद्य के साथ भाष्य मावक सम्बन्ध नहीं देवा गया है अतः यहा 
स्वीकार करने नें कुछ व्यंग्य प्रतीत होता होगा तथापि भावना-व्यापार मानने 
वालों ने रेषा काव्यहीमें होने के कारण स्वीकारकियाहं। दूसरी बात यह्‌ 
है कि अन्यत्र शब्द का रसादि के प्रति अन्वय-व्यतिरेक वशात्‌ कारणता नहीं देखी 
गई है ओर यहाँ शतशः सहृदय हृदय से अनुभूत है । इस पक्ष ॐ अनुकूल एक 
उक्तिभीदटहै। . 
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नाटच-प्रयोक्ताओं ने भाव की संज्ञा इसलिए दी है किं इनसे ओर अभिनयसे 
अथवा भाव कै अभिनय से इसका सम्बन्ध होनेके कारण येरसको भावित 
करते हैं| 

प्रशन उठता है कि पदों से स्थायी आदि भावों कौ प्रतिपत्ति कवे होगी ? 
पद उन्हीं कै प्रत्यायक हो सकते है जिन पदो की शक्ति होती है । भावनावादियों 
का उत्तर यह है कि लोक म जिस प्रकार के भावोँंकी बोधिका चेष्टाए होती 
हैस्तरीपुरुषमें, वैसे ही यदि कान्यमे भी उपनिबद्ध हतो रत्यादि भावों के 
नित्यबोधक चेष्टाओं के प्रतिपादक शब्द के सुनने से शब्द-प्रतीति चेष्टा रूप अभि- 
धेय स्वसम्बन्धं भाव की प्रतीति कराएगा ही । प्रतीति "अभिधेयाविनाभूत' होने 
के कारण लाक्षणिकी कटी जाएगी । काभ्यार्थं की भावकता ओर भी आगे बताई 
जाएगी । 


रसः स एव स्वाद्यत्वाद्रसिकस्यव वतंनात्‌ । 
नानुकायंस्य वृत्तत्वात्काव्यस्यातत्परत्वतः ॥।३८॥ 
रस पद से काव्य में बणित विभाव आदि से पृष्ट स्थायीभाव कौ ही प्रतीति 
होती है वयोंकि आस्वाद्य वही है । इसरा तक्ष है उ सकी रसिकनिष्ठता का अर्थात्‌ 
वह रसिक में उक्षत स्थायी ही रहता है । उस रस का अनुकायं से कोई सम्बन्ध 
नहीं है क्थोकि वह रसकाल में वतंमान ही नहीं रहता ओर रसवान्‌ कव्य अनु- 
काथं के लिए लिखि नी नहीं जाते ।॥ ३८ ॥ 
द्रष्टुः प्रतीति्ब्रोडर्ष्यारागदेषप्रस द्धतः । 
लौकिकस्य स्वरमणीसंयुक्तस्येव दनात्‌ ।३९ 
अनुकं से सम्बन्ध मानने पर अन्य आपत्ति यह्‌ है कि वह अपनी स्त्री सं 
संयुक्त किस रौक्गिक नायक काश्ुगार आदिका प्रतोति मान्न होगा, उसमें 
रसता नहीं रहेगौ । अथवा देनेवाले के स्वभाववश्च ज्नीडा, ईर्ष्या, राग, द्वेष का 
भी प्रसंग आ सक्तादहै। ३९॥ 


'स' ( वह ) इस सर्वनाम से काव्यार्थं से उद्धावित रसिकनिष्ठ रत्यादि | 
स्थायीभाव का परामर्शं किया जाता है, वहु आनन्दात्मक ज्ञान खूप आस्वादवाला | 
रस रसिकवर्ती इकिए है कि उस स्थिति में (स्वाद्यत्व प्रतीति काल में ) रसिक 
ही वहाँ वर्तमान है, अनुकार्यं राम आदि से उस्र रस का सम्बन्ध इसलिए नहीं 
है कि वह्‌ उस समयदहै ही नही, बह तो अतीत की गोदमें चला गया है । 

यद्यपि वह्‌ अनुकार्य शब्द के माध्यम से अवतमान होता हभ भो वर्तमान 
की भांति जान पड़ता ह, फिर भी अनुकार्य का अवभास हम लोगो को स्पष्टतः 
अनुभूत नहं होता, अतः बह नहीनेकेही समानदटहं ओौर जो कुछ थोड़ा-बहूत 
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अवभासित होता है वह तो आवकश्यकहीरहै, क्योकि उसके बिना राम आदि 
की विभावलूपता भी तो नहीं बनेगी । विभाव (राम आदि) यदिकिसीरूपसेभी 
नहीं रहेंगे तो रसोत्पत्ति ही नहीं हो सकती । दूसरी बात राम आदि को रसानु- 
भावकं की कोटिमें न गिननेकायहभी टह कि कान्य का अनुभव अनुकायं को 
नहीं प्रत्युत सहृदयो को होता है । अतः रसानुभूति हो, इसलिए इसका निर्माण 
होता है । यह सत्य समस्त भावकों को स्वयं अनुभूत हं । 

यदि राम आदि अनुकार्यं को श्द्खार आदि रस अनुभूत होता तो नाटकं में 
उसको देखने से, लौकिक श्युङ्खार को भति उस श्यङ्खारी लौकिक नायक के 
समान जो अपनी स्त्री से संयुक्त है, केवर यही प्रतीत होता कि अमुक 
नामका यह श्ृङ्खारी है। इसके अतिरिक्त वहां रसास्वाद नहीं होता। 
सत्पुरुषो को तो जिस प्रकार लौकिक श्युङ्खार का दर्शन लज्जास्पद है उसी प्रकार 
यहु भी होता । अन्य दुष्टों को ईर्ष्या, असूया, अनुराग, अपहरण इत्यादि की भाव- 
नाए भी जागृत होतीं । [ पर एेसा नहीं होता अतः श्य ङ्गार आदि रस अनुकायं 
मे आधित नहीं होते । ] 

इस प्रकार रस व्यंग्य नहीं हो सकता । कारण यह है कि व्यंग्य वही कहा 
जा सकता है जिसकी सत्ता अभिग्यंजक से पूवं ही स्थित हो । उदाहरणार्थ, जैसे 
प्रदीप से (व्यंग्य) घट । व्यंजकं प्रदीपसे धट की सत्ताका कोई सम्बन्ध नहीं 
है, अभिग्यंग्य अभिव्यंजक से अपनी सत्ता प्राप्ति नहीं करता केवल प्रकारित 
मात्र होता है । ओर यह बात पहले ही स्पष्ट करदी गई किग्रेक्षकोंमें रस 
विभाव आदि से प्रकाशित न होकर अनुभूयमान होते हं । 

अब एक शंका यह होती ह कि सामाजिक में होनेवाके रस का विभाव कौन 
है ? ओर किस प्रकार सीता आदि देविर्यां जो पूज्य हैँ उनके भी विभाव बनने 
मे कोई विरोध नहीं होता ? इसका उत्तर इस प्रकार से दिया जाता हे । 

धीरोदात्त आदि अवस्थाओं के अभिनायक राम आदि रत्यादि को सामाजिको 
के अन्तःकरण मे अंकूरित कहते हँ ओौर वे अंकूरित रत्यादि रसिक को आस्वाद्य 
मान होते हें । 

हां ध्यान देने की बात यहहै कि कवि कोई योगीतोदहै नहीं जो अपनी 
समाधि में ध्यान द्वारा वैयक्तिक रूपसे शम आदि अवस्थाओों को इतिहासकार 
की भांति काव्य में छिखिदेगा । फिरहोताक्याह ? 

होता यह है कि कवि अपनी कल्पना से केवल उन अवस्थाओं की सामान्य 
रूप से सम्भावना कर किसी भी उत्तम पात्र मे उनका वणंन कर देता है । 

घीरोदात्ताद्यवस्थानां रामादिः प्रतिपादकः । 

विभावयति रत्यादीन्स्वदन्ते रसिकस्य ते \\ ४०॥ 


१४ 
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ओर फिर वही सीता प्रभृति साधारण नाथिकाके रूपमे रस के विभाव 
बन जाती है । ओर तब सीता आदि शब्द जनक्त की पुत्री के इस अथं का प्रति 
पादन करनेवाले नहीं रह जाते । इक अर्थं के प्रतिपादन कौ उनकी ( सीता 
आदि ) शक्ति क्षरित हो जातो है ।। ४० ॥ 


वेस्त्री मात्र के वाचक रहकर अनिष्ट उत्पादन से रहित हो जाते हँ । फिर 
परदन यह हो सकता ह कि यदि उनकी प्रतीति सामान्य खूपसेही उपयोगी होती 
है तो उनका विशेष रूप से काव्य में वर्णेन करने कौ क्या आवश्यता है? भाव 
यह है किं यदिसीताको सीतालूपसे जान लेने से कोई लाम नहींतो उन्हें 
काव्य का विषय बनाया ही क्यों जाता हे? 

ता एव च परिव्यक्तविशेषां रसहेतवः । 

क्रीडतां मृण्मयेर्यदरदूबालानां द्विरदादिभिः ॥ ४१ ॥। 

इसका उत्तर यह है कि जिस प्रकार मिदर के बने असत्य हायौ आदिसे 
चेलते हए बालकों को उत्साह ओर आनन्द मिलता है, उक्ती प्रकार असत्य अजुन 
आदि से भोताओं को अपना उत्साह भी अनुभूत होने छणता है ॥ ४१ ॥ 

कहने का भाव यह है जिस प्रकार लौकिक श्गार मे स्त्री आदि का उपयोग 
होता है उषी प्रकार यर्हाभीहोताहो सो बात नहीं है। वस्तुतः उक्त रीति 
ते लौकिक रस से नाटच रसों की विलक्षणता है । कहा भी है-- 

"नाटय मे आठ ही रस होतेह । 

स्वोत्साहः स्वदते तद्रच्छोतृणामजुंनादिभिः । 

काव्यार्थभावनास्वादो नतंकस्य न वायते । ४२५ 

यदि काव्यां को भावना वशात्‌ नतंक को भौ आस्वाद हो जाए तो हम 
उसे अस्वीकार नहीं करते ॥ ४२॥। 


अभिनय-काल मेँ जो नर्तक को रस का आस्वाद होता ह वह्‌ लौकिक रस की 
की भाति नहीं होता है, कारण यह है कि वह्‌ अभिनय-काल में अभिनेत्री को 
अपनी स्त्री के रूप मे नहीं समक्षता । काव्याथं की भावना से वशीभूत होकर 
यदि वह भो सामाजिकों के समानही रस का अनुभव करे तो उसे रोका नहीं 
॑ जा सकता । 

काव्य से किस प्रकार स्वानन्द की उदृमृति हौती है ओौर उसका स्वरूप क्या 
है, अब यह बताया जाएगा-- 

स्वादः काव्याथंसंभेदादात्मानन्दसमुद्‌ भवः । 

विकाश्च विस्तरक्षोभविक्षेपेः स चर्तुवधः \\ ४३ \ 


ज्ञःयमान कन्यार्थं से जो अनुभूयमान आत्मानन्द है बहौ रस पद का अर्थदहै)। 
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नह्‌ स्वाद, श्डु गार, वीर, बोभस्स॒ एवं रोद्र मे ऋमज्ञः मन के विकास, विस्तार, 
विक्षोभ अौर विक्षेप अवस्था वज्ञात्‌ चार प्रकार काहोतारहै\ ४२\ 


श्द्धारवीरबीभेत्सरोद्रेषु मनसः क्रमात्‌ \ 

हास्थाद्भुतभयोत्कषंकरुणानां त एव हि ।॥ ४४ ।। 

अतस्तञ्जन्यता तेषामत एवावधारणम्‌ । 

कमश: हास्य, अद्‌भुत, भय एवं करण मे भी मनकी वही अवस्थाएं होती 
है । यही कारण है कि पूर्वकेचारोंको( श्यु गार-वीर-बोभत्स-रौद्र का }) अनन्तर 
चतुष्टय ( हास्य-अद्भूत-भयानक-कर्ण का } का जनक कहा गया है\ ओर 
यही रहस्य अष्टावेव" (केवल आठ ही) में अवधारण (ही) का भीहै। ४४॥ 


काव्यार्थं विभाव अदिसे सम्बन्धित स्थायी स्वलूपदहँ। इस प्रकार के 
काव्यार्थं से भावक का चित्त अनुकार्यं की चित्तावस्था की समता श्राप्त कर लेता 
है; जहाँ रागदेष का मूल ्मै-तुम का भाव विगलित हौ जाता है--इस अवस्था 
के अनन्तर जो प्रबरुतर स्वानन्द की अनुभूति होती है वही स्वाद है । यद्यपि यह 
स्वादरूपता सकल रसो मे एकरूप है तथापि नियत विभाव आदि के कारण चित्त 
की चार अवस्थाए' होती हैँ । चित्त की अवस्था को ही च्य मेँ रखकर हास्य 
आदि का श्यु गार आदि के साथ जन्य-जनक भाव कहा गया है । कायं-कारण को 
दृष्टि में रखकर नहीं कहा गया है । 

शटोकार्थ--“्वु गार से हास्य, रौद्र से करुण, वीर से अद्भुत ओर वीभत्स 
से भयानक की उत्पत्ति होती ह । 


टस उत्पत्ति का रहस्य उसी चित्तवृ त्ति कौ अवस्था से सम्बन्ध रखता हं । 
शयगार से हास्य उत्पन्न नहीं होता प्रत्युत अपने ही विभवादिकों से होता है- 
“यू गरा नुकृतिर्या तु" इत्यादि इलोक से श्य शार एवं हास्य की एक ही प्रकार की 
चित्तवृत्ति की अवस्था का स्फुटीकरण होता है । भौर अवधारण मी इसीलिए 
उपपन्न हो जाता है -- चित्तवृत्ति की चार अवस्था दुगुनी होकर आठ ही होती है, 
अतः तदनुकूल रसो की भी नियत संख्या ८ ही हैँ । भेदान्तर के अभव से श्वा 
रस नहीं हो सकता । 

सभी रसो की सुखरूपता--(शंका) रोक में श्णुंगार, वीर, हास्य प्रमृति के 
प्रमोदात्मक होने से सुखस्वरूप होने में किसी बात को शंका नहीं होती, पर 
दुःखात्मक करुण आदि से सुखात्मकता का अमुभव होना कंसे सम्भवदह? कारण 
यह्‌ कि दुःखात्मकं करुण-काव्यों के श्रवण से दुःख का आविर्भाव एवं अश्रुपात 
आदि रसिको को भी अनुमत ह । यदि वे सुात्मक होते तो एेसा क्यो होता ? 


समाधान --बात तो ठीक है, परन्तु यह सुख वैसा ही सुख-दुःखात्मक ह जैसा 








२२० ~ दशरूपक 
कि सम्भोगावस्था के कुटुमितमें प्रहरण आदि करने पर स्त्रियोकोहोतादहे। 
दूसरी बात यह भी है कि लौकिक करुण से कान्य का करुण कछ विलक्षण होता हं । 
यहाँ उत्तरोत्तर रसिको की प्रवृत्ति बदृती जाती ह । यदि लौकिक करुण के समान 
यहाँ का भी करुण, दख देनेवाला होता तो दर्शकों ओर ( पाठकों ) की कभी 
प्रवृत्ति ही ( नाटक देखने ओर कान्य-श्रवण मे ) नहीं होती । फलस्वरूप करुण 
रस के निधान रामायण आदि में किसी की प्रवृत्ति न होने से इनका उच्छेद ही 
हो जाता । रही अश्रुपात की बात, सो वह छोकवृत्त के आकषण से लौकिकं विक- 
कता के समान विकलतावश यदि होही जाए तो उसका हमारे पक्ष से कोई 


विरोध नहीं है । अतः रसान्तर के समान करुण रस को भी आनन्दात्मक ही 
मानना चाहिए । 


ान्त रस के अभिनेयन होने के कारण यद्यपि नाटच में उसका अनुप्रवेश 
असम्भव है, तथापि श्रग्य कान्य मे उसका निवेश इसलिए नहीं अस्वीकार किया 
जा सकता, क्योकि वहां तो शब्द का राज्य है । शब्द से जब असम्भाव्य बाते भी 
बाधी जा सकती है तो फिर शान्त का वर्णन क्यो नहीं हो सकता ? 

कहा जाता ह- 

शमप्रकर्षो निर्वाच्यो मुदितादेस्तदात्मता ॥\ ४५ ॥ 


(शम का प्रकषं ( शान्त ) अकथनीय है, मुदिता प्रभृति वृत्तियों से उसे प्राप्त 
कियाजासक्तादहै। ४५॥। 


यदि शान्त रस का स्वरूप- 

“जहां सुख, दुःख, चिन्ता, द्वेष, राग या इच्छा आदि का अमावहो वही 
शान्त रस का स्वरूप है एसा मुनीन्द्रो का कहना है, पर सभी भावों मे यह्‌ शम 
भाव प्रधान ह ।''- 

यही है तो उसको प्राप्ति मोक्षावस्था ही मे स्वरूप-प्राप्ति पर होती हे) 
स्वरूपतः उसकी अनिर्वचनीयता का प्रतिपादन श्रुति भी नेति" "नेति कहकर 
अन्यापोह रूप से ही करती ह । इस प्रकार के शान्त रस का आस्वाद्र सहृदयो को 
नहीं होता । फिर उसके आस्वाद के उपायभूत मुदिता आदि वृत्तिर्या है ओर वे 


क्रमश्च: विकास, विस्तर, क्षोभ, विक्षोभ रूप हैँ, अतः इस उव्ति से ही शान्त रस 
के आस्वाद का निरूपण होता है । 


इस समय विभावादि से सम्बन्धित जो अवान्तर काव्य-व्यापार हैँ उनके 
प्रदर्शन के साथ-साथ प्रकरण का उपसंहार किया जा रहा है- 


पदार्थेरिन्दुनिर्वेद रोमाच्नादस्यरूपकेः । 
काव्याद्विभावसंचायंनुभावप्रख्यतां गते: \\ ४६ \\ 
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भावितः स्वदते स्थायी रसः स परिकीर्तितः । 


काव्य व्यापारके द्वारा खुब अच्छी तरह से वर्णन किथा हुआ जो चन्द्रमा 
आदि उदीपन विभाव ओर प्रमदा आदि रूप आलम्बन विभाव, रोमा, अधु- 
पात, भ्रू ओर कटाक्ष विक्षेप आदि अनुभाव तथा निवेद आदि संचारीभाव जो 
पदाथं स्थानीय हैँ इनसे अवान्तर व्यापार के द्वारा पोष को प्राप्त होनेवाला 
स्थायोभाव रस नाम से धकारा जाताहै। इतनाही पहले प्रकरण में किए गए 
वणेन का तात्पयं रहा है ॥ ४६ ॥ 

अव इनके विशेष लक्षणों को बताया जा रहा है। आचार्म ( भरत ) ने 
स्थायीभावो, रत्यादिको ओर श्य्गार आदि रसो का पृथक्‌-पुथक्‌ लक्षण न देकर 
विभाव आदि के प्रतिपादनकेद्वारा ही दे दिया हं। [अतः मैभी वैसाहीकर 
रहा हं । | 

लक्षणेवयं विभावेक्यादभेदाद्रसभावयोः ।॥ ४७ ॥ 

श्य गार आदि रसो ओर रत्यादि स्थायीभावों के लक्षण एक हीह, श्युगार 
आदि रस ओर रत्यादि भावों मे कोई अन्तर नहीं है ॥ ४७॥ 

रम्यदेशकलाकालवेषभोगादिसेवनैः । 

प्रमोदात्मा रतिः सेव युनोरन्योन्यरक्तयोः । 

ब्रहुष्यमाणा श्ृङ्खारो मधुराङ्कुविचेष्टितेः । ४८ ॥ 

एक चित्त के दो व्यक्तियों ( युवक ओर युवती ) में आनन्दस्वरूप रति का 
सुन्दर स्थान ( बाग-बगीचे, 'एकान्त स्थान आदि ) सन्दर कलाओं ( चित्रकला 
जादि में निपुणता ), सुन्दर समय ( सन्ध्या आदि ) ओर सुन्दर भोग-विलासों 
तथा मधुर आंगिक चेष्टाओं ( कटाक्ष विक्षेप आदि ) के द्वारा परिपोष के प्राप्त 
होने को श्य गार ( रस ) कहते हें ।॥ ४८ ॥ 


इस प्रकार का वर्णन युक्त काव्य श्युगार के आस्वाद की योग्यता धारण 
करता ह, अतः कवियों को अपने वर्णन में इन बातों का ध्यान रखना चाहिए । 

देश ( स्थान ) के विभाव का वणन, जैसे उत्तर रामचरित" मे रामकी 
यह्‌ उव्ति- 

हे सुन्दरि, उस पव॑त में लदमण द्वारा कौ गई शुश्रूषा से स्वस्थ हम दोनों 
के उन दिनों की याद करती हो ? अथवा वहां स्वादु जल्वाली गोदावरी की 


याद करतीहो? तथा गोदावरी के तट पर हम दोनों के रहने की याद 
करती हो ?" 


कला का विभाव, जैसे--''अन्तनिहित हँ वचन जिनमें--एेसे हाथों द्वारा 
अच्छी तरह से अथं की सुचना मिल जाती है। पाद विक्षेप से रस में तत्मयता 
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२९२ दशरूपक 


के साथ ख्य प्राप्त हो जाती है। मृदु अभिनय छ्हों प्रकारके अभिनयो क) 
उत्वत्ति स्थान है । ओर प्रत्येक भाव मे रागन्ध विषयों को व्यक्त करते ह । ' 

अथवा जैसे--जीम्‌तवाहन कहं रहे है--'“इसकी बीणा की तन्त्रियों से दसों 
प्रकार के व्यंजन धातुओं ( वीणा वाद्य के स्वर के १० भेदो) का प्राकट्य हो 
रहा है । द्रत, मध्य ओर कम्बित, ये तीनों प्रकार के ख्य भी बिकुल स्पष्ट 
सुनाई पड़ रहे हैँ । इसने गोपुच्छ आदि प्रमुख यतियो का भी सुन्दर सम्पादन 
किया है, इसी प्रकार वाद्य के विषय मेँ तीनों प्रकार के तक्वो का जो समूह दहै वेः 
भी अच्छी तरह से दिखाए गए है । 

काल के विभाव का वर्णन, जंसे कुमार सम्भव' म- 

"“अलोक का वृक्ष भी तत्कार नीचे से ऊपर तक फूल-पत्तो से छंद गया ओर 
उसने ्नक्चनाते बिदयुओंवाली सुन्दरियों के चरण के प्रहार की बाटतक भी नहीं 
जोही 1” यहा से आरम्भ कर-- 

"रा अपनी प्यारी भौरी के साथ एक ही फलकी कटोरी में मकरन्द 
पीने र्गा! काला हरिण अपनी उस हरिणी को सींगसे खुजलाने ऊगा जो 
उसके स्पर्श का सुख लेती हई ओख मू द बैठी थी 1" 

वेष का विभाव, जैसे वहीं पर- 

““उसत समय पार्वतीजी के शरीर पर लाल मणि को ञ्जित करने वाले 
अशोक के पत्तों के, सोने को चमक को चटाने वालि कणिकार के फूलों के ओर 
मोतियो कौ माला के समान उजले सिन्दुवार के वासन्ती फूलों के भाभूषण सजे 
हृए थे ` 

उपभोग के विभाव का वर्णन जेसे--कोई अपनी सखी से कहती है किरणे 
मान करनेवारी ! एेखा रगता है कितेरे प्रणयी ने किंसो प्रकार से तेरे मान को 
तोड डाला है ओौर इसीसे तेरा कृ ' मन भी बढा हृआ-सा लग रहा हे । तेरा 
मान भंग हुआ है इसमें ये चीजें प्रमाण रूप में प्रस्तुत है-१. तेरी गख का 
काजल साफ दहो गया दहै । २. अधर माग म कमी हूई पान की ललाई चाट डाली 
गर है । ३. कपोल-फलक पर केशपाश बिखरे पडे है ओर ४. तेरे शरीर की 
कान्ति भी ओज्षल हो गई हे । 

आनन्दस्वरूप रति का उदाहरण, जैसे "माक्ती माधव मे- 

“नव इन्दु कलादि विभाव सै जग से विरही मन जीतत हाल । 

हिय ओरनु के लहरावत है उल्टे इत वेही गावत ज्वा ॥ 

कहूं जो यह लोचन चन्द्रिका चार बसै इन नैननि खूप रसाल । 

बस मेरे तो जन्म में सोही महोच्छव 

एक्रहि बार में दोहं निहाल ॥ ` 
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युवति का विभव जसे, मालविकाग्निमित्र' मे-- 


राजा मन-ही-मन सोच रहा है--'वाह ! यह्‌ तो सिरसे पैर तक एकदम 
सुन्दर है ! क्योकि इसकी बड़ी-बड़ी आंखें, चमकता हुजा शरद्‌ के चनद्रमा-जेसा 
मृख, कथो पर थोडी ल्ुकी हुई भुजा, उभरते हृए कंडे स्तनो से जकड़ी हुई 
छाती, पुछ हृए-से पा्वं-प्देश, मूदी-मर की कमर, मोटी-मोटी जिं ओर थोडी- 
थोड़ी ज्ुकी हुई दोनों पैरों की उंगलियां बस एेसी जान पडती हँ मानो इसका 
शरीर इसके नाटचगुर ( गणदासजी ) के कहने पर ही गढ़ा गया हो ।' 

युवक ओर युवती, दोनों के विभाव जैसे, (मालती माधव' (१।१८) मे-- 

नगरी की गरीन में बारहि बार श्रमे वह माधव आब्हंजाम। 

निज ऊंची अटारी पै बैठिकं बारहि बार विलोकति मालती बाम ॥ 

वह काम-सो रूप निहारि निहारि थक विथकी रति-सी अभिराम । 

ललकं, पुलकं, हलसे, श्रुलसे, अरु करि सुकोमल अंग ललाम ॥ 

दोनो का पारस्परिक अनुराग जसे, वहीं ( मा० मा० में १।३२ )- 

बहु बार मरोरि कं ग्रीवा निहारति कुंचित कुंजमुखी वह बाल । 

घने कारे बड़े द्ग कोर तं बेधि गई कोउ तीखी कटाच्छ कराल । 

नहि जानि परं कि सुधा सों सनी क्िधौ बोरी भई है हराहर काल । 

जौ हिये में घेसीसो गेसी कसिकं य कटच्छ की कीर नुकीली कसाल ॥ 

अंगों की प्रचुर चेष्टाए, जसे, वहीं ( मा० मा० १।३० })- 

कबहुँ सकुचं कबहुँ विकरे, कबहँ उरे भौँह, तरंगित गात । 

कबहुँ चिकनाइ सनेह सों मुद्रित, कानन रौ कबहूं चलि जात । 

वहि चंद्रमुखी की चितौनि कवौ सकरुचे, क्िककं, उलन रसमाति । 

मनभावनी एेसी विलोकनि को मै निसानौ बन्यौ नितही बहु भति ॥ 

ये सत्त्वजाः स्थायिन एव चाष्टौ त्रिहत्त्रयो ते व्यभिचारिणश्च । 

एकोनपच्चाज्ञदमी हि भावा युक्त्या निबद्धाः परिपोषयन्ति। 

आलस्यमोग्रंथ मरणं जुगुप्सा तस्याश्नयादेतविरुढमिष्टम्‌ ॥४९॥। 

पहले जिन आठ सात्विक भावों, आठ स्थायीमावों ओर तंतीस व्यभिचारी 
भावोंकोबताआएहंवे सभीश्डुगाररस की पुष्टिके लिए उपयोग में आते 
है । परहा, एक बात अवक्यहैकिवे युक्ति के साथ उपनिबद्ध किए नए, 
नहीं तो रस-विरोघ होने के कारण आस्वादन में व्यवधान ही पड़गा । 

आलस्य, उग्रता, मरण ओर जुगुप्सा इनको आअय-भेद से अथवा एक ही 
आलंबन विभाव के सम्बन्धे में प्रयुक्त नहीं करना चाहिए अन्यथा रस की चव॑णा 
मे बाघा पड़गी ॥ ४९॥ 
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अयोगो ` धिभ्रयोग्च संभोगहचेति स त्रिधा । 

श्युःगाररस के मेद-भ्गाररस तीन प्रकार का होता है--१* अयोग, 
२. विप्रयोग ओर ३. संयोग ॥ ५० ॥ 

अयोग ओौर विप्रयोग, विप्रलम्भ के भेदहैँं। विप्रलम्भ शब्द सामान्य 
वाचक है । 

[ प्रन ]--विप्रयोग का जो शाब्दिक अर्थंहै वही विप्रलम्भकाभी है फिर 
विप्रयोग के स्थान पर विप्रकम्भ ही क्यों नहीं रखते ? 

[ उत्तर ]- विप्रयोग के स्थान पर विप्रलम्भके रखनेसे विप्रलम्भ मं 
लक्षणा करके विप्रयोग अथं लाना पड़ेगा । एेसी दशा मेँ लक्षणा के बिना काम 
नहीं चल सकता, क्योकि सामान्यवाचक शब्दों के विरोष अर्थाभिधायी रन्दो में 
लक्षणा हुआ करती है । पर यहां लक्षणा करना अभीष्ट नहीं है । यदि अभिधासे 
ही अर्थात्‌ सीषे-सादे ही अथं निकल आए तो लक्षणा अर्थात्‌ धुमा-फिराकर टेढे- 
मेढे रास्ते से जाने की क्या आवश्यकता ? दसी बात को ध्यान में रखकर विप्र- 
योग के स्थान पर विप्रलम्भ शब्दके बारे में बताते हैँ कि यह केवल तीन ही 
जगह मुख्य अर्थं मे व्यवहृत होता है । इन तीनों स्थानों के अतिरिक्त सर्वत्र 
लक्षणा करनी पडती है । जेसे-- 

१. आने का संकेत देकर नायक कान आना, २. नायक के हारा अपने 
जाने की अवधि का अतिक्रमण कर जाना ओर ३, नायक का अन्य नायिकामें 
आसक्त हो जाना । 

केवल इन तीन स्थलों पर विप्रलम्भ शब्द अपने मृश्य अर्यं अर्थात्‌ वंचना 
देने के अथं में भ्यवहूत होता हे । 

तत्रायोगोऽनुरागोऽपि नवयोरेकचित्तयो; ॥\ ५० ॥\ 

पारतन्त्र्येण दैवाद्वा विप्रकर्षादसंगमः । 

अयोगश्डृङ्धार--जहां पर नई अवस्थावाले नायक-नायिकाओं का एकचित्त 
होते हए भी परतन्त्रतावज्ञ अथवा भाग्यवश्ञ या इर रहने आदि के कारण संयोग 
न हो सके, इसको अयोग कहते हँ ।। ५० ॥ 

एक का दूसरे केद्वारास्वीकार करलेनेकानाम योग है जौर इसके अभाव 
का नाम अयोग है । [ इसमें नायक ओौर नायिका का आपस मे संयोग हुआ ही 
नहीं रहता । | 

परतन्त्रत के कारण होनेवाले अयोग का उदाहरण सागरिका का वत्सराज 
से ओर मालती का माधवसे संयोगन हो सकना ह । 

दैवात्‌ अर्थात्‌ भाग्य आदि के कारण हीनेवेलि अधोगं का उदाहरण पारव॑ती- 
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जी का भगवान्‌ शंकर से ( विवाह के पूवं तपस्याकाल तक ) समागमकानदहो 
सकना टह} 

दश्चावस्थः स तच्रादावभिराषोऽथ चिन्तनम्‌ \॥\ ५१ \ 

स्मृतिगंणकथोद्रेगप्ररापोन्मद संज्वराः \ 

जडता मरणं चेति दुरवस्थं यथोत्तरम्‌ । ५२ ॥ 

अयोग की दस अवस्थां होती है । पहले दोवों के हृदय मे अभिलाष, फिर 
चितन, उसके बाद स्मृति, फिर गुगकथन, तदुपरान्त उद्र ग फिर प्रलाप, उन्माद 
सज्वर ( हाप का बद्‌ जाना ), जडता ओर मरण ये क्रमश्ञः पेदा होते हं । पहले 
की अपेक्षा इसरा, दूसरे की अतेक्षा तीसरा, इस प्रकार से कमः उत्तरोत्तर 
होनेवालो अवस्थाएं पहले को अपेक्षा उत्तरोत्तर अधिक दुःखदायिनी होती 
हें ।॥। ५१-५२ ॥ 

अभिलाषः स्पुहा तत्र कान्ते सर्वा गसुन्दरे 

हृष्टे श्रुते वा तत्रापि विस्मयानन्दसाध्वसाः ॥ ५३ \ 

साक्षात्प्रतिकृतिस्वप्नच्छायामायासु दशंनम्‌ । 

शरु तिव्याजात्सखीगीतमागधादिगरणस्तुतेः \ ५४ ॥\ 

अभिलाष सर्वाङ्धः सुन्दर प्रियतम के देखने अथवा उसके गुणों के श्रवण 
के द्वारा उसको प्राप्त करने की इच्छा को अभिलाष कहते हैँ । इसके उत्पन्न 
होने पर नायिका में विस्मय, आनन्द ओर भीति, ये तीन अनुभाव होते है । 
नायिका को निम्नलिखित प्रकारो में से किसी भौ प्रकार से नायक को देख लेने 
से अभिलाषा उत्पन्न होती है । नायक नायिका के द्वारा निम्नलिखित प्रकार से 
देवा जाता है- १. साक्षात्कारके द्वारा, २. चित्र देखकर, ३. स्वप्न मे, 
४. छाया ओर ५. मायाकेद्वारा। इसी प्रकार नायकके गुण काश्चवणमभी 
नायिका को निम्नलिखित प्रकार से होता है--१. सखी के दारा, २. वंदीजन 
आदिके द्वारा तथा नायक विषयक इलाघनीय गुण-व्णंन से। [इससे भी नायिका 
के हदय में नायक के प्रति अभिलाषा जागृत होती है । नल के प्रति दमयन्ती 
का अनुराग वंदीजनों के वणन से भी जागृत होता रहा । | ॥ ५३-५४ ॥ 


अभिलाष का उदाहरण जैसे, “अभिज्ञान शाकुन्तल" में दुष्यन्त शकुन्तला को 
देख सोच रहे है--जब मेरा पवित्र मन भी इस पर रोज्ञ उठा तब निश्चय ही 
क्षत्रिय के साथ इसका विवाह हो सकता है, क्योकि संदेह स्थल में सत्‌ पुरुषों का 
अन्तःकरण ही उचित ओर अनुचित का निणंय देता हु । 

विस्मययुक्त अभिलाष, जेसे- 

“पते शरीरवाली नायिका के बड़े-बड़े स्तनों को देख युवक का सिर कापि 
रहा है, मानों वह दोनों स्तनों के बीच गड हई दृष्टि को उखाड़ रहा है । 
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आनंदयुक्त अभिलाष, जैसे "विद्धशालमंजिका मं-- 
कोई नायिका राजमहल के धेरे के ऊपर टहल रही हं । उसको उसका 
नायक अपने मित्र से दिखाकर बता रहा है-- 


““सुधा-सेवन में तत्पर उपवन के चकोरों से आस्वादित, सफ़ेद पके हृए 
लवली फर के समान ओर अपनी स्वच्छ किरणों को विखेरता हुआ, यह कौनसा 
मृगरहित निष्कलंक चन्द्रमा आकाश छोड़कर चहारदीवारी के ऊपरी भागको 
अलंकृत कर रहा है ! मित्र, जरा अपनी आखों को वहाँ ले जाओ तो सही ओौर 
थोडा विचारो तो सही, कंसी आश्चर्यजनक घटना हं 1” 

साध्वस (भय) का उदहरण, जैसे कुमारसंभव ' मे-- 

“भगवान्‌ शंकर को देख पार्वतोजो के शरीर में कपकंपी छूट गई ओर वे 
पसीने-पसीने हो गई । इसके अलावा आगे चलने को उठाए हए अपने पैरो को 
उन्होने जर्हा-का-तहां रोक लिया जसे घारा के बीच में पहाड़ पड़ जानेसे नदी 
न आगे न पीछे बढ पातीहै, वैसे ही हिमाख्यकी कन्याभीनतो गेही बहु 
पाई ओर न पीछे ही हट पाई, जहाँ-की तहां खडी हो रह गई । 

अथवा जसे- 

““पार्व॑तीजी इतनी लजाती थीं कि शंकरजी के कुछ पृष्ठने पर भो बोलती न 
थीं ओर वे यदि इनका आंचल पकडलेतेथेतो भागने की कोरि करती थीं। 
इसी प्रकार शयनकालमेंभीयेदूसरीदही तरफ मृंहकरके सोतीथीं। पर 
पार्वतीजी द्वारा इस प्रकार का व्यवहार भी शंकरजी के लिए कम आनम्दप्रद नहीं 


होता था 1" 
सानुभावविभावास्तु चिन्ताद्याः पुवंदशिताः । 


अनुभाव ओर विभेवों के साथ चिन्ता आदि का स्वरूप पहले बताया जा 
चुका है । [ अतः यहां उनको पुनः अंकित करने की आवश्यकता नहीं । | 

गुण-कीर्तन के बारे में लिखने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं हो रही है 
क्योकि यह तो स्पष्टहीदहं। 

दश्ावस्थत्वमाचार्येः प्रायो वृत्या निदशितम्‌ ॥ ५५ ॥ 

महाकविप्रबन्धेषु हहयते तदनन्तता । 

अयोग में प्रायः दस अवस्थाएं रहती है, अतएब आचार्या ने दस ही भेद 
गिनाए है । पर महाकवियों कौ रचनान्नों की छानबीन से इसके अनन्त भेद दीख 
पडते हँ । ५५ ॥ 


दृष्टे भ्‌ तेऽभिलाषाच्च क नोत्सुक्यं प्रजायते ॥\ ५६ \\ 
अप्राप्तौ कि न निर्वेदो ग्लानिः क नातिचिन्तनात्‌ । 
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उदाहरणाथं संक्षेप मे उनका दिष्दर्शन किया जाता है। नायक को 
देख अथवा उसके गणो के क्रवण-माच्र से यदि नाधिका के अन्दर अभिलाषा 
जागृत होती है तो क्या उसके अन्दर प्रियतम समागम के लिए उत्सुकता 
नहीं हो सकती ? ओर उत्मुकता ओर अभिलाषा के होते हृए नौ यदि बह 
उसे नहीं मिला तो क्था उसके अन्दर निवेद पेदा नहीं हो सक्ता है इक्षी 
प्रकार यदि वहु अत्यधिक चिन्ता करे तो वया उसके भीतर ग्लानि का प्रादुभवि 
नहीं हो सकता ? ।॥ ५६ ॥ 

इसी प्रकार की, छिप-छिपकर समागम करना इत्यादि बातों की जानकारो 
कामसूत्रसेकी जा सकती है । 


विप्रयोगस्तु विदेषो रूढ्विसरम्भयोहि धा ।! ५७ ॥ 
मानप्रवासभेदेन मानोऽपि प्रणयेष्यंयोः । 


वि्रयोग--एक-इूसरे के प्रेम मे आबद्ध ( आसक्तं ) अतएव विश्वसित भौर 
संयुक्त रहनेवाले नायक-नायिकाभं के वियुक्त हो जाने कानाम्‌ विप्रयोग है । यह्‌ 
दो प्रकार का होता है--मान-जनित ओर भ्रवास-जनित । मान भीदोप्रकार 
का होता है । एक प्रणय मान, दूसरा ईष्यां मान ॥। ५७ ॥ 


तत्न प्रणयमानः स्यात्कोपावसितयोद्रंयोः ॥ ५८ ॥ 
प्रेम से वीभूत होने का नाम प्रणय है । इसके भंग होने से जो कलह होता 
हे उसे प्रणयमान कहते हँ । यह नायक-नायिका दोनों में हो सकता है ॥ ५८ ॥ 


नायक सें होनेवाञे प्रणयमान का उदाहरण, जसे ' उत्तररामचरित' मे~-इसी 
लतागृह मे आप सीताके आगमन-मारगं मे दृष्टि लगाए हुए थे ओर सीता हंसों से 
कौतुक कर गोदावरी के तट में वहुत कालं तक रुकी रहीं । इसके पदचात्‌ वहां 
से लौटकर आती हई सीता ने आपको चिन्तित-चित्त कौ तरह देखकर कातरता 
से कमल के मुकुल की तरह सुन्दर प्रणामाञ्ञक्िति बव ली । 

नायिकागत प्रणयमान का उदाहरण जैसे, वाक्यति राजदेव का यह प्य-- 

““प्रणयकुपित जगज्जननी पार्वती को देख आश्चर्यचकित हो वेग के साथ 
तिभुवनगुरु भगवान्‌ शंकर भय से. तत्क्षण उनके चरणों पर अवनत हौ गए । 
भगवान्‌ शंकर के अवनत होने पर गंगाजौ करो देख ओर प्रकुपित हो पार्वतीजी ने 
उन्हें चरणों से टुकरा दिया । इस प्रकार टकराए जाने आदि के कारण विरूपता 
को प्राप्त भगवान्‌ शंकर की दयनीय दशा आप लोगों की रक्ता करे 1" 

दोनों (नायक जर नायिक) में रहनेवाले प्रणयमान का उदाह? ' जेसे-- 

प्रणय-कलह्‌ के कारण स्ूठमूढ का बहाना करके, मान कर “नायक ओर 
नायिका दोनों एक साथ सोए हृए हैँ । दोनों प्रणय-कल्ह से कुपितहो सोएतो 
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अवश्य हैँ पर उनके मन में एक-दूसरे के प्रति इस प्रदन पर संकल्प-विकल्प चल 
रहा है कि यह सचमृच सो तो नहीं गया ? ओौर वे दोनों अपने श्वास को 
रोक-रोककर एक-दूसरे के सोने की परीक्षा कर रहे हँ । इस स्थिति को देख 
भ आपस में बातचीत कर रही हँ कि देखो ईस होड में कौन विजयी 
ताहे।' 

स्त्रीणामीर्ष्याक्नितो मानः कोपोऽन्यासंगिनि प्रिये । 

ध्‌ ते वाऽनुमिते हृष्टे भ्र तिरतत्र सखोमुखात्‌ ॥ ५९ ॥ 

उत्स्वप्नायितभोगांकगोत्रस्खलनकल्पितः । 

त्रिधानुमानिको दृष्टः साक्षादिन्द्रियगोचरः । ६० ॥ 

नायक किसी इसरी स्त्री में अनुरक्त हैँ इस बात को सुनने, देखने अथवा 
अनुमान के हारा नायिका के भीतर प्रकूपित होने से जो ईर्ष्या पेदाहोतीहै उसे 
ईष्थामान कहते हें । 

सुनना सियो के हारा ही हआ करतादहै बर्योकि नायिकाका उन 
(सखियों) पर विवास जमा रहता है । अनुमान से होनेवाला ई्ष्यामान भी 
तीन प्रकारका होता है--१. स्वप्नमें कहे गए बचनोंकेद्वारा। २. नायक 
के शरीर में अन्य नाथिकाकृत भोग-चिह्लों को देखकर तथा ३. अनजाने बात- 
चीत क प्रसंग मे अन्यस्त्री का नाम मुख से निकल आने से । ५९-६०॥ 

खि से प्रत्यक्ष कर लेने ही को देखना कहते हैँ । 

सखियों के कहने से नायक पर सन्देह कर इर्ष्यामान वाली नायिका 
का उदाहरण हमारे ( धनिक के ) ही इस पद्य में देविए- 

नायक नायिका को प्रसन्न करने को चेष्टा करते हुए कहता ह कि “हे सुन्दर 
भौहोवाली प्यारी ! तेरा हृदय तो मक्वन के समान कोमल ठहरा, पता नहीं तुजे 
कौन-सा एेसा दुष्ट मत्रणा देनेवाला मिल गया जो ऊपर से तेरा हितैषी मधु के 
समान मीठा वचन बोलकर तेरे अन्दर मेरे प्रति प्रकोप पैदा करवा दिया । पर 
हे मृगनयनी ! मेरे कहने से एक क्षण के किए भी जरा इस विषय पर विचारतो 
करो कि वास्तव में तेरा हितषी आखिर कौनदहै? क्गा वह धाईकी लडकी 
जिसने तेरे कानों मे मेरे विषय में सन्देह भरादहै? अथवा तेरी सखि्यां ? 
या मेरे मित्र ? अथवा स्वयं मै?" 

स्वप्न में अन्य नायिकाका नाम मुखसे आ जाने के कारण अनुमानतः 
ईष्यमिानवालो नायिका का उदाहरण- 

जेसे--““राधा से आकर सखियों ने कहा कि कृष्णचन्द्र जिस समय जलक्रीडा 
कर रहे थे, उस समय उन्होने कामदेव के शरों से प्रेरित हो, किसी नायिका का 
भाख्िगन किया । इन बातों को सुनकर राधा प्रकुपित हो गई । इसके बाद जब 














चतुथं प्रकाश २२९ 


कृष्णचन्द्र घर आये तो किसी प्रकार राधा के कोपको शान्त किया । उसी दिन 
रात को जब राधा ओर कृष्ण एक-दूसरे के कण्ठ मे भुजा डालकर सोए तो कृष्ण 
चन्द्रको नीदआ गईओौरनींदमेंही वे दिन के समान राधा को मनाने कगे । 
राधा को इस सिलसिले में उसी सखी का नाम कृष्णचन्द्र के मुख से सुनकर द्या 
हो आई, सो उन्होने किसी प्रकार कृष्णचन्द्र की गले मेँ पड़ी हई अपनी मुजाएं 
दिथिल कर लीं! कवि कहता है कि राधा को वे शिथिल भुजां आपको कञ्याण 
प्रदान करं । कृष्णचन्द्र ने स्वप्न मे जो शब्द कहे वे ये थे-हे राधा, तुम्हे किसी 
ने सूठमूठ आकर यह बतला दिया" कि मने जलक्रीडा करते समय जल में इवे हुए 
कामदेव के शर से संतप्त किसी सखी का आलम्बन किया है । तुम व्यथं में एेसी 
बातों पर विश्वास कर दखित हो रही हो ।"" 

भोग के चिह्लों को देखकर अनमान के द्वारा ई््यामान करनेवाली नायिका 
तथा गोत्रस्वलन से ई्ष्याभाववालो नायिका का उदाहरण- 

जैसे--““अन्य स्त्री द्वारा किये हृए ताज्ञे नक्षत को तो तुमने कपड़े से ठंक 
च्या है ओौर उसके द्वारा किए गए दन्तक्षत को भी हाथोंसे ढेक च्ियादहै, पर 
यह तो बताओ कि परस्त्री के संभोग को व्यक्त करनेवाला जो सुन्दर सुवास 
तुम्हारे दर्द-गि्दं फैल रहा है, भला उसको कंसे रोक सकोगे ?'' 

गोन्नस्वलन से ईष्याभाववली नायिका का उदाहरण-- 


जैसे-““अनजान मे बातचीत के प्रसंग मे अपने नायक के मुख से किसी 
नायिका के नाम को सुनकर प्रकुपित हुई नायिका की सखी नायक को फटकार 
रही है-- “अरे दृष्ट ! कुटिलता से अनभिज्ञ मेरी भोी-माली प्रिय सखी से तूने 
परिहास में किसी अन्य नायिका का गुण-कथन कर दिया, फिर क्या था, वह 
भोरी-भाली तेरे कथन को सत्य मानकररोरहीहं।"' 

नायक के अपराध आदि को देख ई्ष्यामान करनेवाली नायिका का उदाहुरण, 
जैसे वाक्पतिराज का श्रणय कुपितां ।' 


( इससे पूर्वं ही नायिकागत प्रणयमान का उदाहरण देते समय इस पद्य का 
अर्थं आ चुका हं, दे° प° २२७ ) 

यथोत्तरं गुरुः षडभिरुपायेस्तमुपाचरेत्‌ । 

साम्ना भेदेन दानेन नत्युपेक्षारसान्तरेः \ ६१ ॥ 

तन्न प्रियवचः साम भेदस्तत्सस्युपाजंनम्‌ । 

दानं व्याजेन भूषादेः पादयोः पतनं नतिः ॥ ६२ \1 

सामादौ तु परीक्षणे स्यादुपेक्षावधीरणम्‌ \ 

रभसनत्रासहुषदिः कोपश्चंश्ञो रसान्तरम्‌ । ६३ ॥ 
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कोपचेष्टाहच नारीणां प्रागेव प्रतिपादिताः । 

ऊपर बताए हुए तीनों कारणों में अर्थात्‌ ।१ ) सुनकर, (२) अनुमानकर, 
ओर (३) देखकर, इनसे होनेवाले इर्ष्यामान उत्तरोत्तर अधिक क्लेशकर होते है । 
इनको उपाय से शान्त करना चाहिए । शान्त करते के छः उपाय ह-१. साम, 
२. भेद, ३. दान, ४. नति, ५. उपेक्षा ओर ६* रसान्तर । 

१. सामि -- प्रियवचन बोलने का नाम साम हं । 

२. मेद- नायिका की सखियों को अपनी भौर मिला लेने कानाममभेदहै। 

३. दान--आभषण, साड़ी आदि देकर प्रसन्न करते की कोशिश करने को 
दान कहते हँ । 

४, नति -रपवों मे पड़ने का नाम नति हैँ। 

५. उपेक्षा--साम आदि उपायों के विफल हो जाने पर नायिका की उपेक्षा 
करने को उपेक्षा कहते हँ । 

६. रसान्तर--डराना, घमकाना, हषं आदि के हारा भी कोप-भंण करिया 
जा सकता है । यह्‌ अन्तिम उपाय हं जिसे रसान्तर कहते हँ । स्त्रियों कौ कोप- 
चेष्टा का व्णंन पह किया जा चुका है अतः उनके बारे मे फिर बताने कौ 
आवहयकता नहीं है ।। ६१-६२ ॥ 


प्रिय वचन के द्वारः प्रसन्न करने के प्रयत्न को साम कहतेहै, जैसे, मेरा 
ही पद्--कोई नायक मान कौ हुई अपनी नायिका से कहता ह-- "तुम्हारा मृख- 
चन्द्र स्मितरूपी ज्यो्ना से सारे विद्व को धवक्ित कर रहा हं तेर आंखे चारों 
तरफ मानों अमृत बरसा रही है, पर पता नहीं तेरे हृदय मे कठोरता ने कहां से 
स्थान करच्ियादहै!' 

अथवा जैसे--कोई नायक अपनी प्रेयसी से कह रहा है-- हे प्रिये, ब्रह्मा ने 
तरे नेत्रो को नीलकमल से, नुख को लाल कमल से, तेरे दातो को कुन्द के वेत 
पुष्पों से, अधरों को नए-नए्‌ काल पल्लवो से, तथा अवशिष्ट अंगों को चम्पक के 
पुष्पों से बनाया है, पर पता नहीं तेरे चित्त को पत्थर से क्यों बनाया ? 

नायिका कौ सियो को जपनौ ओर मिला लेनेवाले भेद नामक उपाय का 
उदाहरण, जैसे मेरा ( धनिक का ) ही पद्य-- 

“नायक अपनी प्रेयसी से कहता है कि आज के तुम्हारे कोप को तोरम 
असीम ओर अपूर्वं हौ समज् बैठा था, क्योकि इसके दूर करने के लिए सखियों 
द्रारा की गयी मधुर वाणो का प्रयास भी व्यंहो गयाथा। पर मुक्ञे अपनी 
सफलता पर आश्चर्थ हो रहा है करि तने देवि, मेरे द्वारा आज्ञा-भंग किए जाने 
पर भौ अपने चरणों पर नत होते देख, हंसकर हाथों से मुञ्चे उठा लिया । साथ 
ही त्‌ अपने क्रोध को छोडने मे भो प्रयलशील दीख रही है 1" 
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आभूुषण आदि देकर प्रसन्न किए जाने वाके दान नामक उपाय का उदाहरण, 
जसे 'माध' में-- कोई नायिका अपने नायक से कहती है--“बार-बार श्रमरों से 
उपहसित इस मंजरी को मल्ले काहे को दे रहे हो । रे दुष्ट, तूने तो आज रातको 
उसके पास जाकर मृज्ञे बहुत बडी मंजरी प्रदान करहीदी दहै ।'' 

पांवों के पड़ने को नति कहते है, जेसे--“नायिका के चरणों पर गिरे हृए 
नायक के केशपारा उसके नृपरो मे एेसे ल्ग गए हँ मानों वे उससे कह रहे हैँ कि 
सम्मान प्रदानाथं उन्मुक्तं हृदय तेरे पास आया हृभा है ।"' 


उपेक्षा नामक उपाय का उदाहरण, जैसे-- “नायक मनाकर नाराज हो चला 
गया । उसके जाने के बाद नायिका अपने किये हुए पर पदरचात्ताप कर रही है । 
सखी से कहती है--अब उसके पास ( मनाने के किए) जाने सेक्या लाभ? 
पर हं सखि, वहां न जाना भी ठीक नहीं है क्योकि सामर्थ्यवान्‌ से कठोरता का 
बरताव भौ ठीक नहीं होता, सो तुम उनके पास जाकर अनुनय-विनय करके जिस 
प्रकारसे हो सके उस प्रकार से छाओ। नायिका थोड़ी देर रुककर फिर कहती 
है--अच्छा जाने दो, उसको बुलाने की आवद्यकता नहीं है । ओर जिसने मेरे 
साथ एेसा अग्रिय कायं किया ह उसकी प्रार्थना करना उचित नहीं है ।'" 

रसान्तर नामक उपाय का उदाहरण, 

[ श्यृद्खारान्तगंत भयनमं के उदाहरण में पहले दिया जा चुका है । | 

कांतः संश्ामाच्छापात्‌ प्रवासो भिन्नदेशता ।॥ ६४ \ 

हयोस्तत्राश्र निःश्वासकारयंलम्भालकादिता । 

स च भावो भवन्मूतस्त्रिधाऽऽद्योबरुद्धिपूवंकः ।\ ६५ ॥ 

नायक ओर नायिका का अलग-अलग देशों में रहने का नाम प्रवासदहै। 


बहु तीन कारणोंसे हो सकता है-१. कार्यवशात्‌, २. संश्नम से, भौर 
३. शाप से । 


प्रवास की दशा में नायक ओर नायिका की निम्नलिखित दशाएं होती है- 
एक का दूसरे को याद कर-कर रोना-घोना, निःइवास, कृशता ओर केशों का 
बढ़ जाना आदि) 


प्रवास तीन प्रकार का होता है--१. भविष्यत्‌, अर्थात्‌ आगे आने बाला, 
२. बतंमान भौर ३. भूत । 


१. इसमें का पहला अर्थात्‌ कार्यवशात्‌ होनेवाला प्रवास समूद्रयात्रा, सेवा 
आदि कार्यो के लिए होता है । यह प्रवास तीन प्रकार का होता है--१. भविष्यत्‌ 
वर्तमान भौर भूत ।। ६४.६५ ॥ 

भविष्मत्‌ भ्रवास जैसे--गप्रियतमा प्रिय-विरह के विषय में सशंकित लजातो 
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हुई पड़ोसियों के घर पृछती फिरती है कि-- “जिसका पति परदेस जाने वाला 
होता है उसकी स्त्रियां कैसे जीती हैँ? 

वतमान प्रवास का उदाहरण, जसे 'अमरुरतक' मं- 

कोई पुरुष सैकड़ों देशों, अनेक नदियों, पर्बतों ओर जंगलो से अन्तरित किंस 
द्र प्रदेश में स्थित अपनी कान्ता से वियुक्त है । वह यद्यपि इस बात को जानता 
है कि कितने ही प्रयर्त्तो के बावजूद भी यहौँ से मै अपनी प्रिया को देख नहीं 
सक्ता फिर भी अपनी प्रिया के स्मरण में इतना विभोर हो उठता है किं अपने 
पंजे के बल खडा होकर, आंखों मे आस्‌ भरकर उसी दिशा में, जिधर उसकी 
प्रेयसी का स्थान है, कुछ सोचता हुआ बहुत देर से देख रहा है । ` 


गत प्रवास अर्थात्‌ भूतकालीन प्रवास का उदाहरण, जैसे 'मेषदूत' मे- 

“हे मित्र, जब तुम मेरी प्रिया के पास पटच जाओगे तो देखोगे कि बह 
अपने शरीर पर मलिन वस्त्रों को धारण किये हए अपनी गोद में वीणा को लेकर 
नरे नामों से सम्बिन्ित गाने यौग्य बनाते बहु पदों कोगाने की चेष्टा करती 
होगी, पर इतने ही में मेरी स्मृति उद्‌ हो जाने के कारण नेवं के आँसुओं से 
भीगी हुई अपनी वीणा को किसी प्रकार पोंछ लेने पर भी अपने सधे हए स्वरों के 
उतार-चदढाव को बार-बार भूल रही होगी । ` 

द्वितीयः सहसोत्पन्नो दिव्यमानुषविप्लवात्‌ 

द्वितीय अर्थात्‌ संभ्रम ( घबराहट ) से होनेबाला प्रवास दिष्य जथवा मनुष्य 
आदि के द्वारा किए गए विप्लब से सहसा उत्पन्न होता है । 


दिव्य के द्वारा होने वाले विप्लव के भोतर उत्पात, निर्घात, आंधी आदि का 
प्रकोप कारण होता है । [ जोर से ओंधी आना, घनघोर वृष्टि के बीच बादल 
कौ गड़गडाहट, विजलो की चकाचौध, हाथी अथवा जंगली अन्य किसो पशु 
्रारा उत्पात आदि बातें दिव्य के द्वारा होने वाले उत्पात मे पाई जाती है ।| 


ओर मनुष्य के द्वारा होनेवाले संभ्रम के भीतर शत्र आदिके द्वारा धिर 
जाना आदि बातें पाई जाती हँ । 

संभ्रम से होने वाला प्रवास चाहें दिव्य कारणों से हो अथवा अदिव्य कारणों 
से, पर बुद्धि पूर्वक होने के कारण वह एक ही प्रकार काहोताह। दिव्य के 
द्वारा होनेवाला संभ्रम प्रवास का उदाहरण, जैसे "विक्रमोवंशी' नाटक में गधर्व 
आदिक द्वारा राजा का उर्वशी से वियुक्त होना । अदिव्य ( मानुषजन्य ) उत्पात 
से होने वाले संभ्रम प्रवास का उदाहरण हे- - 

"मालती माधव' प्रकरण मे कपालकुण्डला द्वारा माक्ती के अपहरण हो 
जाने से दोनों का प्रवासित होना । 
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स्वरूपान्यत्वकरणच्छापजः सन्निधावपि ।॥ ६६ ॥ 


लास प्रवास--शापवश अन्य शरीर षारण कर लेने पर यदि नायक (प्रमी) 
या नायिका (प्रेमिका ) षासमेभी हों फिर भी प्रवास ही है ॥ ६६॥ 


जैसे कादम्बरी" में वैशम्पायन का । 

मृते त्वेकत्र यत्रान्यः प्रलपेच्छोक एव सः । 

व्याभ्यत्वान्न श्वृद्धारः प्रत्यापन्ने तु नेतरः \ ६७ 

नायक ओर नायिकामें यदि कोई एक मर गया ओर उसके वियोग में 
दूसरा जीता हो, एसी हालत मेँ वहु शोक है अर्थात्‌ वहां पर करुण रस हे । 
अ।लबनहीन होने के कारण बह श्य्खार नहीं है । ओर यदि उसके जीने को 
आश्षा अर्थात्‌ संयोग कौ आशा देवयोगण से उत्पन्न हो जाए तब तो षह करुणरस 
कदापि नहीं हो सकता बल्कि वह्‌ विप्रलंभ श्युङ्कार हो जाएगा ॥ ६७ ॥ 


करुणरस का उदाहरण रघुवंश में इन्दुमतो के मर जाने प्रर महाराज को 
कारुणिक अवस्था का होना है । संयोग की आशा उत्पन्न हो जनेसे करुण का 
विप्रलम्भ श्छगार कहे जाने याहो जाने का उदाहरण भी मिलता ह । कादम्बरीः 
मे पहले करुण फिर आकाशवाणी द्वारा यह जी जाएगा" इसके श्रवण से प्रवास- 
श्यृङ्कार हो जाताहे। 

अब नायिका के विषय में नियम बताते है- 

प्रणयायोगयोरत्का प्रवासे प्रोषितग्रिया । 

कलहान्तरितेरष्यायां विप्रलब्धा च खण्डिता ।॥ ६८ ॥ 

प्रणय के रहते अयोग हो तो ठे नायिका को उत्का या उत्कण्ठित कहते 
हँ । श्रिय से वियुक्त रहने पर अर्थात्‌ प्रियतम के भ्रवासकाल मे उसे प्रोषितप्रिया 
कहते हँ । नायक के प्रति ईर्ष्या रखने से वह॒ कलहन्तरिता, विप्रलब्धा ओर 
खण्डिता कही जात है ॥ ६८ ॥ 


अनुकूकौ निषेवेते यत्रान्योन्यं विलासिनौ । 

दशंनस्पशंनादीनि स संभोगो मुदान्वितः । ६९ ॥ 

सम्भोग श्यृङ्गार- उस अवस्था-विज्ेष का नाम सम्भोग है जिसमें युवक 
ओर युवती दोनों एक्सरे केप्रति सेवन, दक्ंन स्पेन ( च्‌ मना आदि ) आदि 
क्रियाओं के द्वारा प्रसन्नतापूर्वक बेरोकटोक स्वतन्त्रता के साथ आनन्दसागर में 
गोते लगाते रहते हैँ ॥ ६९ ॥ 

जसे “उत्तररामचरितः मे-- 

राम सीता से कहँ रहे है - “ अनुराग के सम्बन्ध से गाल सटाकर्‌ कुछ-कुछ 

१५ 








धीरे-धीरे, बिना तरतीब कौ बातें करते हए ओर एक दूसरे को बाहों से आगन 
म कसते हृए हम दोनों को, बीते हूए प्रहरो का भी पता नहीं लगता था ओरं 
रातं यों ही बीत जाया करती थीं। 

अथवा जैसे “उत्तररामचरित का यह पच~ 

रामचन्द्र सीता से कहते है-- “प्रिये, यहं क्या है ? तुम्हारे प्रत्येक सपक्षं मं 
इन्द्रिय-समृह को मृढ्‌ करनेवारा विकार मेरे ज्ञान को कभी तिरोहित करता है 
ओर कमी प्रकाशित करता है। यह ( विकार ) सुख दहै वा दुःख, मूर्छाहैंवा 
निद्रा, विष का प्रसरण हं वा मादक द्र्य ते उत्पन्न मद है ? यह निश्चय पूरवंक 
नहीं कहा जा सकता 1 

अथवा जसे मेरा { धनिक का ) ही १य-- 

““कोई नायक अपनो प्रेयसी से कह रहा है किह प्रिये, छावण्य रूपी अमृत 
करी वष करनेवाला, काले अगुरु के समान इष वर्णं का चौतरफा ( चारों तरफ 
से) ऊँचा उठा हृंजा तेरा स्तनमण्डल काले-काले अगुर की आभावलि 
तथा चारों दिशाओं मे जमीन तक लटके हए मेवमण्डल के सयान सुशोभित 
हो रहा है ।"' [ वर्षात्रहतु तते केतकी का पुष्प वषां की वष्टि से विकसित होता 
है ओर इधर नायकं के शरीर के अवयव स्तनमण्डल-रूपी मेघमण्डल के खावण्य 
रूपी जखवृष्टि से विकसित हौ रहे ह । ] हे श्रिये, तेरी नासिका सुन्दर केतकी 
पुष्प की तना है, सुन्दर भौहो को बनावट ही उसके पत्ते है, माथे पर लगा हृंजा 
सुन्दर कस्तूरी का तिलक ही उसके पुष्प हैँ ओर हेलायुक्त तेरा अलक हो पुष्प 
रस के पान करने वाले भ्रमर है ॥"' 

चेष्टास्तत्र प्रबतंन्ते लोलाद्या दश योषिताम्‌ \ 

दाक्षिण्यमारदवग्रेम्णामनुरूपाः प्रिय प्रति \\ ७० \\ 

युबतियों के अन्दर लीला आदि द चेष्टाएुं होती है! ये दसो चेष्टां 
प्रिय के प्रति दाक्षिण्य, मृदूता ओर प्रम के अनुरूप होती हँ ।\ ७० ॥ 

इनको द्वितीय प्रकाश में नायिकाओं के बारे मे बताते समय कहं आए दहै) 

रमयेच्चाटुकृत्कान्तः कलाक्रीडादिभिशच ताम्‌ \ 

न्‌ म्राम्यमाचररेत्किचिन्नमंधरंशकरं न च \\ ७९ ।\ 

नायक नायिका के साथ चादुकारितायुक्त मधुर वचनो से ओर कला, क्रीड़ा 
आबि के साथ रमण करे अथवा कराए । पर इन क्रियाओं के साथ भ्राम्य 

( निन्दनोय ) कायं नहीं होना चाहिए । ओर न नमं का भ्रंश करनेवाले ही 
कायं होने चाहिए । रंगमंच पर प्राभ्य वम्भोग का दिखाना तो निषि ही है, 
फिर यहाँ ग्राम्य के निषेध करने का तात्पयं यह्‌ है कि श्नव्यकाव्य मे भी इसका 
वर्णन नहीं हो सकता है ।। ७१ ॥। 
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राजा वत्सराज वासदत्तासे कह रहे हँ कि भ्रिये, कामदेव की पजाकी 
समाप्ति के बाद तेरे हाथ का स्पशं किया हुआ अशोक एसा ग रहा है मानो 
इसके अन्दर इसके ओर किसलय से भी सुदुतर किसलय निकल आए है । यहाँ 
पर वासदत्ता के हाथों कौ अंगुखियों पर उत्प्क्षा कौ गई है । 
नायके, नायिका, कंरिकी वृत्ति, नाटक ओर नाटिका आदिके लक्षणों को 
जानकर ओर कवि-परम्परा से अवगत होकर तथा स्वयमपि ओौचित्य को 
सम्भावना के अनुकूलं कल्पना करते हुए नई-नई सूज्ञों को दिखलाता हुजा 
प्रतिभाशाली कवि श्यगार रस की रचना करे । 
वीरः प्रतापविनयाध्यवसायसतत्व- 
मोहाविषादनयविस्मयविक्रमाद्ः। 
उत्साहभुः स च दयारणदानयोगा- 
त्रेधा किलात्र मतिगवंध॒तिग्रहूर्षाः ॥ ७२ ॥ 
वीररस--प्रताप. विनय, अघ्यवसाय, सत्व ( पराक्रम ), अविषाद ( हषं ), 
नय, विस्मय, विक्रम आदि से विभावित होकर करणा, युद्ध, दान आदिसे अनु- 
भावित ओर गवं, धृति, हषं, अम, स्मृति, मति वितकं आदि से भावित होता 
हेभा उत्साह नाम का स्थायीभाव वीररस की संज्ञा प्राप्त करता है ॥ ७२ ॥ 
यही अपनी भावना करनेवाले के मन को विस्तृत करनेवाला तथा आनन्द का 


कारण होता ह । यह तीन प्रकार का होता है--१. दयावीर, ९. युद्धवीर ओर 
३ दानवीर । 


दयावीर के उदाहरण नागानन्द' के प्रधान नायक जीम्‌तवाहन है । 
युद्धवीर का उदाहरण महावीरचरित' में .वणित मर्यादापुरुषोत्तम राम हैँ । 
दानवीर का उदाहरण परशुरामजी ओर ओर राजा बलि आदि हैँ । द्वितीय 
प्रकाश मं (त्यागः समुद्र" आदि रोक कै द्वारा इसका उदाहरण दिया जा चुका 
है । राजा बलि के विषय में उदाहरण दिया जा रहा है- 

राजा बलि को परीक्षा ठेते समय भगवान्‌ ने जब अपना बामन रूप त्याग 
कर अपना विराट्‌ रूप धारण किया उसी समय का यह वर्णन है । “भगवान्‌ 
के शरीरकी छोटी-छोटी गों ने जब सन्धिके बन्धन से मुक्ति पाई अर्थात्‌ 
जब भगवान्‌ का शरीर बढ़ने लगा तो उनके विकसित वक्षस्थल पर कौस्तुम 
मणि चमकमे गी, निकल्ते हए नाभिकमल के कुड्मल कुटीर से गम्भीर 
सामध्वनि होने छगी । अपने याचक को इस प्रकार पा उत्सुकता पूर्वक ओर 
आनन्द के साथ राजा वलि उन्हुं देखने लगे । कवि कहता है कि क्रमशः बढनेकी 


महिमावाला अतएव आदचर्यकारी भगवान्‌ विष्णु का शरीर आपोगों की 
रक्षा करे ।'" + 
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अथवा जसे मेरा ( धनिक का ) ही पय~ 
येवेही राजा बलि है जिनके द्वारा कमी के स्तनमण्डल मे खगे हुए 
कुकूम-से अरुण वर्णवाे भगवान्‌ विष्णु भिक्षुकं बनाए गए । 
वीररस के ऊपर बताए हृए तीनों भेदो को कृच लोग मानते हँ ओर कुछ 

नहीं भी मानते । 
युद्धवीर में प्रस्वेद ( पसीना ) होना, मुंह का लाल हो जाना, नैत्रादिकों में 


क्रोध आदि अनुभावो का होना आदि बातें नहीं होतीं । यदि ये सव बातें रहं तो 
फिर रौद्र कहुलाएगा । 


बीभत्स रस--इसका स्थायी भाव जुगुप्सा है । यह तीन प्रकार का होता 
है-- १. उदरेण-जन्य, २. क्षोभ-जन्य, ओर ३. शुद्ध । 
बीभत्सः कृमिपूतिगन्धिवमथुप्रायेजुगप्सेकभू- 
रुद्र गी रुधिरान्त्रकीकसवसामांसादिभिः क्षोभणः । 
वैराग्याज्जवनस्तनादिषु घणाशुद्धोऽनुभावव्‌ तो 
नासावकत्रविकृणवादिभिरिहावेगातिश्षंकादयः \\ ७२३ \\ 
१. हृदय को विलकुल ही अच्छे न लगनेवाले कीडे, सडन, पीब, कं आदि 
विभावो से पैदा हः जुगुप्सा नामक स्थायीभाव को पुष्ट करनेवाले लक्षणों से 
युक्त उद्र गी बीभत्स होता है । 
२. रुचिर, अंतड़ी, हडडी ओर मज्जा, मास आदि के देखने अर्थात्‌ इन 
विभावो से होनेवाले क्षोभ से उत्पन्न होनेवाला बीभत्स होता है । 
३. वैराग्यके द्वारा स्त्रियों कौ सुन्दर जघाजों तथा स्तन आदि अंगो मे 
अयानक विकृति को देखकर होनेवाली जुगुप्सा को शु बीभत्स कहते है । 
वीभत्स रसमेनाक का सिकोडना मौर मुख मोडना आदि अनुभाव ओर 
आवेग, व्याधि तथा शंका, ये संचारीभाव होते है ।। ७३॥ 
उद्वेग से होनेवाला बीभत्सरस का उदाहरग "मालतीमाधव ' का यह पद्य -- 
उतिन उतिन चाम फेरि ताहि काढ्त है, 
लोथि को उठाई भवं एेसे वे अतंक है । 
सरयो मांस को जांच पौठ ओौ नितम्बनु कौ, 
सुलभ पवा लेत रुचि सो निसंक हैं 
रौथि डारे नाडी नेत्र आंत ओ निकारं दात, 
लिथरे सरीर जिन सोनित की पंक हैं । 
अस्थिन पँ ऊंचौ नीचौ ओर तिनपौच ह कौ, 
धीरे-धीरे कंसे मांस खात प्रेत रंक हं । 
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क्षोम से होनेवाले बीभत्स का उदाहरण, जैसे (महाव रचरित' मे- 
“आति में बड़े-बड़े मुण्डो के गुंथे हुए आमृणों से सुसज्जित ताडका राम-लक्ष्मण 
पर बड़ेवेगके सायक्षपट रहीहै। वेग के साथ दौडने से मूर्दोँ की वे नसं, जिनको 
उसने ककण कै रूप में पहन रखा है, आपस मेँ गकर भयानक ज्लनक्लनाहट वैदा 
कर रहेहं। मुण्डों की मालारूपी आभूषण कौ ध्वनि आकाश-भर मे व्याप्त हो 
रही हे । शरीर का ऊपरी भाग विरोषतः स्तनमण्डल बड़ा ही भयानक ल्ग 
रहा हे ।"" 
शद बीभतस, जेसे- 
किसी विरक्त पुरुष की उक्ति है-- “काम के वशीभूत पुरुष युवतियों की 
लार को मुखमदिरा, मांसपिण्डों को कुच ओर हाड-मांस को जघन समञ्जते है ।"' 
| यहां पर शान्तरस नहीं मानना चाहिए क्योकि यह किसी विरक्त के ट्रारा 
धृणा के साथ कहा हृ है । ] 
क्रोधो मत्सरवेरिवेकृतमयेः पोषोऽस्य रोौव्रोऽनुजः 
क्षोभः स्वाधरदंशकम्पभुकुटिस्वेदास्यरागेयु तः । 
रस्त्रोस्लासविकत्थनांसधरणीधातप्रतिज्ञाग्रहै- 
रत्रामषंमदो स्मृतिह्चपरतासुयोग्रयवेगादयः । ७४ ॥ 
रोद्रस-रौद्ररस का दिभाव शत्रु के प्रति मत्सरता ओर घणा आदिदहैं। 
इसके अनुभाव, क्षोभ, अपने ओंठों को दबाना, कम्प होना, भृकुटि का टेढ़ा 
करना, पसीना आना, मुख का लाल हो जाना, शस्त्रास्तों को चमकाना, गवेक्ति 


के साथ कन्धों को फलाना, पृथ्वी को जोर के साथ पेरों से चांपना, प्रहार करना 
आदिहें।॥ ७४॥ 


ओर इसके संचारीभाव--अमषं, मद, स्मरति, चपलता, असूया, उग्रता 
ओर आवेग आदि हैँ । 


ऊपर कहे हए विभाव, अन्‌भाव, ओर संचारीभावों से पुष्ट होता हुआ क्रोध 
नामक स्थायीभाव रौद्ररस की संज्ञा प्राप्त करताहै। 

मात्सयं नामक विभाववाला रोद्ररस, जैसे- 

प्रकुपित परशुराम विश्वामित्र से कहते ह--"“ तुम इस समय तपस्या के बल 
से ब्रह्मषि हो, पर जन्मना क्षत्रिय हो 1 अतः यदि तुम्हं अपनी तपस्या का धमण्ड 
है तो मेरे अन्दर तपस्या का वहु बल है कि मै अपने तपोबल से तुम्हारी तपस्या 
को नष्ट कर सकता हँ ओर यदि तु्हं क्षत्रिय होने का गवं ह तो फिर शस्त्रास्त्र 
के साथआ जाओ, उसका भी मुंहतोड उत्तर देनेवाला फरसा मेरे पासही 
विद्यमान ह ।"" 
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वैरीकृत सैद्र, का उदाहरण, जेसे-- 

“भीमसेन मंगरुपाठ करनेवालों को डटते हुए कह रहे ह--जिन धृतराष्ट्‌ के 
पुत्रो ने लाखनिर्मित महल, विषमिश्रित आहार तथा चूत क्रीडार्थं सभागृह भरवेश 
आदि के द्वारा हम लोगों के प्राण ओर धन के अपहरण की चेष्टा की, दरौपदी के 
केशपाशो को खीचा, वे मेरे रहते स्वस्थ हों, एेसा कदापि नहीं हौ सकता । र 

“महावीरचरित' ओर वेणीसंहार" मेँ वणित परशुरामः भीमसेन ओर दुर्योधन 
के व्यवहार रौद्ररस के उदाहरण है । 

विकृताकृतिवाग्बेषेरात्मनोऽथ परस्य वा । 

हासः स्यात्परिपोपोऽस्य हास्यस्त्रिप्रकृतिः स्मृतः ॥ ७५ ॥ 

हास्यरस--अपने या अन्य के विकृत आकृति, वाणी भोर बेष के दवार पदा 
हए हास के परिपुष्ट होने का नाम हास्यरस है। इस रस के दो आश्रय होते 
है-- १, आमस्य ञ्ञौर २. परस्थ ।) ७५ ॥ 

आत्मस्थ का उदाहरण है-रावण दवारा कथित यह्‌ पद्य- 

“द्रे शरीर मे लगी विभूति ही चन्दन कीधूलिकालेपरहै, यज्ञोपवीत ही 
सुन्दर हार है, इधर-उधर बिखरी हुई, विलष्ट जटाणं ही शिरोभूषण है । गले में 
पडी हुई सद्राक्ष की माला ही रतजटित आभूषण हं । वल्कल ही चित्रांशुक है, 
शष प्रकारसेर्भैने सीताको लुभाने लायक ( योग्य ) कामीजनोचित सुन्दर वेश- 
विन्यास किया है।'' 

परस्य हास्य, जैसे-किसी दाता ते किसी भिक्षुक से पृछा--'कयों तुम मास 
भी खाते हो? उधरसे उत्तर मिला--“मद्य के बिना मासि का सेवन कंसा ? 
दाताजी -ने फिर पृछा--तुम्हं क्या मद्य भी प्रिय है ?' उधर से उत्तर भाया 
'वेदयाओं के साथ ही मृ्चे तो मद्यपान ते मजञाआता है। दाता ने पुनः प्रश्न 
किया--वेशयाएं तो रुपये कौ लालची होती हैँ, तेरे पास धन कहाँ से आता है ? 
उत्तर पमिका--'जुआ खेलकर तथा चोरी से! दाताने फिर पृछठा--'अरे तुम 
चोरी भौ कसते हो ओर जु भी खेरते हो ? उत्तर मिला--'जो अपने को नष्ट 

कर चुका है उसकी इसके अलावा ओर्‌ क्या गति हो सकती है\ 
{स्मितनमिह विकासिनयनं ¶कचिल्लक्षयदविजं तु हसितं स्यात्‌ \ 
मधुरस्वरं विहसितं स्षिर -कम्पमिदमुपहसितम्‌ \\ ७६ \\ 
अपहसितं सा्रा्षं विक्षिप्ताद्धं भवत्यतिहसितम्‌ \ 
्े हे हसिते चेषां ज्येष्ठे मध्येऽधमे क्रमज्ञः \\ ७७ \\ 
हास्य के आत्मस्थ ओर परस्य भेदो को बता चुके । ये दोनों भौ--उत्तम 
मध्यम ओर अधम के प्रकृति-भेद ते प्रत्येक तीन-तीन प्रकार के होते है । 
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इस प्रकार हास्य छः प्रकारका होताहै। येह स्मित, हसित, विहसित, 
उपहसित, अपहसित, अतिहसित । 

जिस हास्य मे केवल नेत्र विकसित हों उसे स्मित कहते हैँ । 

जिस हास्म मे कुछ-कुछ दात भी दिखाई दे उसे हसित कहते है । 

जिस हास्य में हसते समय मधुर स्वर भी होता है उसे विहसित कहते है । 

जिस हास्य में सिर भी हिलने लगता है उसे उपहसित कहते हैँ । 

जिस हास्य मे हेंसते-हंसते आंखों मे ओंम तक आ लाए उसे अपहसित 
कहते है । 

जिस हास्य में सारा शरीर काँपने लग जाए उसे अतिहसित कहते हैँ । 

मशः शुरू कं दो उत्तम पुरुष मे, उसके बाद के क्रमशः दो मध्यम पुरुष 
मे ओर शेष अधम पुरुष में होते हँ ॥ ७६-७७ ॥ 

निद्रारस्यश्नमग्लानिमूरच्छक्च सहचारिणः 

अतिलोकैः पदाथः स्यादविस्मयात्मा रसोऽद्‌भुतः ॥ ७८ ॥ 

कर्माऽ्स्य साधुवादाभ्रुवेपथुस्वेदगद्‌गदाः । 

हषविगध्‌तिप्राया भवन्ति व्यभिचारिणः \: ७९ ॥ 

इनके उदाहरणों को स्वयं समज्न लेना चाहिए । निद्रा, आलस्य, भ्रम, ग्लानि, 
मूर्च्छा, ये इसके व्यभिचारीभाद होति हे । 

अद्भृत रस~ लौकिक सीमा को अतिक्रमण करनेवाले आहचर्यजनज पदार्थो 
से विभावित ( ये जिसके विभाव हैँ ) साधुवाद, अध, नेपथु, स्वेद, गद्गद बाणी 
आदि से अनुभावित ( पे निसके अनुभाव होते हँ ) हषं, आवेग, धृति, आदि से 
व्यभिचारित ( अर्थात्‌ ये जिसके व्यभिचारो भाव होतेह ) विस्मय नामक 
स्थायीभाव परिपुष्ट हो अदभुत रस कहलाता है । ७८-७९ ॥ 

जैसे लक्ष्मण की यह्‌ उक्ति- 

““भृजाओं के दारा चढाएु गए भगवान्‌ शंकर के धनुष की टकार 
की ध्वनि नहीं है, अपितु बडे भाई रामचन्द्रके बाल्चरित्र का नगाडा बज 
रहा ह ।"" 

“अति शीघ्रता से भरा हुआ साथ ही मिला हुभा कपाट सम्पुटरूपी ब्रह्माण्ड 
भाण्ड के अन्दर घूमती हुई पिण्डी भूत हुई शब्द-ध्वनि को चण्डिमा क्या अभी तक 
शान्त नहो सकी? 


विकृतस्वरसत्वादेभंयभावो भयानकः । 
सर्वाद्धवेपथुस्वेदशोषवेचित्त्यलक्षणः । 


देन्यसं स्रमसंमोहत्रासादिस्तत्सहोदरः ॥ ८० \। 
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थानक रस--विङृत स्वर, ( मयानक, डरावने ) व्याघ्र सिहं आदि 
जीवों के देखने-सुनने आदि विभावो से उत्पन्न, भय स्थायी भाव से भयानक रस 
की उत्पत्ति है । इसमे सब अंगों ने डर के मारे कंपकंपी, पसीने का जाना, शोक 
से चेहरे का फौका पड़ जाना, आदि अनुभाव तथा देन्य, संभ्रम, सम्मोह्‌ त्रास 
ञ्जादि व्यभिचारी भाव होतेह ।। ८० ॥ 

जसे“ शास्त्र को छोडकर कुबडे की तरह नच्न होकर धीरे-धीरे येन-केन- 
प्रकारेण ( जैसे-तेसे ) जा सकते हो ।' 

इसी प्रकार से पहके बताए हुए ^रत्नावलो नाटिका" के "नष्टवषं वरः इस 
लोक को भी इसका उदाहरण समक्चना चाहिए । इत्यादि 

ओर भी जैसे- 

““कोई कवि किसौ राजा से कहता है कि महाराज, आपकी विजययात्रा की 
खबर सुन आपके शत्रुओं कौ बुद्धि चकराई ओर वे डरके मारे घर से भाग खड 
हए । फिर उनके मन मेँ यह शंका आई कि कहीं पकड़ न क्लिएु जाए, अतः 
जंगल मे चले गए । फिर वहां से पर्वत पर ओर जब वहाँ भी भयसेदुटकारा 
नहीं मिका तब घने वृर्षोवाो पव॑तों कौ चोदियों पर ओर उसके बाद उसकी 
कन्दराओं मे चके गए । कन्दराओं मे रहते हए भौ उन्होने अपने सारे अंगों को 
ठेसा सिकोड़ लिया ह मानो उनका एक अंग दूसरे में प्रविष्ट होता जा रहा हे । 
सो हे महाराज, आपके दात्रुओं की यह दशा है, वे कहां रहं, कहां जाएं, इस 
विषय मेँ उनकी बुद्धि कामनहींदे रही है 1 


दृषटानाश्चादनिष्टाप्रौ लोकात्मा क रणोऽनु तम्‌ । 

निःश्वासोच्छ वासरुदितस्तम्भप्ररुपितादयः ।॥ ८१ 

स्वापाप्रस्मारदेन्याधिमरणालस्यसंच्च माः । 

विषाद जडतोन्छादचिन्ताद्या व्यभिचारिणः \ ८२ \\ 

करुण रस--यह श्लोक नामक स्थापीनाव से पदा होता है । इष्ट का नाश, 
अनिष्ट कौ प्रासि आदि इसके विभाव ओर निःश्वास, उद्भास, रुदन, स्तम्भ, 
प्रलाप आदि अनु भाव तथा निद्रा, अपस्मार, दैन्य, व्याधि मरण, आलस्य, आवेग, 
विषाद, जडता, उन्माद ओर चिन्ता आदि संचारी भाव होते है ।। ८१-८२ ॥ 


इष्टनाश से उत्पन्न करुण, जैसे "कुमारसम्भवः' मे-- 

“हे प्राणनाथ, क्या तुम जीते हो यहं कहती हई वह ज्यों हौ खड़ी हुई तो 
देखती क्या है कि शंकर के क्रोधसे जला हुंज।, पुरुष के आकारका राखका 
एक ढेर सामने पृथ्वी पर पड़ा हु है । ` 

इत्यादि रति का प्रलाप ] 
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अनिष्ट-प्रापि का उदाहरण रत्नावली नाटिका" पं सागरिका का कंद किया 
जानाहं। 

प्री तिभक्त्थादयो भावा मगयाक्ादयो रसाः । 

हर्षोत्साहादिषु स्पष्टमन्तर्भावान्न को तिताः ॥ ८२ ॥ 

प्रीति ओर भक्ति आदि भावोंको ओर म्रगया, यूत, से होनेवाले रसो क 


हषं ओर उत्साह के भीतर अन्तर्भाव हो जात। है । स्पष्ट होने के कारण इसकी 
व्वाख्या नहीं की गई ।॥ ८३ ॥ 


षटत्निशद्भूषणादीनि सामादीन्येकविश्चतिः। 

लक्ष्यसंध्यन्तराङ्कानि सालकारेषु तेषु च ।॥ ८४ ॥ 

३६ अलंकार आदि का उपमा आदि अलंकारोमे जौर २१ साम जादिका 
हष, उत्साह आदि के भीतर अन्तभवि हो जाता है । यह बात स्पष्ट है, जतः 
इसको अलग से बताने की आवर्यकता प्रतीत नहीं हुई ॥ ८४ ॥ 

रम्यं जुगुप्सितमुदारमथापि नीच- 

मुग्रं प्रसादि गहनं विकृतं च वस्तु । 
यद्राप्यवस्तु कविभावकभाव्यमानं 
तन्नास्ति यन्न रसभावमूपेति रोके ।॥ ८५ ॥ 

रमणीय हो अथवा धुणित, अच्छी हो या बुरी, उग्र अथवा आह्वादकारी, 
गहन हो अथवा विकृत, [ किसी भो प्रकार कौ क्योंन हो | विहवे नें ठेसी कोई 
भो वस्तु नहीं है, वस्तु ही वर्था अवस्तु भी, जो कवि ओर भावक की भावना के 
विषयीभूत होने पर रस ओर भावको पदान करे । ८५ ॥ 


विष्णोः सुतेनापि धनंजयेन विद्रन्मनोरागनिबन्धहेतुः \ 

आविष्कृतं मुञ्ञमहीशगोष्ठीवेदरध्यभाजा दश्यरूपमेतत्‌ । ८६ \। 

विष्णु के पुत्र धनंजय जिनके पाण्डित्य की धाक महाराज मुज कं पण्डित 
परिषद मे जमो हई है उन्होने विद्वानों के मनबहलाव कं लिएु दशरूपक नामक 
इस ग्रन्थ की रचना की । ८६ ॥ 

[ दशरूपक समाप्त | 

विष्णु के पुप धनिक द्वारा दशरूपक के ऊपर कछिखी गई "दश्षरूपकावलोक' 

नाम कौ व्याख्या का रस-विचार नामक चतुथं प्रकाश समाप्त । 

















घनिक की संस्कृत वृत्ति 


इह सदाचारं प्रमाण्यदभिरविध्नेन प्रकरणस्य समाप्त्यर्थमिष्टयोः प्रकृतामि- 
मतदेवतयोर्नमस्कारः क्रिते श्लोकद्वयेन । 

नमस्तस्मे भरताय च । १-२॥ 

यस्य कण्ठः पुष्करायते मृद ज्गवदाचरति मदाभोगेन घनघ्वनो निविडध्वरनिः 
नोखकण्ठस्य शिवस्य ताण्डवे उद्धते नृत्ते तस्मे गणेशाय नमः । अत्र खण्डर्लेषा- 
क्लिष्यमाणोपमाच्छायालङ्कारः । नीलकण्ठस्य मयूरस्य ताण्डवे यथा मेवध्वनिः 
पुस्करायत इति प्रतीतेः । 


दशरूपानुकारेणेति । एकत्र मत्स्यकूर्मादिप्रतिमानामुद्‌ शेनान्यत्राऽ्नुकृतिर्प- 
नाटकादिना यस्य भावकाः ध्यातारो रसिकार्च मान्ति हृष्यन्ति तस्मं विष्णवेऽ- 
भिमताय प्रकृताय भरताय च नमः । 

श्रोतुः प्रवृत्तिनिमितं प्रदश्यंते । 

कस्यचिदेव." येन बैदग्धीम्‌ ।॥ ३ ॥ 

तं कड्चिद्‌ विषयं प्रकरणादिरूपं कदाचिदेव कस्यचिदेव कवेः सरस्वती 
योजयति येन प्रकरणादिना विषयेणान्यो जनो विदग्धो भवति । 

स्वप्रवृत्तिविषयं दशयति । 

उद्धत्योद्‌धृत्य ˆ“ "^" सङ्क्षय्मि | ४ ॥ 

यं नाटय वेदं वेदेभ्यः सारमादाय ब्रह्मा कृतवान्‌ यत्सम्बद्धमभिनयं भरतश्च- 
कार करणाङ्गहारानकरोत्‌ हरस्ताण्डवमुद्वतं लास्थं सुकुमारं नृत्यं पावती कृतवती 
तस्य सामस्त्येन लक्षणं कतुं कः शक्तः तदेकदेशस्य तु दशरूपस्य संक्षेपः क्रियत 
इत्यथः । 

विषरयैक्य प्रसक्तं पौन सक्त्यं परिहरति । 

व्याकीर्णे ` "ˆ` ``" कियतेऽञ्जसा । ५ ॥। 

व्याकीर्णे विक्षिप्ते विस्तीर्णं च रसशास्त्रे मन्दबुद्धीनां पुंसां मतिमोहो भवति 
तेन तस्य नाटचवेदस्याऽरथस्तत्पदेनेव संक्षिप्य ऋजुवृत्त्या क्रियत इति । 

इदं प्रकरणं दशखूपज्ञानफलम्‌ । दशरूपं किम्फरमित्याह 

आनन्द ०" 'पराटमृखाय ॥ ६ ॥ 

तत्र केचित्‌ । 

धर्मार्थकाममोक्षेषु वैचक्षण्यं . कलासु च। 
, करोतिं कीति प्रीति च साधुकाव्यनिषेवणम्‌ ॥ 
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इत्यादिना त्रिवर्गादिब्युरत्पात्ति काव्यफलत्वं नेच्छन्ति तन्निरासैन स्वसवेद्यः 
परमानन्दरूपो रसास्वादो दशरूपाणां फलं न पुनरितिहासादिवत्‌ त्रिवर्गादिव्युत्प- 
त्तिमात्रमिति दितम्‌ । नम इति सोल्लुण्ठम्‌ । 

नाटचानां लक्षणं संक्षिपामीत्युक्तम । कि पुनस्तन्नाटचमित्याह्‌ । 

अवस्थानुकृतिर्नारचयं 


काव्योपनिबद्धधी रोदात्ता्यवस्थानुकारस्चतुविधाभिनयेन तादात्म्यापत्तिर्ना- 
टचम्‌ । 


रूपं दृशयतयोच्यत । 
तदेव नाटचं दुश्यमानतया रूपमित्युच्यते नीलादिरूपवत्‌ । 
रूपकं तत्‌ सामरोपाद्‌ 
इति । नटे रामाद वस्थारोपेण वर्तमानत्वात्‌ रूपकं मुखचन्द्रादिवत्‌ इत्येकसिमिन्न्थे 
प्रवर्तमानस्य राब्दत्रयस्य इन्द्रः पुरन्दरः शक्र इतिवत्‌ प्रवृत्तिनिमित्तभेदो दशितः । 


दश्ञधेव रसाश्चयम्‌ ॥ ७ ॥ 
इति । रसानाधित्य वतंमानं दशप्रकारकम्‌ । एवेत्यवधारणं शुद्धाभिप्रायेण नाटि- 
कायाः स ङ्कीणंत्वेन वद्यमाणत्वात्‌ । 
तानेव दशभेदानुहिरति । 


नाटकं". "“ "वीथ्यङ्क हामृगा इति ।८॥ 
ननु । 





डोम्बी श्रीगदितं भाणो भाणीप्रस्थानरासकाः । 
काव्यं च सप्त नृत्यस्य मेदाः स्युस्तेऽपि भाणवत्‌ ॥ 
इति रूपकान्तराणामपि भावादवधारणानुपपत्तिरित्याश द्भुयाऽऽह । 
अन्यद्‌ भावाश्चयं नृत्यं 
इति । रसाश्रयान्‌ नाटचाद्‌ भावाश्चयं नृत्यमन्यदेव । तत्र भावाश्रयमिति विषय- 
भेदान्‌ नृत्यमिति नृतेर्गात्रविक्षेपार्थत्वेनाऽऽङ्किकबाहुल्यात्‌ तत्कारिषु ज नतकन्यप- 
देशाल लोकेऽपि चाऽत्र प्रक्षणीयकमिति व्यवहारान्‌ नाटकादेरन्यन्‌ नृत्यम्‌ । तद्‌- 
भेदत्वात श्रौगदितादेरवधारणोपपत्तिः। नाटकादि च रसविषयम्‌ । रसस्य च 
पदार्थीभितविभावादिकसंसर्गात्मिकवाक्यार्थहेतुकत्वाद्‌ वाब्यार्थाभिनयात्मकत्वं रसा- 
श्रयमित्यनेन दशितम्‌ । नाटचमिति च नट अवस्कन्दन इति नटे: किञ्चिच्‌ चल- 
नार्थत्वात्‌ सात्तिकबाहुल्यम्‌ । अतएव तत्कारिषु नटन्यपदेशः । यथा च गात्र 
विक्षेपार्थत्वे समानेऽत्यनुकारात्मकत्वेन नृत्तादन्यन्‌ नृत्यं तथा वाक्यार्थाभिनयात्मकान्‌ 
नाटचात्‌, पदार्थाभिनयात्मकमन्यदेव नृत्यमिति । 
प्रसङ्गान्‌ नृत्तं व्युत्पादयति 





रं 
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नृत्तं ताललयाश्चयम्‌ । 

इति । तालदचञ्चत्पुटादिः लयो द्रूतादिः तन्मात्रापिक्षोऽङ्खविक्षेपोऽभिनयशुन्यो 
नत्तमिति । 

अनन्तरोक्तं द्वितयं व्याचष्टे । 

आद्यं" तथा परम्‌ ।॥ ९ ॥ 

नृत्यं पदार्थाभिनयात्मकं मागं इति प्रसिद्धम्‌ । नृत्तं च देशीति । द्विविधस्याऽपि 
ह विष्यं दर्शंयति । 

मधरोदढध तभेदेन" नाटकाद्युपकारकम्‌ । १० ॥ 

सुकुमारं इयमपि कास्यमुदृतं द्वितयमपि ताण्डवमिति । प्रस द्धोक्तस्योपयोगं 
दर्शयति । तत्‌ च नाटकायुपकारकमिति । नृत्यस्य क्वचिदवान्तरपदार्थाभिनयेन 
नृत्तस्य च शोभाहेतुत्वेन नाटकादावुपयोग इति । 

अनुकारात्मकत्वेन रूपाणामभेदात्‌ किङ्कु.तो भेद इत्याश ङ्खयाऽह्‌ । 

वस्तु नेता रसस्तेषां भेदको | 
इति । वस्तुभेदान्‌ नायकमेदाद्‌ रसभेदात्‌ रूपाणामन्योऽन्यं भेद इति । वस्तुभेदमाह्‌ । 

वस्तु च द्विधा । 
कथमित्याह । 
तत्राऽऽधिकारिकं' ` ` “ "विदुः ।। ११ ॥ 


इति । प्रधानभूतमाधिकारिकं यथा रामायणे रामसीतावृत्तान्तम्‌ । तदङ्खकं यथा 
तत्रैव विभीषणसुग्री वादिवृत्तान्त इति । 
अधिकारः" "^" स्यादाधिकारिकम्‌ ।॥ १२॥ 


इति । फलेन स्वस्वामिसम्बन्धोऽधिकारः फलस्वामी चाऽधिकारी तेनाऽधिकारेणाऽ- 
धिकारिणा वा निवृत्तं फलपर्॑न्ततां नीयमानमितिवृत्तमाधिकारिकम्‌ । 

प्रासङ्कखिकं व्याचष्टे । 

प्रासङ्किकं""'प्रसद्धतः । 

यस्येतिवृत्तस्य परप्रयोजनस्य सतस्ततप्रस ङ्गात्‌ स्वप्रयोजनसिद्धिस्तत्‌ प्रासद्धि- 
कमितिवृत्तं प्रस द्भनिवृत्तेः । 

प्रासद्कधिकमपि पताकाप्रकरीविभेदाद्‌ द्विविधमित्याह । 

सानुबन्धं प्रदेशभाक्‌ ॥ १३ ॥ 


दू रं यदनुवतंते प्रासद्किकं सा पताका सुग्रीवादिवृत्तान्तवत्‌ । पताकेवाऽसाधा- 
रणनायकचिल्लवत्‌ तदृपकारित्वात्‌ । यदल्पं सा प्रकरी श्चवणादिवृत्तान्तवत्‌ । 

पताकाप्रसङ्खन पताकास्थानकं व्युत्पादयति । 

्रस्तुतागन्तुभावस्य"'""'संविधानविकशेषणम्‌ ।॥ १४ ॥ 








- न ` 
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प्राकरणिकस्य भाविनोऽर्थस्य सूचकं रूपं वताकावद्‌ भवतीति पताका स्थानकम्‌ । 
तञ्च तुल्येतिवृत्ततया तुल्य-विशेषणतया च दि प्रकारमन्योक्तिसमासोक्तिभेदात्‌ । 
यथा रत्नावल्याम्‌ । 
यातोऽस्मि पद्मनयने समयो ममैष 
सुप्ता मयैव भवती प्रतिबोधनीया । 
प्रत्यायनामयमितीव सरोरुहिण्याः 
सूर्योऽस्तमस्तकनिविष्टकरः करोति ॥ 
यथा च तुल्यविरेषणतया । 
उदामोत्कलिकां विपाण्डुररुचं प्रारब्धजुम्भां क्षणाद्‌ 
आयासं शवसनोद्गमे रविरलं रातन्वती मात्मनः । 
अयोद्यानलतामिमां समदनां नारीमिवाज्न्यां ध्रुवं 
पशयन्‌ कोपाविपाटलचुतिमृखं देव्याः करिष्याम्यहम्‌ ॥ 
एवमाधिकारिकद्विविधप्रासद्कखिकभेदात्‌त्रिविधस्याऽपि त्रैविध्यमाह । 
प्रख्यातोत्पा्यमिश्चत्वभेदात्‌ ``" ` दिव्यमररथादिभेदतः । १५, १६-॥ 
इति निगदन्याख्यातम्‌ । 
तस्येतिवृत्तस्य कि फलमित्याह्‌ । 
कायं त्रिवगंस्तत्‌ शुदढधमेकानेकानुवन्धि च ।।- १६ 
धर्मार्थकामाः फलम्‌ । तच्च शुद्धमेकंकमेकानुबन्धं द्ि्यनुबन्धं वा । तत्साधनं 
व्युत्पादयति । 
स्वल्पोहिष्टस्तु तद्ेतुर्बोजं विस्तायंनेकधा । 
स्तोकोदष्टः कार्यसाधकः पुरस्तादनेकप्रकारं विस्तारी हैतुविशेषो वीजवद्‌ 
बीजम्‌ । यथा रत्नावल्यां वत्सराजस्य रत्नावली प्रा्िहेतु रनुकूरदैवो यौगन्धरायण- 
व्यापारो विष्कम्भके न्यस्तः। यौगन्धरायणः । कः सन्देहः । द्रीपादन्यस्मादिति 
पठति इत्यादिना । 
प्रारम्भेऽस्मिन्‌ स्वामिनो वृद्धिहेतौ । 
इत्यन्तेन । यथा च नेणीसंहारे द्रौपदीकेशसंयमनहेतुर्मीमक्रोधोपचितयुधिष्ठिरोत्साहो 
वीजमिति । तच्‌ च महाकार्यावान्तरकायंहेतुभेदादनेकभ्रकारमिति । 
अवान्तरबी जस्य सज्ज्ञान्तरमाह्‌ । 
अवान्त राथ विच्छेदे बिन्दुरच्छेदकारणम्‌ । १७।। 
यथा रल्नावल्यामवान्तरप्रयोजनान ङ्खप्‌जापरिसमाप्तौ कथार्थविच्छेदे सत्यनन्त- 
रकार्यहेतुरुदयनस्वेन्दोरिवोद्रीक्षते । सागरिका । शरुत्वा । "कहं एसो सो उदयणण- 
रिन्दो जस्‌स अहं तादेण दिष्णेत्यादि । विन्दुरजले तैकविन्दुवत्‌ प्रसारित्वात्‌ । 





१, कथं एष स उदयननरेनद्रः थस्याऽदं त।तेन दत्तेदेयादि । 
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इदानीं पताका प्रसङ्गाद्‌ व्युत्रमोक्तं क्रमाथंमुपसं हरन्नाह । 

वीजविन्दुपताकाख्यः' "^ परिकीतिताः ॥ १८॥ 

अर्थप्रकृतयः प्रयोजनसिदधिहेतवः । 

अन्यदवस्थापञ्चकमाह्‌ । 

अवस्थाःपन्च..“"-फलागमाः ।॥१९॥ 

यथो शं लक्षणमाह । 

जौत्युवयमात्र मारम्भः फललाभाय भूयसे । 

इदमहं सम्पादयामीत्यध्यवसायमात्रमारम्भ इत्युच्यते । यथा रत्नावल्याम्‌ । 
प्रारम्भेऽस्मिन्‌ स्वामिनो वृद्धिहेतौ 
दैवे चेत्थं दत्तहस्तावलम्बे । 

इत्यादिना सचिवायत्तसिदधर्वत्स राजस्य कार्यारम्भो यौगन्धरायणमुखेन दशितः । 
प्रयत्नस्तु तदग्राप्तौ व्यापारोऽतित्वर।न्वितः ।२०॥। 


तस्य फलस्याऽप्राप्तावृपाययोजनादिरूपदचेष्टाविरोषः प्रयत्नः । यथा रत्नावल्या- 
मारेख्याभिरेखनादिर्वत्सराजसमागमोपायः । ^ तहावि णत्थि अण्णो दंसणुवाओ त्ति 
जहा तहा आलिहिअ जधा समीहिभं करिस्‌सम्‌ इत्यादिना प्रतिपादितः । 
प्राप्त्याश्ामाह्‌ । 


उपायापायक्ञङ्ाम्यां प्रप्त्याज्ञा प्राप्तिसम्भवः । 


उपायस्याऽपायशङ्कायाश्च भावादनिर्धारितैकान्ता फलप्राप्तिः प्राप्त्याशा । 
यथा रत्नावल्यां तृतीयेऽङ्क वेषपरिवर्तनाभिसरणादौ समागमोपाये सति वासवदत्ता- 
लक्षणापायशङ्काया एवं जदि अआल्वादाली विअ आअच्छिअ अण्णदोण 
णडस्‌सदि वासवदत्ता इत्यादिना द्शितत्वादनिर्धारितैकान्ता समागमप्रा्तिरुक्ता । 
नियताप्िमाह्‌ । 


अपायाभावतः प्राप्तिनियताप्तिः सुनिश्चिता । 


अपायाभावादवधारितैकान्ता फलप्राप्निनियतापिरिति । यथा रत्नावल्यां 
विदूषकः । सागरिका दुक्करं जीविस्सदि इत्युपक्रम्य क्रं ण॒ उपायं चिन्तेसि । 
इत्यनन्तरे राजा । वयस्य देवीप्रसादनं मुक्त्वा नाऽन्यमव्रोपायं पदयामीत्यनन्त- 
श ङ्ा्थविन्दुनाऽनेन देवीलक्षणापायस्य प्रासादनेन निवारणान्‌ नियता फलयप्रा्निः 
सूचिता । 


१. विदू० । तयापि नात्स्यन्यो दशनोपाय इति यदा तधा आङ्िख्य यथा समीहितं करिष्यामि । 
२, एवं यदि अकाटवाताङीव आगम्यान्यतो न नेष्यति वसवद त्ता । 
३. सागरिका दुष्करं जीविष्यति इत्युपक्रम्य किं न उपायं चिन्तयस्सि । 

१६ 
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फलयोगमाह । 

सम फलसम्पत्तिः फलयोगो भथोदितः ।२२॥ 

यथा रत्नावल्यां रत्नावली लाभचक्रवतित्वावाप्तिरिति । 

सन्धिलक्षणमाह्‌ । 

अथप्रकृतयः'*"“““ पन्च सन्धयः ।२२-२३।) 

अर्थप्रकृतीनां पञ्चानां यथासं स्येनाऽ्वस्थाभिः पञ्चमिर्योगात्‌ यथासङ्खं. येनैव 
वक्ष्यमाणा मुखाद्याः पञ्च सन्धयो जायन्ते । 





सन्धिसामान्यलक्षणमाह । 

अन्तरं काथंसम्बन्धः सन्धिरेकान्वये सति ।।२३॥। 

एकेन प्रयोजनेनाऽन्वितानां कथांशानामवान्त रेकप्रयोजनसम्बन्धः सन्धिः । 
के पुनस्ते सन्धयः । 

मुखप्रतिमुखे गभः सावमर्गोपसंहूतिः ।२४-२५॥ 

यथोह्‌ शं लक्षणमाह । 

मुखं "` `" ` वीजारम्भसमन्वयात्‌ ।।२५॥ 


वीजानामृत्पत्तिरनेकप्रयोजनस्य रसस्य च हेतुमृख ° न्धिरिति व्याख्येयम्‌ । 
तेनात्रिवर्गफले प्रहसनादौ रसोत्पत्तिहेतोरेव वीजत्वमिति । अस्य च वीजारम्भारथं 
युक्तानि द्वाद्ाऽङ्गानि भवन्ति । तान्याह । 

उपक्षेप“ "` लक्षणम्‌ ।॥२५-२६॥ 

एतेषां स्वसज्ज्ञाव्याख्यातानामपि सुखाथं लक्षणं क्रियते । 

बीजन्यास उपक्षेपः । 


यथा रत्नावल्यां नेपथ्ये । 

द्रीपादन्यस्मादपि मध्यादपि जलनिघेदिशोऽप्यन्तात्‌ । 

आनीय श्लटिति धटयति विधिरभिमतमभिमुखीभूतः ॥ 

इत्यादिना यौगन्धरायणो वत्तराजस्य रत्नावली प्राप्तिहेतुभूतमनुकूरदेवं 
स्वव्यापारं बीजत्वेनोपक्षिप्तवानित्युपक्षेपः । 

परिकरमाह्‌ । 


तद्बाहुल्यं परिक्रिया । 
यथा तत्रैव । अन्यथा क्व सिद्धादेशप्रत्ययप्राथितायाः सिहेश्वरदुहितुः समुद्र 
प्रवहणभ ज्ख मग्नोत्थितायाः फलकासादनमित्यादिना सर्वथा स्पृशन्ति स्वामिनमभ्युदया 
इत्यन्तेन वीजोत्पत्तेरेव बहुकरणात्‌ परिकरः । 
परिन्यासमाह । 
तन्निष्पत्तिः परिन्यासो 
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यथा तत्रैव । 
परारम्मेऽस्मिन्‌ स्वामिनो वृद्धिहेतौ 
दैवे चेत्थं दत्तहस्तावलम्बे । 
सिद्धे ्रान्तिर्नाऽस्ति सत्यं तथाऽपि 
स्वेच्छाकारी भीत एवाऽस्मि भरतु: ॥ 


इत्यनेन यौगन्धरायणः स्वन्यापारदेवयोनिष्पत्तिमुक्तवानिति परिन्यासः । 
विलोभनमाह । 


गुणाख्यानाद्‌ विलोभनम्‌ ॥ २७ ॥ 
यथा रत्नावल्याम्‌ । 


अस्तापास्तसमस्तभासि नभसः पारं प्रयाते रवा- 

वास्थानीं समये समं नृपजनः सायन्तने सम्पतन्‌ । 

सम्प्रत्येष सरोरुहद्युतिमुषः पादांस्तवाऽऽसेवितुं 

प्रोत्युत्करष॑कृतो दृशामुदयनस्येन्दोरिवोद्रीक्षते ॥ 
इति वैतालिकमुखेन चन्द्रतुल्यवत्सराजगुणव्णनया सागरिकायाः समागमहैत्वनुराग- 
वोजानुगुण्येनैव विलोभनाद्‌ विलोभनमिति । यथा च वेणीसंहारे । 


मन्थायस्तार्णवाम्भः प्लृतकुहरवलन्मन्दरध्वानधीरः 
कोणाघातेषु गजंतप्रल्यघनघटान्योन्यस ङ्ख टु चण्डः । 
कृष्णाक्रोघाग्रदूतः कुरुकूलनिधनोत्पातनिर्धातवातः 
केनाऽस्मत्सिहनादप्रतिरसितसखो दुन्दुभिस्ताडितोऽयम्‌ ॥। 


इत्यादिना यशोदुन्दुभिरित्यन्तेन द्रौपद्या विलोभनाद्‌ विलोभनमिति । 
अथ युक्तिः । 


सम्प्रधारणमर्थानां युक्तिः 


यथा रत्नावल्यां मयाऽपि चनां देवीहस्ते सबहुमानं निक्षिपता युक्तमेवाऽनुषटितं 
कथितं च मया यथा बाश्नव्यः कञ्चुकी रसिहलेहव रामात्येन वसुभूतिना सह कथं 
कथमपि समुद्रादृत्तीयं कोशलोच्छित्तये गतस्य रुमण्वतो घटित इत्यनेन सागरिकाया 
अन्तःपुरस्थाया वत्सराजस्य सुखेन दर्शनादिप्रयोजनावधारणाद्‌ बाभ्र्व्यिहलेइव- 
रामात्ययोः स्वनायकसमागमहेतु प्रयोजनत्वेनाऽवधारणाद्‌ युक्तिरिति । 


अथ प्राप्तिः । 
प्राप्तिः सुखागमः । 
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इति । यथा वेणीसंहारे । चेटी । १भद्िणि परिकरुविदो विअ कुमारो कनलीय- 
दीत्युपक्रमे । भीमः । 

मथ्नामि कौरवशतं समरे न कोपाद्‌ 

दुःरासनस्य रुधिरं न पिबाम्युरस्तः । 

सञ्चूर्णयामि गदया न सुयोधनोरू 

सन्धि करोतु भवतां नृपतिः पणेन ॥ 
द्रौपदी श्रुत्वा सहर्षं रनाध अस्सुदपुब्बं खु एदं वअणं ता पुणो पुणो भण इत्यनेन 
भीमक्रोधबीजान्वयेनैव सुखप्राप्त्या द्रौपद्याः प्राप्तिरिति । यथा च रत्नावल्प्रां 
सागरिका श्रुत्वा सहर्षं परिवृत्य सस्पृहं पश्यन्ती । -कधं अं सो राआ उदयणो 
जस्स अहं तादेण दिण्णा ता परप्पेसणदूसिदं मे जीविदं एदस्स दंसणेण बहुमदं 
संजादमिति । सागरिकायाः सुखागमात्‌ प्राप्तिरिति । 


अथ समाधानम्‌ । 
वबीजागमः समाधानं 


यथा रत्नावल्यां वासवदत्ता । तेण हि उअणेहि मे उवअरणाइं । सागरिका । 
भट्टिणि एदं सव्वं सज्जम्‌ । वासवदत्ता । निरूप्याऽऽत्मगतं अहो पमादो परिअणस्म 
जस्स एव्ब दंसणपहादो पअत्तेण रक्खीअदि तस्स ज्जेय कहं दिद्िगोअरं आअदा 
भोदु एव्वं दाव । प्रकाशं । हंजे साअरिए कीस तुमं अज्ज पराहीणे परिजणे मअणसवे 
सारिञं मोत्तण इहागदा ता तहि ज्जेव गच्छ इत्युपक्रमे सागरिका स्वगतं सारिआ 
दाव मए सुसङ्खदाए हत्थे समपिदा पेक्खिदुं च मे कुद्हलं ता अलक्खिभा पेक्खि- 
स्समित्यनेन वासवदत्ताया रत्नावलीवत्सराजयोदंशंन्रतीकारात्‌ सारिकायाः सुखङ्ग- 
तार्पणेन अलश्षितप्रेक्षणेन च वत्शराजसमागमहैतोर्बीजस्योपादानात्‌ समाधानमिति । 
यथा च वेणीसंहारे । भीमः । भवतु पाञ्चारराजतनये श्रूयतामचिरेणेव कालेन । 


१. भतैदारिकै परिकुपित इव कुमारो रक्ष्यते । 

२. नथ अश्रतपूवमेमद्वचनं तत्‌ पुनः पुन मेण । 

३, कथमयं सं राजा उदयनो यस्याऽहं तातेन दत्ता तत्‌ परप्रषणदूर्षितं मे जीवितुम्‌ एतस्य 
दशेनेन बहुमतं सज्ञातम्‌ । 

४, तेन हिमे उपकरणानि उपनय । सागरिका । भवदारिके ! एतत्‌ सवं सञ्जम्‌ । 
वासवदत्ता निरूप्यात्मगतं, अदो प्रमादः, परिजनस्य यस्येव दरशनपथात्‌ प्रयतनेन रक्ष्यते 
कथं दृष्टिगोचरम्‌ आगता भवेत्‌ । एवं तावत्‌ । प्रकाशं । चेटि स्षागरिके कथं तमय 
पराधीने परिजने भदनोत्वे सारिकां सुक्तवाहागता, तस्मात्तत्र व गच्छ, इप्युपक्रमे साग- 
रिका स्वगतं सारिका तावन्मथा घुसंगताया हस्ते समर्पिता प्रक्षितं च मे कुतूहरं तत्‌ 
अरक्षित भक्षिष्ये । 
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चञ्चद्धर जभ्रमितचण्डगदाभिघात- 
सञ्चूणितोख्युगलस्य सुयोधनस्य । 
स्त्यानावनद्ध घनरोणितशोणपाणि- 
रुत्तंस यिष्यति कचांस्तव देवि भीमः ॥ 


इत्यतेन वेणी संहा रहेतोः क्रोधबी जस्य पुनरूपादानात्‌ समाधानम्‌ । 
अथ विधानम्‌ । 


विधानं सुखदृखःकृत्‌ ॥ २८ ॥ 
यथा मालतीमाधवे प्रथमेऽङ्के । माधवः । 

यान्त्या मृहुवंलितकन्धरमाननं तद्‌ 

आवृत्तवृत्तशतपत्रनिभं वहन्त्या । 

दिग्धोऽमृतेन च विषेण च परमलाच्या 

गाढं निखात इव मे हृदये कटाक्षः ॥ 

यद्विस्मयस्तिमितममस्तमितान्यभावम्‌ 

आनन्दमन्दममृतप्लवनादिवाऽभूत्‌ । 

तत॒सन्तिधौ तदधुना हदयं मदीयम्‌ 

अङ्धारचम्बितमिव व्यथमानमास्ते ॥ 
इत्यनेन मालत्यवरोकनस्थाऽनुरागस्य समागमहेतोर्बीजानुगुण्येनैव माधवस्य सुख- 
दुःलकारित्वाद्‌ विधानमिति । यथा च वेणीसंहारे । द्रौपदी । ^णाध पुणोवि 
तुम्मेम्हि अहं आअच्छिअ समासासिदल्तरा । भीमः । ननु पाञ्चालराजतनये 

किमद्याऽप्यलीकाइवासनया । 

भूयः परिभवक्लान्तिकञ्जाविधुरिताननम्‌ । 

अनिःरोषितकौरग्यं न पयसि वृकोदरम्‌ । 
इति सङ्ग्रामस्य सुखदुःखहेतुत्वाद्‌ विधानमिति । 

अथ परिभावना । 
परिभावोडइ्‌ . तावेश-- 

इति । यथा रत्नावल्याम्‌ । सागरिका । दृष्टा सविस्मयम्‌ । `कथं पच्चकखो ज्जेव 
अणङ्खो यूयं पडिच्छेदिता अहंपि इधट्टिद ज्जेव्व णं पूजदस्सं । इत्यनेन वत्सराजस्य 
अनङ्करूपतया अपह्नवादनङ्खस्य च प्रत्यक्षस्य पूजाग्रहणस्य छोकोत्तरत्वाददूतरसाः 
वेशः परिभावना । यथा च वेणीसंहारे । द्रौपदी । कि दाणि एसो पलजजलधर- 





१. नाथ पुनरपि त्वयाहमागत्य समाइवासयितव्या । 
२, कथं प्रत्यक् एवानङ्गं यूयं प्रतिच्छेदिता अहमपि इ स्थितैवनं पूजयिष्यामीति । 
३, किमिदानीमेष प्रख्यजरधरस्तनितमांसलः क्षणे क्षणे समरदुम्दुभिस्ताद्‌ यते । 
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त्यणिदमंसलो ख खणे समरदुनदुभौ ताडीयदित्ति । इति लोकोत्तरसमरदन्दुभिष्वने- 
विस्मयरसावेश।द्‌ द्रौपद्या. परिभावना । 


अथो दः । 
उदू दो गढभेदनम्‌ । 
इति । यथा रत्नावल्यां वत्स राजस्य कुसुमायुधन्यपदेशगृढस्य वैतालिकवचसा अस्ता- 
पास्तेत्यादिनोदयनस्येत्यन्तेन बीजानुगुष्येने वोद्‌ भेदनाद्गु द्ध दः। यथा च वेणीसंहारे । 
आयं किमिदानीमध्यवस्यति गुरुरित्युपक्रमे नेपथ्ये । 
यत्‌ सत्यत्रतम ङ्ख मौ रुमनसा यत्नेन मन्दीकृतं 
यद्‌ विस्मतुमपौ हितं शमवता गाति कुलस्येच्छता । 
तद्‌ यूतारणिसम्भृतं नृपसुताकेशाम्बराकषंणंः 
क्रोधज्योतिरिदं महत्‌ कुरून यौधिष्ठिरं जम्भते ॥ 
भीमः । सहर्षम्‌ । ज॒म्भतां सम्प्रत्यप्रतिहतमार्यय क्रोधस्योध दनादुद्धेदः । 
अथ करणम्‌ । 
करणं प्रकृतारम्भो 
यथा रत्नावल्याम्‌ । ^णमो दे कुसुमाउह ता अमोहदंसणो मे भविस ससि त्ति 
दिदं जं पेक्खिदव्वं ता जाव कोवि मं पेक्लईइ ता गमिसूसं इत्यनेनाऽनन्तरा ङ्ख 
कृतनिविघ्नदरशनारम्भणात्‌ करणम्‌ । यथां च वेणीसंहारे । तत्‌ पाञ्चालि गच्छामो 
वयमिदानीं कुरकुलक्षयायेति । सहदेवः । आर्यं गच्छाम इदानीं गुरुजनानुज्ञाता 
विक्रमानुरूपमाचरितुमित्यनेनाजनन्त राङ्खप्रस्तूयमानसङ्ग्रामारम्भणात्‌ । सर्वत्र चेहोदे 
शाप्रतिनिर्देशवेषम्यं क्रियाक्रमस्याऽविवक्षितत्वादिति । 


अथ भेदः । ट 
भेदः प्रोत्साहना भता । २९ ॥ 


इति । यथा वेणीसंहारे । णाध मा क्ु जणसेणीपरिभवुदीविदकोवा अणवेक्खिद- 
सरीरा परिक्कमिस्‌सध जदो अप्यमत्तसञ्चरणीयाईं सुणोयन्ति रिडव लाई । भीमः । 


अयि सुक्षत्रिये । 
अन्योन्यास्फारुभिन्तद्विपरुचि रवसासाच्र मस्तिष्कङ्क 
मग्नानां स्यन्दनानामुपरिङृतपदन्यासविक्रान्तपत्तौ । 
स्फीतासृक्पानगोष्ठी रसदशिवशिवातूयन्‌ त्यत्कबन्धे 
सङ्म्रामेकार्णवान्तः पयसि विचरितुं पण्डिताः पाण्डुपुत्राः ॥ 
~ 
` नमस्ते कुसुमायुध तदमोषदशनो मे भविष्यतीति, दृष्टं यत्‌ परेक्षितव्यं तद्यावन्न कोऽपि मा 


क्षते तद्‌ गमिष्यामोति । 
२. नायमा खदु याज्ञतेनोपरिभवोदोपितकोपा अनपेक्षितशरीराः परिक्रमिष्यथ यतोऽप्रमत्तसन्च- 


रणीयानि श्रयन्ते रिपुवानि । 
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इत्यनेन विषण्णाया; द्रौपद्याः क्रोधोत्साहबीजानुगुण्येनैव प्रोत्साहनाद्‌ भेद इति । 
एतानि च द्रादशमुखाङ्कानि बीजारम्भदोतकानि साक्षात्‌ पारम्यर्येण वा विषे- 
यानि । एतेषामुपक्षेपपरिकरपरिन्यासयुक्तयुद्ेदसमाधानानामवश्यं भावितेति । 
अथ साङ्क प्रतिमुखसन्धिमाह्‌ । 
लक्ष्यालक्ष्य “““ "` “त्रयोदश ।) ३० ॥ 
तस्य बीजस्य किञ्चिल्‌ लक्ष्यः किञ्चिदलच्य इवो द्धोदः प्रकाशनं तत्‌ प्रतिमुखम्‌ । 
यथा रत्नावल्यां द्वितीयेऽङ्क वत्सराजसागरिकासमागमहेतोरनुरागबीजस्य प्रथमाङ्खो- 
पक्षिप्तस्य सुस ्गताविदरषकाभ्यां ज्ञायमानतया किञ्चिल्‌ लक्ष्यस्यवासवदत्तया च 
चित्रफलकवृत्तान्नेन किञ्चदुत्लीयमानस्य दुश्यादृद्यरूपतयो ददः प्रतिमुखसन्धिरिति । 
वेणीसंहारेऽपि द्वितीयेऽङ्कु भोष्मादिवधेन किञ्ञिल्‌ लच्यस्य कर्णाद्यवधाच्‌ 
चाऽलक्ष्यस्य क्रोधबीजस्यो्ध दः । 
सहभृत्यगणं सबान्धवं सहमित्रं ससुतं सहानुजम्‌ । 
स्वबलेन निहन्ति संयुगे न चिरात्‌ पाण्डुसुतः सुयोधनम्‌ ॥ 
इत्यादिभिः । < 
दुःशासनस्य हृदयक्षतजाम्बुपाने 
दुर्योधनस्य च यथा गदयोरुभङ्खे । 
तेजस्विनां समरमूद्ध॑नि पाण्डवानां 
ज्ञेया जयद्रथवघेऽपि तथा प्रतिज्ञा ॥ 
इत्येवमादिभिश्चो ध दः प्रतिमुखसन्धिरिति । अस्य च पूर्वङ्कोपक्षिप्तबिन्दुरूपवीज- 
प्रयप्नार्थानुगतानि त्रयोदशाऽ ङ्गानि भवन्ति । 
तान्याह । 
बिलास. "“ "पयु पःसनम्‌ । ३१-३२ ॥ 
वचर पुष्पमुपन्यासो वणसंहार इत्यपि । 
यथोहेशं लक्षणमाह । 
रत्यर्थेहा""“ˆ“““"शमः ॥ ३१ ॥ 
परिहासवचोः"““ ˆ“ निरोधनम्‌ ॥ ३२ ।।३४- 
पयु पास्तिरनुनयः""“““““ "इष्यते । ३४-३५ ॥ 
रत्यर्थेहेति । यथा रत्नावल्याम्‌ । सागरिका । "हिअअ पसीद पसीद कि 
इमिणा आञआसमेत्तफलेण - दुल्लहजणप्पत्थणाणुबन्धेणेत्यु पक्रमे तहावि आलेखगदं 
तं जणं कदुअ जधा समीहिदं करिस्सं । तहावि तस्स णत्थि अणो दंसणोवाउत्ति 





१. हृदय प्रसीद प्रसीद किमनेन आयथासमात्रफलेन दुरंभजनभ्राथंनानबन्धेन । ४ तथापि आलेख- 
गतं तं जनं कृतवा यथा समीहितं करिष्यामि । तथापि तस्य नास्त्यन्यो द शंनोपाय इति । 





२५६ दशरूपक 


इत्येतैर्वत्स राजसमागमरर्तिं चित्रादिजन्यामप्युदिश्य सागरिकायाइचेष्टाप्रयत्नोऽनु- 
रागबीजानुगतो विलास इति । 


अथ परिसर्पः । दृष्टेति । यथा वेणीसंहारे । कञ्चुको । योऽयमुद्यतेषु बलवत्सु 
अथवा क्रि बलवत्खु वासुदेवसहायेषु अरिषु अद्याऽप्यन्तःपुरसुखमनुभवति । इदम- 
परमयथायथं स्वामिनः । 
आरास्तरग्रहणादकुण्ठपरशोस्तस्यापि जेता मूने- 
स्तापायाऽस्य न पाण्डसूनुभिरयं भीष्मः शरेः शायितः । 
प्रौढानेकधनुर्धरारिविजयश्रान्तस्य चकाकिनो 
वालस्याऽ्यमरातिलूनधनुषः प्रीतोऽभिमन्योर्वधात्‌ ॥। 


इत्येनेन मोऽमादिवधे दृष्टस्याऽभिमन्युवधान्‌ नष्टस्य बलवतां पाण्डवानां वासुदेव- 
सहायानां सङ्ग्रामलक्षणबिन्दुबीजप्रयत्नान्वयेन कड्चुकिमुखेन बीजानुपर्पणं परिसपं 
इति । यथा च रत्नावल्यां सारिकावचनचित्रदशंनाम्थां सागरिकानुरागबीजस्य 
दृष्टनष्टस्य कवाऽसौक्वाऽपावित्यादिना वत्स राजेनाऽनुस रणात्‌ परिसपं इति । 

अथ विधूतम्‌ । विधूतमिति । यथा रत्नावल्याम्‌ । सागरिका । १सहि अहिअं 
मे संतावो वाधेदि । सुसङ्गता । दीधिकातो नलिनीदलानि मृणाकिकाइचानीयाऽस्या 
अङ्क ददाति । सागरिका । तानि क्षिपन्ती । सहि अवणेहि एदाई' किं अभारणे 
अत्ताणं आयासेसि णं भणामि । 

उदृत्लहजणाणुरामो लज्जा गई परव्वसो अप्पा । 

पिअसहि विसमं पेम्मं मरणं सरणं णवर एक्क ॥ 
इत्यनेन सागरिकाया बीजान्वयेन शीतोपचारविधूननाद्‌ विधूतम्‌ । यथा च वेणी- 
संहारे भानुमत्या दुःस्वप्नदशंनेन ुर्योधनस्याऽनिष्टश ङ्कया पाण्डवविजयरङ्खया वा 
रतेविधूननमिति । 


अथ शमः । तच्छम इति । तस्या अरतेरुपशमः शमः । यथा रत्नावल्याम्‌ । 
राजा । वयस्याऽनया लिखितोऽहमिति यत्‌ सत्यमात्मन्यपि मे बहमानस्तत्‌ कथं 
न पदयामीति प्रक्रमे । सागरिका । आत्मगतम्‌ । “हिअअ समस्‌सस मणोरहो वि 
दे एत्तिअं भूमि ण गदो इति किचिदरत्युपशमात्‌ शम इति । 





१. सखि अधिकं मे सन्तापो बाधते । 
२, सखि अपनयैतानि कथमकारणमा भानमायासयत्ति, ननु भणामि । 
३, दुल्लंभजनानुरागो छञ्जा धुवी पर व्च आत्मा । 
भि थसखि विषमं प्रेम मरणं केवलमेकम्‌ । 
४, हृदय समासरसिदहि. मनोरथोऽपि ते एहावतो मूमि न गत इति । 
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अथ नर्म । परिहासवच इति । यथा रत्नावल्याम्‌ । सुसंगता । सहि जस्‌स 
कए तुमं आअदा सो अअं पुरदो चिदरदि । सागरिका । सासूयम्‌ सुसङ्खदे कसस 
कए अहं आअदा । सुसङ्गता । अइ अप्पसङद्किदे णं चित्तफलअस्स ता गेण्ह्‌ एद- 
मित्यनेन बीजान्वितं परिहासवचनं न्म । यथा च वेणीसंहारे दुर्योधनः । चेटी- 
हस्तादर्घपात्रमादाय देव्याः समप॑यति । पुनर्मानुमती अं दत्वा । रहा उवणेहि 
मे कसुमाईं जाव अवराणं पि देवाणं सवरिथं णिवत्तमि हस्तौ प्रसारयति । दुर्यो 
धनः । पुष्पाण्युपनयति । भानुमत्यास्तत्स्प्ंजातकम्पाया हस्तात्‌ पुष्पाणि पतन्ती- 
त्यनेन नर्मणा दु :स्वप्नददानोपशमार्थं देवतापूजाविध्नकारिणा बौजोद्धाटनात्‌ परि- 
हास्य प्रतिमुखाङ्गत्वं युक्तमिति । 
अथ नमंद्युतिः । धृतिरिति । यदा रत्नावल्याम्‌ । सुसंगता ।3 सहि अदिणि- 
टढुरा दाणि सि तुमं जा एवं पि भट्टिणा हत्यावरुविदा कोवं ण मुञ्चसि । सागरिका । 
सश्र मङ्गमीषद्रिहस्य । सुसङ्खदे दाणि पिण विरमसीत्यनेनाञनुरागबीजोद्घाट- 
नान्येन धृतिर्नर्मजा च्‌.तिरिति द्ितमिति । 
अथ प्रगयणम्‌ । उत्तरेति । यथा रत्नावल्याम्‌ । विदुषकः । *भो वअस्‌स 
दिट्टिआ वड्ढसे । राजा । सकौतुकम । वयस्य किमेतत्‌ । विदूषकः । “भो एवं 
क्लु तं जं मए भणिदं तुमं एव्व अलिहिदो को अणो करसुमाउहन्ववदेसेण णिणुहवी- 
अदीत्यादिना 1 
परिच्युतस्तत्कु चकु म्भमध्यात्‌ 
कि शोषमायासि मृणालह्‌।र । 
न सृक्ष्मतन्तोरपि तावकस्य 
तत्राऽवकाशो भवतः किमु स्यात्‌ ॥ 


इत्यनेन राजविद्षकसागरिकासुसङ्ध तानामन्योन्यवचनेनोत्तरोत्तरानुरागबीजोद्‌घाट- 


नात्‌ प्रगयणमिति । 
अथ निरोधः । हितरोधः इति । यथा रत्नावल्याम्‌ । राजा धिङ मूर्छ । 





१, सखि यस्य छते त्वमागता सोऽयं पुरतस्तिष्ठति । सागरिका (सासुर्य) सुसङ्गते कस्य कृतेऽहमा- 
गता १ अथि आत्मशङ्किते ननु चित्रफरकस्य द्गृहाणेतदिति । 

२, हला उपनय मे कुसुमानि यात्रदपरेषामपि देवानां सपर्यां निवतेयामि । 

३. सखि अतिनिष्टुरासीदानीं त्वं या एवमपि मत्रा हस्तावरुम्बिता। कोपं न भुच्चसि । साग 
रिका ८ सभ्रू भङ्गमीषद्विहस्य ) खसंगते इदानीमपि न विरमसि ) 

४, भो वयस्य दिष्ट्य वधसे ! 

५. न खल्‌ तत्‌ यन्मया भणितं स्मेव आकिगितः । कोऽन्यः कुषुमायुधन्यपदेशेन निन्द 
यते । 
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प्राप्ता कथमपि दैवात्‌ कण्ठमनीतेव सा प्रथटरागा । 
रत्तावलीव कान्ता मम हस्ताद्‌ भ शिता भवता ॥ 
दृत्यनेन वत्सराजस्य सागरिकासमागमरूपहितस्य वासवदत्तप्रवेशस्‌ चकेन विद्‌षक 
वचसा निरोधान्‌ निरोधनमिति । 
अथ पयु पाखनम्‌ । पर्यु पास्तिरिति । यथा रत्नावल्याम्‌ राज । 
परसीदेति ब्रयामिदमसति कोपे न॒ घटते 
करिष्याम्येवं नो पुनरिति भवेदभ्धुपगमः । 
त मे दोषोऽस्तीति त्वमिदमपि हि ज्ञास्यसि मुषा 
किमेतस्मिन्‌ वक्तुं क्षममिति न वेदि प्रियतमे ॥ 
इत्यनेन चिश्रगतयोर्नायकयोदंशनात्‌ कुपिताया वासवदत्ताया अनुनयनं नायकगोरनु- 
रागोद्घाटान्वयेन पयु पासनमिति । 
अथ पुष्पम्‌ । पुष्पमिति । यथा रत्नावल्याम्‌ । राजा । सागरिका हस्ते 
गृहीत्वा स्पशं नाटयति । विदूषकः । "भो एसा अपुष्वा सिरी तए समासादिदा । 


राजा । बयस्य ! सत्यम्‌ । 
श्रीरेषा पाणिरप्यस्याः पारिजातस्य पल्लवः । 


कुतोऽन्यथा सधत्येष स्वेदच्छद्मामृत द्रवः ॥। 

इत्यनेन नायकयोः साक्षादन्योन्यदर्शनादिना सविदोषानुरागोद्षाटनात्‌ पुष्पम्‌ । 

अथोपन्यासः । उपन्यास इति । यथा रत्नावल्याम्‌ \ सुसंगता ।* भद्रा अलं 
सङ्काए भएवि मद्िणो पसाएण कीक्िदिं एव्व ता क्रि कणाभरणकेण अदोवि 
मे गरम पसाओ जं कीस तए अहं एत्थ आलि त्ति कुविआ मे पिअसहो 
साअरिआ ता पसादोआदु इत्यनेन सुसंगतावचसा सागरिका मया लिखिता 
सागरिकया च त्वमिति सूचयता प्रसादोपन्यासेन थीजोद्धोदादुपन्यास इति । 

अथ प्रम्‌ । वज्रमिति । यथा रत्नावल्याम्‌ । वासवदत्ता । फलकं निदिश्य 1" 
अज्जउत्त एसावि जा तुह समीवे एदं छ वसन्त अस्य विणाणं । पुनः अज्जउत्त 
ममावि एदं चित्तकम्प पेक्वन्तीए सीसवेअणासमुष्पण्णा इत्यनेन वासवदत्तया 
वत्सराजस्य सागरिकानुरागो द्धेदनात्‌ प्रत्यक्षनिष्टुराभिधानं वज्रमिति । 

अथ वर्णसंहारः । चातुरव्णेति । यथा वीरचरिते तृतीयोऽङकं । 





१. भो एषा अपां श्रीः त्रया प्षमास्तादिता । 

२. भरर श्या मयापि मततः परसादेन क्रीडितमेव तत्‌ विः कर्णाभरणेन । असावपि मे युरः 
प्रसाद : यत्‌ कथं त्वयाहमत्रा{रुखितेति कुपिता मे भ्रियसखौ साग।रका तत्‌ परसा्यताम्‌ । 

३. आरथ॑पुत्र एवापि या तव समोपे 1 एतत्‌ कि वसन्तस्य विक्ञानम्‌ । आयेपुत्र ममापि 
एतत्‌ चिच्नकमं पश्यन्त्याः शीष्वेदना समुप्पन्ना । 
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परिषदियमृषीणामेष वृद्धो युधाजित्‌ 
सह नृ पतिरमात्यैर्छोमपादश्च वृद्धः । 
अयमविरतयज्ञो ब्रह्मवादी पुराणः 
प्रभुरपि जनकानामद्रुहो याचकस्ते ॥ 


इत्यनेन ऋषिक्षत्रियामात्यादीनां सङ्खतानां वर्णानां वचसा रामविजयाशंसिनः 
परशुरामदुर्णयस्याऽ्रोहयाञ्चाहारेणो द्दनाद्‌ वर्णसंहार इति । 

एतानि च त्रयोदश प्रतिमुखा ङ्गानि मुखसन्ध्युपक्षिप्त विन्दु लक्षणावान्तरबीज- 
महाबीजप्रयत्नानुगतानि विधेयानि । एतेषां च मध्ये परिसर्पप्ररामवच्ोपन्यास- 
पुष्पाणां प्राधान्यम्‌ । इतरेषां यथासम्भवं प्रयोग इति । 


अथ गभंसन्धिमाह्‌ । 

गरभेस्तु ` “`भ्राप्तिसम्भवः ॥ ३६ ॥ 

प्रतिमुखसन्धौ लच्यालक्ष्यरूपतया स्तोकोद्धि नस्य बीजस्य सविशेषोदुदपूर्वंकः 
सान्तरायो लाभः पृनविच्छेदः. पुनः प्राप्तिः पुनविच्छेदः पुनश्च तस्यंवाऽन्वेषणं 
वारंवारं सोऽनिर्धारितंकान्तफलप्राप्त्याशात्मको गर्भ॑सन्धिरिति। तत्र चौरपगिकत्वेन 
प्राप्तायाः पताकायाः अनियमं दशंयति। पताका स्यान्‌ नवेत्यनेन । प्राप्तिसम्भवस्तु 
स्यादेवेति दयर्शति । स्यादिति । यथा रत्नावल्यां तुतीयेऽङ्कं वत्सराजस्य वासव- 
दत्तालक्षणापायेन तद्रेषपरिग्रहसागरिकाभिसरणोपायेन च विदू षकवचसा सागरिका- 
प्राप्त्याशा प्रथमं पुनर्वासवदत्तयाविच्छेदः पुनः प्राप्तिः पुनविच्छेदः पुनरपायनिवा- 
रणोपायान्वेषणं नाऽस्ति देवीप्रसादनं मुक्त्वाऽन्य उपाय इत्यनेन दशितमिति । स 
च द्रादराङ्खो भवति । 

तान्युदिशति । 

अभूताहरणं“ तथा ॥ ३७ ॥ 

उदेगसम्भ्र माक्षेपा लक्षणं च प्रणीयते । ३८ ॥ 
इति । यथोटेशं लक्षणमाह । 

अभ्रताहरणं छ्य 
इति । यथा रत्नावल्याम्‌ । १साधु रे अमच्च वसन्तअ साधु । अदिसडदो तए 
अमच्चो जोगन्भराअणो इमाए सन्धिविग्गहचिन्ताए इत्यादिना प्रवेशकेन गृहीत- 
वासवदत्तावेषायाः सागरिकाया वत्सराजाभिसरणं छद्म विदूषकसुख ङ्गताक्लृम- 
काञ्चनमालानुवादद्वारेण दशितमित्यभूताहरणम्‌ । 





१. साधु रे अमात्य वक्न्तक ! साधु । अतिश्चयिततस्त्वय 1मात्यो यौगन्धरायप्पोऽनया सन्धिविय्ह- 
चिन्तया । 





२६० दशरूपकं 


अथ मागं: । 
भागंस्तत्वा्थकीतनम्‌ ।। ३८ ॥ 

इति । यथा रलनावल्याम्‌ । वि दूषकः । "दिटिठ्जा वड्ढसि समीहिदन्भधिकाए 
कज्जसिद्धीए । राजा । वयस्य कुशलं प्रियायाः । विदूषकः । अदरेण सअं 
जेव्व पेकिविअ जाणिहिसि । राजा । दर्शनमपि भविष्यति । विदूषकः । सगर्वम्‌ । 
उकीस ण भविस्सदि जस्स दे उवहसिदविहप्फदिबुद्धिविहवो अहं अमच्छो । राजा । 
तथापि कथमिति श्रोतुमिच्छामि । विदूषकः । कणे कथयत्येवमित्यनेन यथा विद्ष- 
केण सागरिकास्मागमः सूचितः तथेव निरिचतसरूपो राज्ञे निवेदित इति तत्तवाथं- 
कथनान्‌ मागं इति । 

अथ रूपम्‌ । 

रूपं वितकंवद्‌ वक्यं 
इति । यथां रत्नावल्याम्‌ 1 राजा अहो किमपि कामिजनस्य स्वगहिणीसमागम- 
परिभाविनोऽभिनवं जनं प्रति पक्षपातः । तथाहि । | 


प्रणयविशदां दष्टि वक्त्रो ददाति न राङ्किता 
बटयति धनं कण्ठाद्लेषे रसान्‌ न पयोधरौ । 
वदति बहुशो गच्छामीति प्रयत्नधृताभ्यहौ 
रमयतितरां स द्खेतस्था तथापि हि कामिनी ॥ 
कथं चिरयति बसन्तकः । किन्नु खलु विदितः स्यादयं वृत्तान्तो देन्या इत्यनेन 
रत्नावली खमागमग्राप्त्याशानुगुण्येनैव देवीश द्ायार्च वितर्काद्‌ रूपमिति । 
अथोदाहरणम्‌ । 
सोर्कषं स्यादुदाहतिः । 
इति । यथा रलनावल्याम्‌ । विदूषकः । सहर्षम्‌ । हीही भो कोसंवी रज्जलहे- 
णावि ण तादिसो वभस्सस्स परितोसो आसि यादिसो मम सआसादो पिजवअणं 
सुणिभ भविस्सदि त्ति तक्केमीत्यनेन रःनवलीप्रािवार्ताऽपि कोशाम्बीराज्यलाभाद- 
तिरिच्यत इत्युतकर्षाभिदानादु दाहृतिरिति । 
अथ क्रमः । 
ऋमः सञ््चिन्त्यमानाप्तिः 


वि णाया 


, ` दिष्टया बर्तते समोहिताम्यधिकया कायसिदडध.था । 

, अचिरेण स्वयमेव प्रेक्ष्य ज्ञास्यसि । 

कथं न भविप्यति यस्यते उपहसितवृरपतिबुदिविभवोऽह ममात्यः । 

मो कौक्ाम्बीराञ्यक्ामेनापि न तादृशो वरस्यस्य परितोष भासीयादृशो मम सकाशात्‌ 


प्रियवचन श्रुत्वा भविष्यतीति तकोयामि । 


< ५ ६) 





| 
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इति । यथा रत्नावल्याम्‌ 1 राजा । उपनतप्रियासमागमोत्सबस्याऽपि मे किमि- 
दमत्यर्थमुत्ताम्यति चेतः । अथवा । 

तीव्रः स्मरसन्तापो न तथाऽऽदौ बाधते यथऽऽसन्ते । 

तपति प्रावृषि सुतरामभ्यर्णजलागमो दिवसः 
इति विदूषकः । आकण्यं । भोदि सागरिए एसो पिअवअस्सो तुमं ज्जेब उदिसिअ 
उक्कण्ठाणिब्‌भरं मन्तेदि ता निवेदेमि से दुगमणमित्यनेन वत्सराजस्य सागरिका- 
समागममभिलषत एव ्रान्तसागरिकाप्राप्तिरिति क्रमः । 


अथ क्रमान्तरं मतभेदेन । 
भावज्ञानमथापरे ।।३९।। 


इति । यथा रत्नावल्याम्‌ । राजा । उपसृत्य । प्रिये सागरिके ॥ 
रीतांुमुखमत्पले तव दृशौ पद्मानुकारौ करौ 
रम्भागर्भनिभं तवोरुयुगलं बाहु मृणालोपमौ । 
इत्याह्लादकराखिलाङ्कि रभसान्‌ निःशङ्कमालिङ्खय माम्‌ । 
अङ्खानि त्वमन ङ्गतापविघुराण्येह्येहि निर्वापय ॥ 
इत्यादिना इह तदप्यस्त्येव विम्बाधर इत्यन्तेन वासववत्तया वत्सराजभावस्य 
ज्ञातत्वात्‌ क्रमान्तरमिति । 
अथ सङ्ग्रहः । 
सङ्ग्रहः सामदानोक्तिर्‌ 
इति । यथा रत्नावल्याम्‌ । साधु वयस्य साधु इदं ते पारितोषिकं कटकं ददा- 


मीत्याभ्यां सामदानाभ्यां विद्षकस्य सागरिकासमागमकारिणः सङ्ग्रहात्‌ सङ्ग्रहं 
इति । 


अथाऽनुमानम्‌ । 
अभ्यूहो लिङ्धतोऽनुमा । 
यथा रत्नावल्याम्‌ । राजा । धिङ्‌ मूर्खं ! त्वत्कृतं एवाऽ्यमापतितोऽस्माकम- 
न्थः । कुतः । 


समारूढा प्रीतिः प्रणयबहुमानात्‌ प्रतिदिनं 
व्यलीकं वीक्षयेदं कृतमकृतपूवं खलु मया । 
प्रिया मुञ्चत्यद्य स्फुटमसहनाजीवितमसौ 
प्रकृष्टस्य प्रेम्णः स्खकितमविषह्यं हि भवति ॥ 
विद्षकः । भो २ वअस्स वासवदत्ता कि करदस्सदि त्ति ण॒ जाणामि । सागरिओआ 


१, भवतति सागरिके एव भियवय॑स्यः त्वामेबोदिरय उप्वण्डानिभरं मन्त्रयौत तक्रिवेदयामितस्मे 
तव्रागमनस्त. । 


२; भो वयस्य बासददत्ता कि करिष्यतीत्तिन जत्नामि। सागरिका पुनदु ष्करं जीविष्यतीति 
तकंयामि । 


ब 
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उण दुक्करं जीविस्सदि त्ति तक्केमीत्यत्र प्रकृष्ट प्रेमस्वलनेन सागरिकानुरागजन्येन 
वासवदत्ताया मरणाम्यूहनमनुमानमिति । 

अथाऽधिबलम्‌ । 

अ्विबलमभिसन्धिः 
इति । यथा रत्नबल्याम्‌ । काञ्चनमाला । १भट्विणि इअं सा चित्तसालिआआ ता 
वसन्तअस्स सणं करेमि छोटिकां ददाति इत्यादिना वाखवदत्ताकाञ्चनमाकाभ्यां 


सागरिकासुस ङ्गतावेषाभ्यां राजविदूषकयोरभिसन्धीयमानत्वादधि बलमिति । 
अथ तोटकम्‌ । 


संरञ्धं तोटकं वचः ।। ४० ॥ 

इति । यथा रत्नावल्याम्‌ । वासवदत्ता । उपसृत्य । अज्जउत्त जुत्तमिणं सरिस- 
मिणं । पुनः सरोषम्‌ । अज्जउत्त उदुंहि कि अज्जवि आहिजा्ईए सेवादुःखमणु- 
भवीअदि कञ्चणमाले एदेण ज्जेव पासेण बन्धिअ आणेहि एणं दुदुबम्हणम्‌ । एदं 
पि दुदुकणअं अग्गदो करेहि इत्यनेन वासवदत्ता संरब्धवचसा सागरिका समाग- 
मान्तरायभृतेनाऽनियतप्राप्तिकारणं तोटकमुक्तम्‌ । तथा च वेणीसंहारे । 

प्रयत्नपरिबोधितः स्तुतिभिरद दोषं निशाम्‌ । 
इत्यादिना । 

धृतायुधो यावदहं तावदन्यैः किमायुधैः । 
इत्यन्तेनाऽन्योन्यं कर्णाड्वत्थाम्नोः संरन्धवचसा सेनाभेदकारिणा पाण्डवविजय- 
्राप्त्याशान्वितं तोटकमिति । ग्रन्थान्तरे तु । 

तोटकस्य)!ऽन्यथाभावं ब्र ठतेऽधिबलं बुधाः ।।४१।। 


यथा रत्नावल्याम्‌ । राजा । देवि एवमपि प्रत्यक्षदुष्टन्यलोकः किं विज्ञापयामि । 


आताञ्रतामपनयामि विलक्ष एव 

लाक्षाकृतां चरणयोस्तव देवि ! मूर्ध्ना । 

कोपोपरागजनितां तु मुखेन्दुबिम्बे 

हतुं क्षमो यदि परः करुणा मयि स्यात्‌ ॥ 
संरन्धवचनं यत्‌ तु तोटकं तदुदाहूतम्‌ ।॥४१।। 





यथा रत्नावल्याम्‌ । राजा । प्रिये वासवदत्ते ! प्रसीद प्रसीद । वासवदत्ता । 


१. हे भवृदारिके इयं चित्नशारुका तत्‌ वसन्तकस्य संशञां करोमि । 

२. आर्यपृत्र युक्तमिदं सदृश्चमिदम्‌ । 

३. आरयपुत्रोत्तिष्टठ किमदापि भाभिजात्याः सेवादुःखमनुभूयते । काच्चनमाले एतेनेव पाशेन 
बदध्वानयैनं दृष्टत्राह्मणम्‌ । रतामपि दुष्टकन्यकामग्रतः कुर्‌ । 








+ च 
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अश्वूणि धारयन्ति । १अज्जउत्त ! मा एवं भण अण्णस दन्ता खु एदाईं अक्ख राई 
्ति। यथा च वेणीसंहारे । राजा 1 अये सुन्दरक ! कच्चित्‌ कुशलम ङ्ग राजस्य । 
पुरुषः । कुसलं रसरीरमेत्तकरेण । राजा । कि तस्य किरीटिना हता घ्रौरेयाः । 
क्षतः सारथिः । भग्नो वा रथः । पुरुषः । उदेव ! ण भग्गो रहो भग्गो से मणो- 
रहो । राजा । ससम्भ्रमम्‌ । कथमित्येवमादिना सं रञ्धवचसा तोटकमिति । 

अथोद्रेगः । 

उद्रेगोऽरिकृता भीतिः 

यथा रत्नावल्याम्‌ । सागरिका । आत्मगतम्‌ । ४कहं अकिदपुण्णेहि अत्तणो 
इच्छाए मरिखं पि ण पारीअदि । इत्यनेन वासवदत्तातः सागरिकाया भयमित्युद्ेगः । 
यो हि यस्याऽपकारी स तस्याऽरिः । यथा च वेणीसहारे । सूतः । भुत्वा सभयम्‌ । 
कथमासन्न एवाऽसौ कौरव राजपृत्रमहावनोत्पातमारुतो मारुति रनुपकलन्धसञ्ज्ञरच 
महाराजः । भवतु दूरमपहरामि स्यन्दनम्‌ । कदाचिदयमनार्यो दुःशासन इवाऽस्मि- 
ज्ञप्यनार्यमाचरिष्यतीति अरिकृता भीतिर्टेगः । 

अथ सम्भ्रमः। 


शङ्कात्रासो च सम्भ्रमः । 

यथा रत्नावल्याम्‌ । विदूषकः । पश्यन्‌ । +का उण एसा । ससम्भ्रमम्‌ । 
कधं देवी वासवदत्ता अत्ताणं वावादेदि । राजा । ससम्भ्रममुपसर्पन्‌ । क्वाऽसौ 
क्वासावित्यनेन वासवदत्ताबुद्धिगृहीतायाः सागरिकाया मरणशङ्कया सम्भ्रम इति । 
यथा च वेणीसंहारे । नेपथ्ये कलकलः । अदवत्यामा । ससम्भ्रमम्‌ । मातुल । 
मातु ! कष्टम्‌ एष श्रातुः प्रतिज्ञाम ज्गमीरः किरीटी समं शरवर्षं दुयोधनराधेया- 
वभिद्रवति । सर्वथा पीतं शोणितं दुःशासनस्य भीमेनेत्याशङ्का । तथा प्रविश्य 
सम्भ्रान्तः सप्रहारः सूतः । त्रायतां त्रायतां कुमा< इति त्रासः । इत्येताभ्यां त्रास- 
शङ्काभ्यां दुःशासनद्रोणवधसू बकाभ्यां पाण्डवविजयगप्राप्त्याशान्वितः सम्भ्रम इति । 

अथाऽऽक्षेपः । 

गभंबीजसमुध दादाक्षेपः परिकोतितः ।।४२।। 

यथा रत्नावल्याम्‌ । राजा । वयस्य देवीप्रसादनं मुक्त्वा नाञ््यमत्रोपायं 
परयामि । पुनः क्रमान्तरे सर्वथा देवीप्रसादनं प्रति निष्परत्याशी मूताः स्मः । पुनस्तत्‌ 





आर्यपुत्र ! मैवं भण अन्यसंक्रातानि खलु एतात्यक्षराणीति । 
कुशलं श्रीरमात्रकेण । 

देव न भग्नो रथः, मग्नोऽस्य मनोरथः । 
कथमक्रतपुण्येरात्मन इच्छया मतुंमपि न शक्यते । 

का पुनरेषा । कथं देवी वासवदत्तात्मनं व्यापादयति । 


क 2 ॐ 2 = 
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किमिह स्थितेन देवीमेव गत्वा व्रसादयामीत्यनेन देवीप्रसादायत्ता सागरिकासमागम- 
सिद्धिरिति गर्भबीजोष्धदादाक्षपः । यथा च वेणीसंहारे । सुन्दरकः 1 अहवा 
किमेत्थ देव्वं उआलहामि तस्स क्खु एदं णिन्भच्छिदविदुरवअणवीअस्स परिभूद- 
पिदामहिदोवदेसङ्क.रस्स सउगिप्पोच्छाहणारूडमूलस्स कूडविसासाटिणो पच्चालीके- 
सम्गहणकुसुमस्स फलं परिणमेदि । इत्यनेन बीजमेव फलोनमुखतया क्षिप्यत 
इत्यप्याक्षेपः । 

एतानि दादश गर्भाङ्गानि प्ाप्त्याशाप्रदर्लकत्वेनोपनिबन्धनीयान्येषां च मध्ये 
अभूताहरणमागंतोटकाधिबलाक्षेपाणां प्राधान्यम्‌ । इतरेषां यथासम्भवं प्रयोग इति 
साङ्खो ग्भसन्धिरुक्तः। 


अथाऽवमशः । 
कोधेनाऽवभृद्ोद “` ““" सोऽवमरशोऽङ्खसंग्रहः ।।४२।। 


अवमर्यनमवमर्शः पर्यालोचनम्‌ । तच्च क्रोधेन वा व्यसनाद्‌ वा विलोभनेन 
वां भवितमग्यमनेनाऽयेनेत्यवघारितैकान्तफलश्राप्त्यवसायात्मा गर्भसन्ध्युद्धिन्नबीजाथ- 
सम्बन्धो विमर्शोऽवमर्शः । यथा रत्नावल्यां चतुर्थेऽङ्क । अग्तिविद्रपर्थन्तो वासव- 
दत्ताप्रसक्त्या निरूपाय रत्नावली प्राप्त्यवस्तायात्मा विमर्शो ्दशितः। यथाच वेणी 
संहारे । रयोधनरुधि राक्तभीमसेनागमपर्यन्त ; 1 

तीर्णे भीष्ममहोदधौ कथमपि द्रोणानले निवृत्ते 

कर्णालीविषभोगिनि प्रशमिते शल्येऽपि याते दिवम्‌ 

भीमेन प्रियसाहसेन रभसादल्पावशेषे जये 

सर्वे जीवितसंशयं वयममी वाचा समारोपिताः ॥। 
इत्यत्र स्वल्पावशेषे जय दत्यादिभिविजयप्रत्यथिसमस्तभीष्माद्विमहारयबंघादव- 
धारितैकान्तविजयावमर्शनादवमदीनं दर्शित मित्यवमर्शसन्धिः । 

त स्याऽङ्खसंग्रहमाह 

तत्रा" त्रयोदश ।\४४।।४५- 

यथोदेशं लक्षणमाह । 

दोषप्रख्याऽपवादः स्थात्‌ 


प 
१, अथवा किमत्र दैवमुपाकमामि तस्य खल्वेतत्‌ निरभत्सितविदुरवचनबीजस्य = 
हितोपदेकाद्करस्य शकुनिप्रोर्ाहनारूढमूरुत्य कुटविषज्ञाखिनो पात्राछीकेशग्रहणकुुमस्य 
फं परिणमति । 
२. सा खलु तपस्विनी मटरिकया उच्नयिनी नीय॑त इति प्रवादं कृत्वा उपस्थितेऽदधरात्र 
नानीयते कुत्रापि नीतेति । 
३. अतिनिरंणं खस कथं दे्या । मो वयस्य मा खलुः अव्यथा सम्भातय । सा खलु देन्या 
उञजथिर्न्या प्रेषिता । अतोऽग्रियमिति कथितम्‌ । 
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यथा रत्नावल्याम्‌ । सुसंगता |+ सा खु तवस्सिणी भद्िणीए उज्जरईणि 
णोअदित्ति पवाद करिअ उवत्थिदे अहरत्ते ण॒ आणीअदि कहिपि णीदेत्ति । विदू- 
षकः । सोद्रेगम्‌ !* अदिणिग्धिणं क्खु कयं देवीए । पुनः । भो वस्स मा खु 
` अण्णा सम्भावेहि । सा खु देवीए उज्जइणीए पेसिदा ! अदो अपिञं त्ति किदं । 
राजा । अहो निरनुरोधा 
अथाऽवमशंः । 
मयि देवीत्यनेन वासवदत्तादोषप्रख्यापनादपवादः । यथा च वेणीसंहारे । युधि- 
छिरः । पाञ्चालकः न कैवलं पदवी स एव दुरात्मा देवीकेश्पाशस्पर्शपातक-प्रधान- 
हेतुरुपलन्ध इति दुर्योधनस्य दोषप्रख्यापनादपवाद इति । 
अथ सम्फेटः । 
सम्फटो रोषभाषणम्‌ । 
इति । यथा वेणीसंहारे । भो कौरवराज कतं बन्धुनाशदर्शनमन्युना मेवं॑विषादं 
कृथाः । पर्याप्ताः पाण्डवाः समरायाहमसहाय इति । 
पञ्चानां मन्यसेऽस्माकं यं सुबोधं सुयोधन । 
दरितस्यात्तशस्तरस्य तेन तेऽस्तु रणोत्सवः ॥ 
इत्थं श्रुत्वाऽसूयात्मिकां विक्षिप्य कुमारयोदिष्टिमुक्तवान्‌ धार्तराष्ट्‌ः । 
कर्णदुःशासनवधात्‌ तुल्यावेव युवां मम । 
अत्रियोऽपि प्रियो योदधु स्वमेव प्रियसाहसः ॥ 
इत्युत्थाय च परस्परक्रोधाधिक्षेपपरुषवाक्कलहप्रस्तावितघोरसङ्ग्रामावित्यनेन 
भोष्मदर्योधिनयोरन्योन्यरोषसम्भाषणाद्‌ विजयबीजान्वयेन सम्फेट इति । 
अथ विद्रवः । 
विद्रवो बधबन्धाविर्‌ । 
यथा छलित रामे । 
येनाऽऽवृत्य मुखानि सामपठतामत्यन्तमायासितं 
वात्ये येन हू ताक्षसूत्रवलयप्रत्यपणैः क्रीडितम्‌ । 
युष्माक हदयं स एष विशिषं रापूरितांसस्थलो 
मृ च्छघोरतमःप्रवेशविवशो बध्वा लवो नीयते ॥ 


१. सा खलु तपस्विनी भार कया उज्जयिनीं नीयत इति प्रवादं छत्वा उपरिथतेऽद्ध रात्रः नानी 
यते कुत्रापि नीतेति । 
२. अतिनिध्रणं खलु ृत' देव्या । भो वयस्य मा खलु अन्यथा सम्भावय । सा खलु देव्या उज्ज- 
यिन्यां प्रेषिता । अतोऽग्रियमिति कथितम्‌ 
१७ + 
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यथा च रत्नावल्याम्‌ । 


हर्म्याणां हेमश्य ङ्गधरियमिव शिखरेरच्चिषामादधानः 
सान्द्रोद्यानद्रमाग्रगलपनविशुनितात्यन्ततीव्राभितापः । 
कुर्वन्‌ क्रीडामहीधं सजलजलधघरश्यामलं धूमपातर्‌ 
एष प्लोषार्तयोषिज्जन इह सहसैोत्थितोऽन्तःपुरेऽग्निः ॥ 
इत्यादि । प॒नर्वाखवदत्ता ।1 अज्जउत्त न कवु अहं अत्तणो का रणादो भणामि । 
एसा मए णिग्विणाहिअओआए सजञ्जदा सारिआ विवज्जदि इत्यनेन सागरिकाव- 
धबन्धाग्निभिविद्रव इति । 
अथ द्रवः) 
द्रवो गुरत्तिरस्कृतिः ॥४५॥ 
इति । यथोत्तररामचरिते । 
वृद्धास्ते न विचारणीयचरितास्तिष्न्तु हुं वर्तते 
सुन्दस्त्रौ दमनेऽप्यखण्डयशसो लोके महान्तो हि ते । 
यानि त्रण्यक्रतोमुखान्थपि पदान्यासन्‌ ख रायोधनं 
यद्‌ व! कौशलमिन्द्रसूनुदमने तत्राऽप्यभिज्ञो जनः ॥ 


इत्यनेन रवो रामस्य गुरोस्तिरस्कारं कृतवानिति द्रवः। यथाच वेणीसंहारे । 
युधिष्ठिरः । भगवन्‌ कृष्णाग्रज सुभद्राश्नातः । 
ज्ञातिप्री र्मनसि न कृता क्षत्रियाणां न धर्मो 
र्ढं सख्यं तदपि गणितं नाऽनुजस्याजुनेन । 
तुल्यः कामं भवतु भवतः शिष्ययोः स्नेहबन्धः 
| कोऽयं पंथा यदसि विगुणो मन्दभाग्ये मयीत्थम्‌ । 
| इत्यादिना बलभद्र गुरं युधिष्ठिरस्तिरस्कृतवानिति द्रवः । 
| अथ शक्तिः । 
| विरोधश्मनं शक्तिस्‌ 
॥| | इति । यथा रत्न वल्याम्‌ । राजा । 
। सग्याजैः शपथैः प्रियेण वचसा चित्तानुवृच्याऽधिकं 
| वैलक्ष्येण परेण पादपतनेवक्यिः सखीनां मृहुः । 
प्रत्यापत्तिमुपागता न हि तथा देवो रुदन्त्या यथा 
प्रक्षाल्येव तथैव वाष्पसलिकः कोपोऽपनं त: स्वयम्‌ ॥ 


कक द ~ -- 








१. आथेपुत्र न खलु अहमत्मनः कारप्याद्‌ भणानि । एषा मवा निष णह दयया संयता | 
विपद्यते । 
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इत्यनेन सागरिकालाभविरोधिवासवदत्ताकोपोपशमनात्‌ शक्तिः । यथा चोत्त- 
ररामचरिते लवः प्राह । 
विरोधो विश्रान्तः प्रसरति रसो निवंतिघनम्‌ । 
तदोद्रत्यं क्वाऽपि व्रजति विनयः प्रह्वयति माम्‌ । 
स्टित्यस्मिन्‌ दष्टे किमपि परवानस्मि यदिवा 
महाघंस्तीर्थानामिव हि महतां कोऽप्यतिशयः ॥ 
अथ दतिः । 
तजनोद्रेजने चय तिः । 
यथा वेणीसंहारे । एतच्च वचनमुपश्रुत्य रामानुजस्य सक्लनिकुञ्जपूरिताशा- 
तिरिक्तमुद्‌श्रान्तसलिलचरशतसङ्कूलं त्रासोदवृत्तनक्र ग्राहमालोडय सरः सिलं 
भेरवं च गजित्वा कुमारवृकोदरेणाऽभिहितम्‌ । 
जन्मेन्दोरमले कुले ग्यपदिशस्यद्याऽपि धत्से गदां 
मां दुःशासनकोष्णाशोणितसुराक्षीवं रिपुं भाषसे । 
दर्पान्धो मधुकंटभद्िषि हरावप्युद्तं चेष्टसे 
मत्त्रासान्‌ नृपो विहाय समरं पंकेऽधुना रीयसे ॥ 
इत्यादिना त्यक्तोत्थितः सरभसमित्यनेन दर्वचनजलावलोडनाम्यां दुर्योधिनतजंनोदे- 
जनकारिभ्यां पाण्डवविजयानुकूलबदूर्योधिनोत्थापनहेतुभ्यां भीमस्य चुतिरूक्ता । 
अथ प्रसंगः । 
गुरुकीतंन प्रसंग 
इति । यथा रत्ना त्याम्‌ । देव याऽसौ विहलेडवरेण स्वदुहिता रत्नावखी नामाऽऽयु- 
ष्मतीं वासवदत्तां दग्धामुपश्रुत्य देवाय पूवंप्राथिता सती प्रतिदत्तेत्यनेन रत्नावल्या 
लाभानुकूलाभिजनप्रकाशिना प्रसंगाद्‌ गुरुकौरतंनेन प्रसंगः । तथा मृच्छकटिकायाम्‌ । 
चाण्डालकः ^ एस सागलदत्तस्स सुओ अज्जविणदत्तस्स णतू चालदत्तो वावादिदुं 
वजञ्ज्ञट्ठाणं णीअदि । एदेण किल गणिआ वसन्तसेणा सुवणलोभेण वावादिदत्ति । 
चारुदत्तः । 


मखडरातपरिपूतं गोत्रमु दभासितं यत्‌ 
सदसि निविडचेत्यब्रह्मघोषंः पुरस्तात्‌ । 
मम निधनदशायां वतमानस्य पापस्‌ 
तदसद्रामनुष्यंघुष्यते घवोषण।याम्‌ ॥ 


१, एष सागरदत्तस्य सुत आय्यविनयदत्तस्य नप्ता चारूदत्तो व्यापादयितुं बध्यस्थानं नीयते । 
एतेन किङ गणिका वसन्ततेना सुवणङमेन व्यापादितेति । 








क 
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इत्यनेन चारुदत्तवधाभ्युदयानुकूलं प्रसंगाद्‌ गुख्वृ त्तकीतंनमितिप्रसंगः । 
अथ छलनम्‌ । 





छलनं चाऽव माननम्‌ ।।४६॥ 





यथा रत्नावल्याम्‌ । राजा । अहो निरनुरोधा मयि देवीत्यनेन वासवदत्तया 
इष्टासम्पादनाद्‌ वत्सराजस्याऽ्वमाननाच्‌ छलनम्‌ । यथा च रामाभ्युदये सीतायाः 
परित्यागेनाऽवमाननाच्‌ छलनमिति । 
अथ न्यवसायः। 
व्यवसायः स्वशक्त्युवितः 
यथा रत्नावल्याम्‌ । एेन्द्िजाल्िकः । 
रकि धरणीए मिअङ्को आआसे महिहरो जले जलणो । 
मञ्छण्ह्म्मि पञओसो दाविञ्जडउ देहि आणत्ति ॥ 
अहवा # वहुणा जम्पिएण । 


मञ्ज पड्ण्णा एसा भणामि हिअएण जं महसि दद्‌ । 
तं ते दावेमि फुडं गुरुणो मन्तप्पहावेण ॥ 


दत्यनेनैन्द्रजालिको मिथ्याग्निसम्भ्रमोत्थापनेन वत्सराजस्य हृदयस्यसागरिकाद्शना- 





नुकूलां स्वशक्तिमाविष्कृतवान्‌ । 
नूनं तेनाऽ वीरेण प्रतिज्ञाभंगमीरुणा । 
बध्यते केरपाशस्ते स चाऽस्थाऽऽकर्षणे क्षमा ॥ 
इत्यनेन युधिष्ठिरः स्वदण्डरक्ितिमाविष्करोति । 
अथ विरोधनम्‌ । 
सरडघानां विरोधनम्‌ । 


इति । यथा वेणीसंहारे । राजा । रे रे मर्तनय किमेवं वृद्धस्य राज्ञः पुरतो 
निन्दितन्यमात्मकमं इलाघसे । अपि च । 


२, किं धरण्यां मृगः, आकाशे महीधरो, जले ्वखनः। 
मध्याह प्रदोषो दइयंतां देहि अश्ञप्तिम्‌ ॥ 
अयव कि बहुना. जल्पितेन । 


मम प्रतिज्ञेषा भणामि हृदयेन यद्‌ वाञ्छसि द्रु । 
तत्ते ददेथामि स्फुटं रुरोमन्त्रभ्रभावेण ॥ 
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२६९ 
कृष्टा कै शेषु भार्या तव तव च पशोस्तस्य राज्ञस्तयोर्वा 
प्रत्यक्षं भूपतीनां मम भुवनपतेराज्ञया चूतदासी । 
अस्मिन्‌ वैरानुबन्पे तव किमपकृतं तंर्हता ये नरेन्राः 
बाह्वोरवीयतिसारद्रविणगुरुमदं मामजित्वैव दर्पः ॥ 

भीमः क्रोधं नाटयति । अर्जुनः । आर्य प्रसीद किमत्र क्रोधेन । 
अप्रियाणि करोत्येष वाचा शक्तो न कर्मणा । 
हतश्रातुगतो दुःखी प्रलापैरस्य का व्यथा| 

भौमः । अरे भरतकुलकलङ्कु ! 
अद्यैव किं न विसृजेयमहं भवन्तं 
दुःशासनानुगमनाय क टूप्रखापिन्‌ । 
विघ्नं गुरू न कुरुतो यदि मत्कराग्र- 
निभिद्यमानरणितास्थिनि ते शरीरे } 

अन्यच्च मृ 
रोक स्त्रीवन्‌ नयनसलिरर्यत्‌ परित्याजितोऽसि 
भ्रातुर्वक्षःस्थलविदलने यच्च साक्षोकृतोऽि । 
आसीदेतत्‌ तव ॒कुनृपतेः कारणं जीवितस्य 
करदे युष्मत्कुलकमलिनीकृञ्ञरे भीससेने ॥ 

राजा । दुरात्मन्‌ भरतकुखापस्षद पाण्डवपशो माऽहं भवानिवे विकत्थनाप्र- 
गलमः । किन्तु । 
दह्यन्ति न चिरात्‌ सुप्तं बान्धवास्त्वां रणाद्धणे । 
मद्गदाभिन्नवक्षोऽस्थिवेणिकाभंगभीषणम्‌ ॥ 


इत्यादिना संरधयोर्भमिदुर्योधनयोः स्वशकत्यक्तिविरोधनमिति । 
अथ प्ररोचना । 


सिद्धामन्त्रणतो भाविदश्शिका स्यत्‌ प्ररोचना ।\४७।। 


यथा वेणीसंहारे । पाञ्चालकः । अहं च देवेन चक्रपाणिनेतयुपक्रम्य कृतं 
सन्देहेन । 
पूर्यन्तां सलिलेन रत्नकक्शा राज्याभिषेकाय ते । 
कृष्णाऽत्यन्तचिरोज्जिते च कवरीबन्धे करोतु क्षणम्‌ । 
रामे शातकुटारभासुरकरे क्षत्रद मोच्छेदिनि 
क्रोधान्धे च वृकोदरे परिपतत्याजौ कृतः संशयः ॥ 


चै 





च 
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इत्यादिना मंगलानि कर्तुमाज्ञापयति । देवो युधिष्ठिर इत्यन्तेन दरौपदीकेश- 
संयमनयुधिष्ठिरराज्यामिषेकयो माविनोरपि सिद्धत्वेन दश्चिका प्ररोचनेति । 


अथ विचलनम्‌ । 
विकत्थना विचलनम्‌ 
यथा वेणीसंहारे । भीमः । तात अम्ब । 
सकलरिपु जयाा यत्र बद्धा सुतस्ते 
तृणमिव परिभूतो यस्य गर्वेण लोकः । 
रणशिरसि निहन्ता तस्य राधासुतस्य 
प्रणमति पितरौ वां मध्यमः पाण्डवोभ्यम्‌ ॥ 
अपिच} तात) 
चूणिताशेषकोरन्यः क्षीवो दुःशासनासृजा । 
भङ्‌ त्वा सुयोधनस्योर्वोरभीमोऽयं रिरसाऽच्चति ॥ 
इत्यनेन विजयवीजानुगतस्वगुणाविष्करणाद्‌ विचलनमिति । यथा च रत्ना 
वल्याम्‌ । यौगन्धरायणः । 
देव्या मद्रचनाद्‌ यथाऽम्युपगतः पत्युवियोगस्तदा 
सा देवस्य कलत्रसं घटनया दुःखं मया स्थापिता । 
त्याः प्रीतिमयं करिष्यति जगत्स्वामित्वलाभः प्रभोः 
सत्यं दर्शयितुं तथापि वदनं शक्नोमि नो कुज्जया ॥। 
इत्यनेनाऽन्यपरेणाऽपि योगन्धरायणेन मया जगत्‌स्वामित्वानुबन्घी कन्यालाभो वत्स- 
राजस्य कृत इति स्वगुणानुकी तं नाद्‌ विचलनमिति । 
अथाऽऽदानम्‌ 1 
आदानं कायसं ग्रहः ।।४८।। 
इति । यथा वेगौसंहारे । भोम: । ननु भो समन्तपञ्चकसञ्चारिणः । 
रक्षो नाऽहं न भृतं रिपुश्धिरज छाप्लावितांगः प्रकामं 
विस्तीर्णेरिप्रतिज्ञाजलनिधिगहनः क्रोधनः क्षत्रियोऽस्मि । 
भो भो राजन्यवीराः समररशिखिरिखादग्शेषाः कृतं वस्‌ 
त्रासेनानेन लीनैर्हतकरितुरगान्तहिते रास्यते यत्‌ ॥। 
हृत्यनेन समस्तरिपुवधका्यस्य संगृहीतत्वादादानम्‌ । यता च रत्नावल्याम्‌ । 
सागरिका । दिशोऽवलोक्य ।१ दिद्विआ समन्तादो पज्जलिदो भअवं हुअवहो अज्ज 


क = 
१. दिष्ट्या समन्तात्‌ प्रञरङ्छितो भगवान्‌ हुतवदोऽच करिष्यति दुःखावसानम्‌ । 
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करिस्‌सदि दुक्वावसाणमित्यनेनाऽन्यपरेणापि दुःक्वावसानकायंस्य संग्रहादादानम्‌ । 
यथा च जगत्स्वामित्वलाभः प्रभोरिति दशितमेवमित्येतानि व्रयोदशाऽवमर्शाङ्कानि । 
तत्रैतेषामपवादशक्तिव्यवसायप्ररोचनादानानि प्रधानानीति । 

अथ निर्वंहणसन्धिः । 

बीजवन्तो." `" तत्‌ ॥४८~४९- 

यथा वेणी र हारे । कञ्चुकी । उपसृत्य सहर्षम्‌ । महाराज वर्ध॑से वर्धसे अयं 
खल कुमारभीमसेनः सुयोधनक्षतजारुणीकृतसकल्ररीरो दुक्षव्यक्तिरित्यादिना 
द्रौपदोकेशसंयमनादिमुखसन्ध्यादिबीजानां निजनिजस्थानोक्षिप्तानामेकार्थतया योज- 
नम्‌ यथा च रत्नावल्यां सागरिकारलत्नावरीवसुभूतिबाश्रव्यादीनामर्थानां मुखसन्ध्या- 
दिषु प्रकीर्णानां वत्स राजैककायर्थत्वम्‌ । वसुभूतिः । सागरिकां निरवण्याऽपवायं । 
बाभ्रव्य सुसदगीयं राजपुत्र्या इत्यादिना दशितमिति निर्वंहणसन्धिः । 


अथ तदङ्कानि। 
सन्धिबिबोधो' "``" चतुर्दश ।।४९-५०॥। 


यथोह्‌ शं लक्षणमाह । 
सन्धिर्बोजोपगमनम्‌ 
इति । यथा रत्नावल्याम्‌ । वसुभूतिः । बाभ्रव्य सुसदृश्ीयं राजपुत्र्या । बाश्नव्यः । 
ममांऽप्येवमेव प्रतिभातीत्येन नायिकाबीजोपयमात्‌ सन्धिरिति । यथाच वेणी- 
संहारे । भीमः । भवति यज्ञवेदिसम्भवे स्मरति भवती यत्‌ तन्‌ नयोक्तम्‌ । 
चञ्चद्‌भुजश्रमित-दण्डगदाभिघात- 
सञ्चूणितोरुयुगलस्य सुयोधनस्य । 
स्त्यानावबद्धघनशोणितशोणपाणिर्‌ 
उत्तं्यिष्यति कचांस्तव देवि भीमः ॥। 


इत्यनेन मुखोपक्षिप्तस्य पनरुपगमात्‌ सन्धिरिति । 
अथ विबोधः । 
विबोधः कार्यमागणम्‌ । 
यथा रत्नावल्याम्‌ । वसुभूतिः । निरूप्य । देव कुत इयं कन्यका । राजा । 
देवो जानाति । वासवदत्ता । *अज्जउत्त एसा सगरादो पाविअत्ति भणिअ अमच्च 
जोगन्ध राअणेण मम हत्थे निहिदा । अदो ज्जेव सागरिअत्ति सदाबीअदि । राजा । 
आत्मगतम्‌ । यौगन्धरायणेन भ्यस्ता । कथमसौ ममाऽनिवेद्य करिष्यतीत्यनेन रल्ना- 


१, आय्थ॑पुत्र एषा सागरात्‌ प्राप्तेति भणित्वाऽमात्ययौगन्धरायणेन मम हस्ते निहिता, अत्त एव 
सागरिकेति शब्द्यते । 
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वीलक्षणका्यान्वेषणाद्‌ विबोधः । यथा च वेणीसंहारे । भीमः । मुञ्चतु मुञ्चतु 
मामार्यः क्षणमेकम्‌ । युधिष्ठिरः । किमपरमवशिष्टम्‌ । भीमः । सुमहदवशिष्टम्‌ । 
संयमयामि तावननेन दुःशासनशोणितोक्षितेन पाणिना पाञ्चाल्याः दुःशासनावङृष्टं 
केशहस्तम्‌ 1 युचिष्ठिरः । गच्छतु भवान्‌ । अ नुभवतु तपस्विनी बेणीसंहारमित्य- 
नेन केसंयमनकार्यस्यास्यान्वेषणाद्‌ विबोध इति । 

अथ ग्रथनम्‌ । 

ग्रधनं तदुपक्षेपो 

यथा रत्नावल्याम्‌ । यौगन्धरायणः । देव क्षभ्यतां यद्‌ देवस्याऽनिवेद्य मयेतत्‌ 
कृतमित्यनेन वत्सराजस्य रत्नावली प्रापणकार्योपिक्षेपाद्‌ ग्रथनम्‌ । यथाच वेणी- 
संहारे । भीमः 1 पाञ्चालि न खच मयि जीवति संहर्तव्या दुःशासनविलुलिता वेणि- 
रात्मपाणिना । तिष्ठतु तिष्ठतु । स्वयमेवाऽलं संहरामीत्यनेन द्रौपदीकेलसंयमनकायं- 


स्योपक्षेपात्‌ ग्रथनम्‌ । 
अथ निर्णयः । 
ऽनुभूताख्या तु नि्णंथः ॥५१।। 
नधरायणः । कृताञ्जलिः । देव श्रूयतामियं सिहले- 


यथा रत्नावल्याम्‌ । यौग 
हीष्यति स सावंभौमो राजा मवि- 


इव रदृहिता सिद्धादेशेनोपदिष्ट योऽस्याः पाणि ग्र 
ष्यति । तत्प्रत्ययादस्माभिः स्वाम्यथे बहुशः परर्थ्यमानाऽपि सिहलेदवरेण देव्या 


वासवदत्तायारिचत्तखेदं परिहरता यदा न दत्ता तदा लावणिके देवी दग्धेति प्रसि- 
द्विम॒त्पाद्य तदन्तिकं वाज्नव्यः प्रहित इत्यनेन यौगन्धरायणः स्वानुभूतमरथं ख्यापित- 
वानिति निर्णयः । यथाच वेणीसंहारे भीमः । देव देव अजातशत्रो क्वाऽ्याऽपि 
दुर्योधनहतकः । मया हि तस्य दुरात्मनः । 

भूमौ क्षित्प्वा शरीरं निहितमिदमसुक्‌ चन्दनाभं निजागे 

लदमी राये निषिक्ता चतुरुदधिपयःसीमया सार्घमर््या । 

भृत्या मित्राणि योधाः कुरुकुल्मखिलं दग्धमेतद्रणाग्नो 

नामैकं यद्‌ ब्रवीषि क्षितिप तदधुना धातं रषष्टरस्य शेषम्‌ ॥ 


इत्यनेन स्वानुभृतार्थकथनान्‌ निर्णय इति । 


अथ परिभाषणम्‌ । 
परिभाषा मिथो जलयः 


यथा रत्नावल्याम्‌ । रत्नावली । आत्मगतम्‌ । १कओआवराहा देवीए ण सक्कु- 


(म 
१. कृतापराधा देव्या न शक्नोमि सुखं दशेथितुम्‌ । 


=, ~~ 
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णोमि मुहं दंसिदुं । वासवदत्ता । साम्‌ । पुनर्बाहु प्रसायं । `एहि अयि णिट्टुरे 
इदाणीं पि बन्धृसिणेहं दंसेहि । अपवार्य । अज्जउत्त लज्जामि क्खु अहं इमिणा 
णिसंसत्तणेण ता लहुं अवणेहि से बन्धणं । राजा । यथाऽऽह देवी बन्धनमपनयति । 
वासवदत्ता । वसुमूति निदिश्य । अञ्ज अमच्चयोगन्ध रायणेण दूज्जणीकदम्हि जेण 
जाणन्तेण वि णाचक्विदमित्यनेनाज्योन्यवचनात्‌ परिभाषणम्‌ । यथा च वेणी- 
संहारे । भीमः । 

ष्टा येनाऽसि राज्ञां सदसि नृपुना तेन दुःशासनेन । इत्यादिना कवाऽसौ 
भानुमती नोपहसति पाण्डवदारानित्यन्तेन भाषणात्‌ परिभाषणम्‌ । 


अथ प्रसादः । 
प्रसादः पयु पासनम्‌ । 


इति । यथा रत्नावल्याम्‌ । देव क्षम्यतामित्यादि दशितम्‌ । यथा च वेणीसंहारे । 
भीमः । द्रौपदीमुपसुत्य । देवि पाञ्चालराजतनये दिष्टया वर्धते रिपुकलक्षयेनेत्यनेन 
द्रौपद्या भीमसेनेनाऽऽराधितत्वात्‌ प्रसाद इति । 


अथाऽऽनन्दः । 
आनन्दो बाज्छिताबाप्तिः 


इति । यथा रत्नावल्याम्‌ । राजा । यथाऽह देवी । रत्नावली गृह.णाति । यथा च 
वेणीसंहारे । द्रौपदी । ऽणाध ॒विसुमरिदम्हि एवं वावारं णाधस्स पसादेण पुणो 
सिकिखस्सं । केशान्‌ बध्नाति । इत्याभ्यां प्राथितरत्नावली प्राप्तिकेशकषयमनयोर्वत्स- 
राजद्रौपदीम्यां प्राप्तत्वादानन्दः । 


अथ समयः । 


समथो दुःखनिगमः ५२ 
इति । यथा रत्नावल्याम्‌ । वासवदत्ता । रत्नावलीमालि ङ्ग च । - समस्सस समस्सस 
वहिणिए्‌ इत्यनेन भगिन्योरन्योन्यसमागमेन दुःखनिर्गमात्‌ समयः । यथा च वेणी- 


संहारे । भगवन्‌ कुतस्तस्य विजयादन्यद्‌ यस्य॒ भगवान्‌ पुराण-पुरुषः स्वयमेव 
नारायणो मंगलान्याशास्ते । 





१. पहि अयि निष्ठुर इदानीमपि बन्ुस्नेहं दर्शय । आय्यपुत्र छञ्जे खलु अहमनेन नृशंसत्वेन 
तल्छधु अपनयास्या बन्धनम्‌ 


२, आथ अमःत्ययौगन्धरायणेन दुजंनीक्कतास्मि येन जानताऽपि नाचक्षितमिति । 
३. सम।इवसिदि सम।रवस्तिहि भगिनिके इति । 
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कृतगुरुमहदादिक्षोभसम्भूतम्‌ति 

गुणिनमुदयनाशस्थानहेतु प्रजानाम्‌ । 

अजममरमचिन्त्यं चिन्तयित्वाऽपि न त्वां 

भवति जगति दुःखी किं पृनदेव दृष्ट्वा ॥ 
इत्यनेन युधिष्ठिरदूःखापगमं दशयति । 

अथ कृतिः । 

कृतिलंब्ध।थंज्ञमनं 
इति । यथा रत्नावल्याम्‌ । राजा । को देव्याः प्रसादं न बहु मन्यते । वासवदत्ता । 
अज्जउत्त दूरे से मादूउलं ता तथा करेषु जधा बन्धु अणं न सुमरेदीत्यन्योन्य- 
वचसा रन्धायां रत्नावल्यां राज्ञः सुरिलष्टये उपशमनात्‌ कृतिरिति । यथा च वेणी- 
संहारे । कृष्णः । एते खल भगवन्तो व्यासवाल्मी कत्यादिनाऽभिषेकमारञ्ववन्त- 
स्ति्ठन्तीत्यनेन प्रास्रराज्यस्याऽभिषेकम ङ्कः स्थिरीकरणं कृतिः । 

अथ भाषणम्‌ । 


मानाद्याप्तिच भाषणम्‌ । 


इति । यथा रत्नावल्याम्‌ । राजा । अतः परमपि प्रियमस्ति । 

यातो विक्रमबाहु रात्मसमतां प्राप्तेयमूर्वीतले 

सारं सागरिका ससागरमहो प्राप्त्येकहेतुः प्रिया । 

देवी प्रीतिमुपागता च भगिनीलाभाज्‌ जिताः कोशलाः 

कि नाऽस्ति त्वयि सत्यमात्यवृषभे यस्मे करोमि स्पृहाम्‌ ॥ 
इत्यनेन कामार्थमानादिलाभाद्‌ भाषणमिति । 

अथ पूर्वंभावोपगूहने । 

कायंदृष्टय °`" पगहने ॥।५३॥ 
इति । कार्थदर्शनं पूर्वभावः । यथा रलनावल्याम्‌ । यौगन्धरायणः । एवं विज्ञाय 
भगिन्याः सम्प्रति करणीये देवी प्रमाणम्‌ । वासवदत्ता । रफुडं ज्जेव कि ण भणेसि 
पडिवाएहि से रअणमालं त्ति इत्यनेन वत्स राजाय रत्नावली दीयतामिति कायस्य 
यौगन्धरायणाभिप्रायानुप्रविष्टस्य वासवदत्तया दर्शनात्‌ पृवंभाव इति । अद्मुतप्राि- 
रुपगृहनम्‌ । यथा वेणीसंहारे । नेपथ्ये । महासमरानकदग्शेषाय स्वस्ति भवते 
राजन्यलोकाय । 











१. आर्य पुत्रदूरे अस्या मातृकुरं तत्तथा कुरुध्व यथा बन्धुजनं न स्मरति । 
२, स्फुटमेव कि न भणसि प्रतिपादयास्ये रत्नमाकामिति । 
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क्रोधान्धैर्यस्य मोक्षात्‌ क्षतनरपतिभिः पाण्डुपत्ैः कृतानि 
प्रत्याशं सुक्तकेशान्यनुदिनमधुना पाथिवान्तःपुराणि । 
कृष्णायाः केशपाशः कूपितयमसखो धूमकेतुः कुरूणां 


दिष्टया बद्धः प्रजानां विरमतु निधनं स्वस्ति राजन्यकेम्यः ॥ 
षुधिष्ठिरः । देवि एष ते मूर्द॑जानां संहारोऽभिनन्दितो नभस्तख्चारिणा सिद्धजनेत्य- 
तेनाऽ्दभुतार्थप्रातिरूपगृहमिति । लब्धार्थंशमनात्‌ कतिरपि भवति । 


अथ कान्यसंहारः । 

वराप्तिः काव्यसंहारः 
इति । यथा । कि ते भूयः ्रियमुपकरोमीत्यनेन काव्या्थ॑संहुरणात्‌ काव्यसंहार 
इति । 

अथ प्रशस्तिः । 

प्रशास्ति: शुभशंसनम्‌ ॥४८॥ 

इति । यथा वेणी संहारे । प्रीतत रद्चेद्‌ भवान्‌ तदिदमेवमस्तु । 

अकृपणमतिः कामं जीग्य।ज जनः पुरुषायुषं 

भवतु भगवन्‌ भक्िद्ेतं विना पुरुषोत्तमे । 

कलितभुवनो विद्रद्‌बन्धुरगुणेषु विशेषवित्‌ 

सततसुकृती भूयाद्‌ भूपः प्रसाधितमण्डलः ॥ 
इति शुभशंसनात्‌ प्रशस्ति : 

श्त्येतानि चतुदश निर्वहणाङ्खानि । 

एवं चतुःषष्टच ज्गसमन्विताः पञ्चसन्धयः प्रतिपादिताः । 

षट्प्रकारं चाऽङ्कानां प्रयोजनमित्याह्‌ । 

उकतांगानां `“ '“* प्रयोजनम्‌ ।\५४।। 
इति । कानि पनस्तानि षटप्रयोजनानि । 

इष्टस्या०''. °नुपक्षयः ।५५॥। 

इति । विवक्षितार्थनिबन्धनं गोप्यार्थगोपनं प्रकाश्यार्थप्रकारानमभिनेय रागव्‌ द्धिश्चम- 
त्कारित्वं च काव्यस्येति वृत्तस्य विस्तर इत्य ङ्गं: षट्‌प्रयोजनानि सम्पाद्न्त हति । 

पुनवस्तुविभागमाह्‌ । 

_ ०परम्‌ | ५६॥ 
इति । कीदक्‌ सूच्यं कीदक्‌ दुश्यश्चव्यमित्याह । 
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नीरसो ."*"“` ० निरन्तरः ॥५७॥ 
इति सूच्यस्य प्रतिपादन प्रकारमाह । 

अर्थोष ०" प्रवेशकः ।५८॥। 
इति । तत्र विष्कम्भः । 

वतवति° "` "^ ° प्रयोजितः ।।५९।। 
इति । अतीतानां भाविनां च.कथावयवानां ज्ञापको मध्यमेन मध्यमाभ्यां वा पात्राः 
प्रयोजितो विष्कम्भक इति । 


स द्विविधः शुद्धः सङ्कीणंश्चेत्याह । 
एका०"....' नीचमध्यमेः 11६०। 


इति । एकेन द्वाभ्यां व मध्यमपात्राम्यां शुद्धो भवति । मघ्यमाधयमपात्रैयु गपत्‌ 
प्रयोजितः सङ्कीणं इति । 

अथ प्रवेशकः । 

तद्रदे1० (3122. "“" ५ सुचकंः ।॥| ६ १- 


तद्वदेवेति भूतभविष्यदर्थज्ञापकलत्वमतिदिश्यते । अनुदात्तोक्तया नीचेन नीचैवा 
पात्रः प्रयोजित इति विष्कम्भलक्षणापवादः । अङ्कदरयस्याऽन्ते इति प्रथमाङ्क प्रति- 


षेध इति । 


घां 


अथ चूलिका) 
अन्तर्यवनिकाः"" ``" सुचना ।६१॥ 
नेपथ्यपात्रेणाऽर्थसूचनं चूलिका । यथोत्तरचरितेद्रितीया ङ्गस्याऽऽदौ । नेपथ्ये । स्वागतं 
तपोघनायाः । ततः प्रविशति तपोधना इति । नेपथ्यपात्रेण वासन्तिकया आव यो- 
सुचनाच्‌ चूलिका । यथा वा वीरचरिते चतुरथाङ्कस्याऽऽ्दौ । नेपथ्ये । भो भो वैमा- 
निका: । प्रवर्त्यन्तां प्रवर््यन्तां मङ्खलानि । 
कृशाश्वान्तेवासी जयति भगवान्‌ कौशिकमुनिः 
सहस्रांशोर्व॑शे जगति विजयि क्षत्रमधुना । 
विनेता क्षत्रारेर्जगदभयदानत्रतघरः 
शरण्यो लोकानां दिनकरकुलेन्दुविजयते । 
इत्यत्र नेपथ्यपात्र दवै रामेण परशुरामो जित इति सूचनाच्‌ चूलिका 
अथाऽङ्कास्यम्‌ । 


अंकान्त०'"“* `" ` ०ऽर्थसुचनात्‌ ॥६३- 
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अङ्कान्ते एव पात्रमङ्कान्तपात्र' तेन विरिलष्टस्योत्तराङ्कमुखस्य सूचनं तद्रगेनो- 
त राङ्कावतारोऽङ्कास्यमिति । यथा वीरचरिते द्वितीथाङ्कान्ते । प्रविश्य सुमन्त्रः) 
भगवन्तौ वसिष्ठविदवामित्रौ भवतः सभार्गवानाहुयतः। इतरे । क्व भगवन्तौ । सुमन्त्रः। 
महाराजदशरथस्याऽन्तिके । इतरे । तदनुरोधात्‌ तत्र व गच्छाम इत्यसमान्तौ । 
ततः प्रतिशन््युपविष्टा वसिष्ठविशवामित्रपरशुरामा इत्यत्र पूर्वाङ्कास्त एव प्रविष्टेन 
सुमन्त्रपात्रं ण शतानन्द जनककथार्थविच्छेद उत्तराङ्कमुखसू वनाद ङ्कास्यमिति । 

अथाऽङ्कावतारः । 

अङ्काः". "` °प्ररश्ञयेत्‌ ।५६।। 

अत्र प्रविष्टपात्रेण सूचितमेव ॒पूर्वाङ्काविच्छिन्नार्थतयवाऽङ्कुान्तरमापतति प्रवे- 
शकविष्कम्भकादिशन्यं सोऽङ्कावतारः । यथा मालविकाग्निमित्रे प्रथमाङ्कान्ते । 
विदूषकः। १ तेण हि दवेवि देवीए पेक्ागेहं गदुअ सङ्खी रोवअरण। करिअ तत्थभवदो 
दूदं विसज्जेव । अधवा मुदङ्खषटो ज्जेव णं उत्थावयिस्मदीत्मुपक्रमे मृदङ्गशब्द- 
श्रवणादनन्तरं स्वण्यिव पात्राणि प्रथमाङ्कुपरक्रान्तपात्रसङ्क्रान्तिदर्शनं द्वितीयाङ्का- 
दावारभन्त इति । प्रथमाङ्कार्थाविच्छेदेनैव द्वि तीयाङ्कावतार व्रति । 

पुनस्त्रिधा वस्तुविभागमाह्‌ । 

नाट्थ० ^" त्रिेष्यते ।६३।। 

केन प्रकारेण त्र॑धं तदाह । 


सबा. ` भाव्यमधाव्यमेव च ।६४।। 
तत्र । 


सब श्राव्यं" स्वगतं मतम्‌ । 
इति । सर्वश्राव्यं यद्‌ वस्तु तत्‌ प्रकाशमित्युच्यते। यत्‌ तु सवंस्याऽश्राग्यं तत्‌ 
स्थगतमितिशब्दाभिधेयम्‌ । 

नियतश्राग्यमाह्‌ । 

द्िघाऽन्यन्‌ ` * "““" °पवारितम्‌ ।॥ ६५ - 

इति । अन्यत्‌ तु नियतश्राव्यं ह प्रकारं जनान्तिकापवारितमेदेन । 

तत्र जनान्तिकमाह्‌ । 

त्रिपताकाकरेणा० ` "` "तज्जनान्तिकम्‌ ।॥-६५, ६६- 
इति । यस्य न श्राव्यं तस्याऽन्तर ऊध्वं सर्वाड़ गुरं वक्रानामिकत्रिपताकालक्षणं करं 
कृत्वाञन्येन सह यन्‌ मन्त्यते तज्जन न्तिकमिति । 

अथाऽपवारितम्‌ । 


१, तेन हि द्वावपिं देव्याः पक्षागेहं सं गीतकोपकर णं कृत्वा तत्रमवतो दूतं विसंजयतं । अथवा मृदंग 


ब्द मवैनमूत्था पिष्यति। 
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रहस्यं `` ““““पराव्थाववा रितम्‌, ॥।६६॥। 

पर वृत्त्याञन्यस्य रहस्यकथनमपवारिर्ता ति । 

नाट्थधर्म्रस ङ्गादाकाशभाषितमाहं 

{कि ब्रवीष्येऽ"* "` भाषितम्‌ ॥६७।। 
इति । स्पष्टार्थः । 

अन्यान्यपि नाट्यधर्माणि प्रथमकस्पाददीनि कैश्चिदुदाहृतानि । तेषामभार- 
तीयत्वान्‌ नाममालाप्रसि दधानां केषाञ्चिद्‌ देशभाषात्मकत्वान्‌ नाट्यधर्मत्वाभावाल्‌ 
लक्षणं नोक्तमित्युपसं हरति । 

इत्याद्‌०"""“"“ प्रपञ्चः ॥६८॥) 
इति । वस्तुविभेदजातं वस्तु बणंनीयं तस्य विभेदजातं नामभेदाः । रामायणादि 
बृहत्कथां च गुणादूयनिमितां विभाव्य आलोच्य । तदनु एतदुत्तरम्‌ । नेतिति । 
नेता वक््यमाणलक्षणः रसाश्च तेषामानुगुण्याच्‌ चित्रां चित्ररूपां कथामाख्यायि- 
काम्‌ । चारूणि यानि वचांसि तेषां प्रः चचैविस्तारैः आसू त्रयेत्‌ अनुग्रथयेत्‌ । तत्र 
बृहत्कथामृलं मुद्राराक्षसं चाणक्यनाम्ना तेनाथ सकटालगृहेरहः कृत्यां विधाय सहसा 
सपुत्रो निहतो नृपः । 

योगानन्दयश्ः दोषे पूरवंनन्दसुतस्ततः । 

चन्द्रगुप्तः कृतो राजा चाणक्येन महौजसा ॥ 
इति बृहःकथायां सूचितं श्रीरामायणोवतं रामकथादि ज्ञेयम्‌ । इति श्रीविष्णुसूनोघं- 
निकस्य कृतौ दशरूपावलोके प्रथमप्रकाशः समाप्त, । 








द्रितीयः प्रकाडाः 


ह्पक्राणामन्योन्यं मेदसि द्वये वस्तुभेदं प्रतिपायेदानीं नायकरमेदः प्रतिपाद्यते । 
नेता०...' युवा ॥१॥ 
बुदढयुत्साहस्मृ °“. ०घामिकः ।।२॥ 


नेता नायको विनयादिगुणसम्पन्नो भवतीति । 
तत्र विनीतः । यथा वीरचरिते । 


यद्‌ ब्रहमवादिभिरुपासितवन्यपादे 

विद्यातपोत्रतनिधौ तपतां वरिष्ठे । 

देवात्‌ कृतस्त्वयि मया विन्नयापचार- 

स्तत्र प्रसीद भगवन्नयमज्जलिस्ते ।। 
मधुरः प्रियदर्शनः । यथा तत्रैव । 

राम राम नयनाभिरामताम्‌ 

आशयस्य सदशी समुद्र हन्‌ । 

अप्रतक्यंगुणरामणीयकः 

सर्वव ह दय ङ्खमोऽसि मे । 
त्यागी सर्वंस्वदायकः । यथा । 

त्वचं कर्णः शिविर्मसं जीवं जीमूतवाहनः । 

ददौ दधीचिरस्थीनि नाऽस्त्यदेयं महात्मनाम्‌ ॥ 
दक्षः क्षिप्रकारी । यथा वीरचरिते । 


स्फूर्जद्राज्रसहसखनिमितमिव प्रादु भंवत्यप्रतो 

रामस्य त्रिपुरान्तकृद्‌ दिविषदां तेजोभिरिद्धं धनुः । 

शुण्डारः कलभेन यद्रदचले वत्सेन दोरदण्डकस्‌ 

तसि्मिन्नाहित एव गजितगुणं कष्टं च भग्नं च तत्‌ । 
प्रियंवदः प्रियभाषौ । यथा तत्रैव । 


उत्पत्ति जंमदग्नितः सः भगवान्‌ देवः पिनाकी गुरं 
वीयं यत्‌तुन तद्‌ गिरां पथि ननु व्यक्तं हि तत्‌ कर्म॑भिः । 
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त्यागः सप्तसमुद्रमुद्रितमहीनिन्याजदानावधिः 
सत्यब्रह्मतपोनिधेर्भगवतः फिवा न लोकोत्तरम्‌ ॥ 
रक्तलोकः । यथा-तत्रव । 


त्रय्यास्त्राता यस्तवाअ्यं तन्‌ज- 
स्तेनाऽचैव स्वामिनस्ते प्रसादाद्‌ 
राजन्वत्यो रामभद्रेण राज्ञा 
लब्धक्षेमाः पूर्णकामाइचरामः । 
एवं शौचादिष्वप्युदाहार्य्यम्‌ । [ तत्र शौचं नाम मनोनैम्मल्यादिना कामा्न- 
भिभतत्वम्‌ । यथा रघौ । 
कात्वं शुभे कस्य परिग्रहो वा 
क्रिवा मदभ्यागमकारणं ते। 
अ।चद्व मत्वा वादिनां रघूणां 
मनः परस्त्री विमुख प्रवृत्ति । 
वाड मी । यथा हनुमन्नाटके । 
बाह्वोर्बलं न विदितं न च कार्मुकस्य 
त्रौ तम्बरस्य तनिमा तत एष दोषः । 
तच्‌ चापरं परशुराम मम क्षमस्व 
डिम्भस्य दु विलसितानि मुदे गुरूणाम्‌ ॥ 
रूढवंशो यथा । 
ये चत्वारो दिनकरकरुलक्षत्रथन्तानमल्ली- 
मालाम्छानस्तवकमधुपा जज्ञिरे राजपुत्राः । 
रामस्तेषामचरमभवस्ताडकाकालरात्रि- 
प्रत्यूषोऽयं सुचरितकथाकन्दलीमूलकन्दः । | 
स्थिरो वाड्मनःक्रियाभिरचच्चलः । यथा वीरचरिते । 








प्रायदिचत्त चरिष्यामि पृञ्यानां वो व्यतिक्रमात्‌ । 
न त्वेवं दूषयिष्यामि शस्त्रग्रहमहात्रतम्‌ ॥। 

यथा वा भतुंहरिशतके । 
प्रारभ्यते न खदु विघ्नभयेन नीचैः 
प्रारभ्य विघ्नविहता विरमन्ति मध्याः । 
विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः 
प्रारन्धमुत्तमगुणास्त्वमिवोद्रहन्ति ॥। 
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युवा प्रसिद्धः । बुद्धिज्ञनिम्‌ । गृहीतविशोषकरी तु प्रज्ञा । यथा मालविका- 
ग्निमित्रे । 


यद्‌ यत्‌ प्रयोगविषये भाविकमुपदिश्यते मया तस्ये । 
तत्‌ तद्‌ विशेषकरणात्‌ प्रत्युपदिशतीव मे बाला ॥ 
स्पष्टमन्यत्‌ । 
नेतुविशेषानाह्‌ । 
भेदेश्चतुर्धा ललितज्ञान्तोदात्तोद्धतेरयम्‌ ॥३- 
यथोहेशं लक्षणमाह । 
निरिचन्तो `“ "^" सुखी मृदुः ।॥२॥। 


सचिवादिविहितयोगक्षेमत्वात्‌ चिन्तारदहितः । अतएव गीतादिकलाविष्टो 


भोगप्रवण्च श्य ङ्गारप्रवानत्वात्‌ च सुकमारसत््वाचारो मृदुरिति ललितः । यथा 
रत्नावल्याम्‌ । 


राज्यं निजितशत्र्‌ योग्यसचिवे न्यस्तः समस्तो भरः 

सम्यकपालनलालिताः प्रशमिताशेषोपसर्गाः प्रजाः । 

प्र्योतस्य सुता वसन्तसमयस्त्वं चेति नाम्ना धृति 

कामः काममुपैत्वयं मम पुनर्मन्ये महानुत्सवः । 
अथ शान्तः । 





सामान्यगुण° `" दविजादिकः ।४ - 


विनयादिनेतसामान्यगणयोगी धीरशान्तो द्विजादिक इति विप्र वणिक्सचिवा- 
दीनां प्रकरणनेत णामुपलक्षणम्‌ । विवक्षितं चेतत्‌ । तेन नैरिचस्त्यादिगुणसम्भवेऽपि 
विप्रादीनां शान्तत॑व न लालित्यम्‌ । यथा मालतीमाधवमृच्छकटिकादौ माधवचा- 
रुदत्तादिः 


तत उदयगिरेरिवेक एव 
स्फुरितगुणद्युतिसुन्दरः कलावान्‌ । 
इह जगति महोत्सवस्य हेतु- 
नंयनवतामुदियाय बालचन्द्रः ॥ 


इत्यादि । यथा वा । 
मखरतपरिपूतं गोत्रमुद्‌भासितं यत्‌ 


सदसि निविडचेत्य्रह्म घोषः पुरस्तात्‌ । 
१८ 


क 


~ क त 


त 
॥ 
॥ ३ 
॥ 
| 
# 





कि यि 
------ ट ~> 
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मम निधनदशायां बतं मानस्य पापै- 
स्तदसदृशमनुरष्यैषु ष्यते घोषणायाम्‌ ॥ 


अथ धौ रोदात्तः । 
महासर्वो °`". धी रीदत्तोदृढब्रत ॥४।।५- 
महासत्त्वः शोकक्रोधा्नमिभूतान्तःसत्वः । अविकत्थनोऽनात्मर्लाधनः । 


निगृढाहङ्कारो विनयच्छन्नावलेपः दुढव्रतोऽङ्गीकृतनिर्वाहकः धीरोदात्तः । यथा | 
नागानन्दे । जीमूतवाहनः । | 


रिरामृखेः स्यन्दत एव रक्तम्‌ 
अद्याऽपि देहे मम मांसमस्ति । 
तृप्तिं न पश्यामि तवेव तावत्‌ | 
कि भक्षणात्‌ त्वं विरतो गरुत्मन्‌ ।! 9 
यथा च रामंप्रति । 
आहुतस्याऽभिषेकाय विसृष्टस्य वनाय च । 
त मया लक्षितस्तस्य स्वल्पोऽप्याकारविश्रमः । 
यच्च केषाञ्चित्‌ स्थैर्यादीनां सामान्यगुणानामपि विशेषलक्षणे क्वचित्‌ सङ्कीतनं 
तत्तेषां तत्राऽऽधिक्यप्रतिपादनार्थम्‌ । ननु च कथं जीमूतवाहनादिर्नागानन्दादावुदात्त 
इत्युच्यते । ओदात्त्यं हि नाम सर्वेत्किषंण वृत्तिः । तच्‌ च विजिगीषुत्व एवोपपद्यते । 
जीमतवाहनस्तु निजिगीषतयैव कविना प्रतिपादितः । यथा । 


तिष्ठन्‌ भाति पितुः पुरो भुवि यथा सिंहासने किं तथा 
यत्‌ संवाहयतः सुखं हि चरणौ तातस्य कि राज्यतः । 
कर भुक्ते भुवनत्रये धृतिरसौ मुक्तोज््िते या गुरो- 
रायासः खल र।ज्यमुज्डितगुरोस्तन्‌ नाऽस्ति कचिद्‌ गुणः ॥ 
इत्यनेन । 
पित्रोविधातुं शुश्रूषां त्यक्त्वैश्वयं क्रमागतम्‌ । 
वनं याम्यहमप्येष यथा जोमूतवाहनः ॥। 
इत्यनेन च । अतोऽस्याऽ्तयन्तशमप्र बानत्वात्‌ परमकारुणिकत्वाच्‌ च वीतरागवत्‌ 
शान्तता । अन्यच्‌ चाऽत्राऽपुक्तं यत्‌ तवामूतं राज्यसुखादौ निरभिकाषं नायकमु- 
पादायाञ्तरा तथामूतमलयवत्यनुरागोपवर्णनम्‌ । यच्‌ चोक्तं सामात्यगुणयोगी 
द्विजादिर्धरशान्त इति । तदपि पारिभाषिकल्वादवास्तवमित्यभेदकम्‌ । अतो वस्तु - 
स्थित्या बुद्धयुधिष्ठिरजीमृत वाहनादिन्यवहा राः शान्तताम (विर्भावयन्ति । अत्रोच्यते । 
यद्‌ तावदुक्तं सर्वोत्कर्षेण वृत्तिरौदात्यमिति । न तज्‌ जीमूतवाहनादौ परिहीयते । 
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न द्येकरूपैव विजीगीषुता यः केनाऽपि शो्यत्यागदयादिनाऽन्यानतिशेते स विजिगौ- 
प्न य: परापकारेणाऽर्थग्रहादिप्रवृत्त : । तथात्वे च मागंदूषकादेरपि धीरोदात्तत्व- 
प्रसवितः। रामादेरपि जगत्पालनीयमिति दुष्टनिग्रहे प्रवृत्तस्य नान्तरीयकत्वेन 
भूम्यादिलाभः । जीमूतवाहनादिस्तु प्राणैरपि परार्थसस्पादनाद्‌ विवमप्यतिरेत 
इत्युदात्ततमः । यथोक्तम्‌ । तिष्ठन्‌ भातीत्यादिना विषयसुखपराडमुखतेति । तत्‌ 
सत्यम्‌ । कार्पण्यहेतुषु स्वसुखतुष्णासु निरभिलाषा एव जिगीषवः । यदुक्तम्‌ । 

स्वसुखनिरभिलाषः खिद्यसे लोकहेतोः 

परतिदिनमथवाते वृत्तिरेवंविधेव । 

अनुभवति हि मूर्ध्ना पादपस्तीत्रमुष्णं 

दामयति परितापं छायपोपाश्रितानाम्‌ ॥ 


इत्यादिना मलय॑वत्यनुरागोपवर्णनं त्वशान्तरसाश्चयं शान्तनायकतां प्रत्युत निषेधति । 
शान्तत्वं चाऽनहडः कृतत्वं तच्‌ च वि ब्रादेरौचित्यप्राप्तमिति वस्तुस्थित्या विप्रैः 
शान्तता न स्वपरिभाषामात्रेण । बुदढजोमूतवाहनयोस्तु कारुणिकत्वाविरेषेऽपि सका- 
मनिष्कामकहणत्वादिध्मत्वाद्‌ भेदः । अतो जोमृतवाहनादिर्ध रोदात्तत्वमिति । 


अथ धीरोद्धतः । 

दर्पमातसर्यभूयिष्ठो "`" विकत्थनः ।५।।६- 

दर्पः शौर्यादिमदः मात्सर्यमसहनता । मन्त्रबलेनाऽविद्यमानवस्तुप्रकाशनं माया । 
छद्म वञ्चनामात्रम्‌ । चलोऽनवस्थितः चण्डो रोद्रः स्वगुणशंसी विकत्थनः धीरोद्धतो 
भवति । 
यथा जामदग्न्यः । 

कैलासोद्धारसारत्रिभुवनविजय त्यादि । 

यथा च रावणः । 

त्रलोक्यैरवर्यलक्ष्मोहठह रणसहा बाहवो रावणस्य । 

चौरलितादिशब्दारच यथोक्तगुणस्मारोपितावस्थाभिधायिनो वत्सवृषभमहो- 
क्षादिवन्‌ न जात्या करिचदवस्थितरूपो ललितादिरस्ति । तदा हि महाकविप्रबन्धेषु 


विरद्धानेकहूपाभिधानमस ङ्गतमेव स्याज्‌ जतिरनपायित्वात्‌ । तथा च भवभूतिनेक 
एव जामदग्न्यः । 

ब्राह्मणातिक्रमत्यागो भवतामेव भूतये । 

जामदग्न्यश्च वो मित्रमन्यथा दुरमनायते ॥ 


इत्यादिना रावणं प्रति धीरोदात्तत्वेन कैलासोद्धारसारेत्यादिभिश्च रामादीन्‌ प्रति 
प्रथमं धौ योद्धतत्वेन पुनः पुण्या ब्राह्मण जातिरित्यादिभिरच धो रजान्तत्वेनोपवणितः । 
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न चाऽवस्थान्तराभिधानमनुचितम _्खमूतनायकानां नायकान्तरापेक्षया जहासत्त्वादेड- 
ग्यवस्थितत्वादङ्किनस्तु राम'देरकप्रबन्धोपात्तान्‌ प्रत्येकूपत्वादारम्भोपात्तावस्थातो- 
वस्थान्तरोपादानमन्याय्यम्‌ । यथोदात्तत्वाभिमतस्य रामस्य छद्मना वाकित्रधाद- 
महासत्त्वतया स्वावस्थापरित्याग इति । वक्ष्यमाणानां च दक्षिणाद्यवस्थानां पूर्वा 
प्रत्यन्यथाहू 7 इति नित्यसापक्षत्वेनाऽऽविर्भावादुपात्तावस्थातोऽवस्थान्तराभिधानम- 
_्गाङ्िनोरप्यविरुद्धम्‌ । 

अथ श्यङ्गारनेत्रवस्थाः । 

स बक्षिणः" “` "हूतः ॥६॥ 


नायकप्रकरणात्‌ पूर्वां नायिकां प्रत्यन्ययाऽर्वनाधिकयाऽपहूतचित्तस्त्यवस्थो 
वक्ष्यमाणमेदेन स चतुरवस्थः । तदेवं पूर्वोक्तानां चतुर्णा प्रत्येकं चतु रवस्थत्वेन षोड- 
रघा नायकः । 
तत्र । 
दक्षिणोऽस्यां सहूदयः 
योऽस्यां ज्येष्ठायां हृदयेन सह व्यवहरति स दक्षिणः । यथा ममेव । 
प्रसीदत्यालोके किमपि किमपि प्रेमगुरवो 
रतिक्री डाः कोऽपि प्रतिदिनमपूर्वोऽस्य विनयः । 
सविश्रम्भः करिचत्‌ कथयति च ञ्चित्‌ परिजनो 


न चाऽह प्रत्येमि प्रियसखि किमप्यस्य विकृतिम्‌ ॥ 
यथावा! 


उचितः प्रणयो वरं विहन्तु 
बहवः खण्डनहेतवो हि दृष्टाः । 
उपचारविधिमंनस्विनीनां 
ननु पूर्वाभ्यधिकोऽपि भावशून्यः ॥ क 
अथ शठः । 
गढवित्रियङ्च्छठः ।।७- 


दक्षिणस्याऽपि नायिकान्तरापहूतवचित्ततया विप्रिय कारित्वाविजञेषेऽपि सहृदयत्वेन 
दाठाद्‌ विशेषः । यथा । 


६ ठाञन्यस्याः काञ्चीमणिरणितमाकण्यं सहसा 
यदाऽऽरिष्यन्नेव प्रशिथिलमुजग्रन्थिरभवः । 
तदेतत्‌ क्व।ऽऽचक्षे घृतमधुमयत्वद्‌बहुवचो- 
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विषेणाऽऽघूर्णन्ती किमपि न सखी मे गणयति । 
अथ धृष्टः । 
व्यक्ताङ्धवंकृतो घृष्टो 
यथाऽमरुशतके । 
लाक्षालक्ष्म ललाटपट मभितः केयूरमद्रा गले 
वक्त्रे कज्जलकालिमा नयनयोस्ताम्बृलरागोऽपरः । 
दुष्ट्वा कोपविधायि मण्डनमिदं प्रातरिचरं प्रेयसी 


लीलातामरसोदरे मृगद्‌ शः इवासाः समाग्नि गताः ॥ 
भेदान्तरमाह । 


ऽनुक्‌ लस्स्वेकनायिकः ।॥७॥ 
यथा । 
अद्रेतं सुखदूःखयो रनुगतं सर्वास्ववस्थासु यद्‌ 
विश्रामो हदयस्य यत्र जरसा यस्मिन्नहार्यो रसः 
कालेनाऽऽवरणात्ययात्‌ परिणते यत्‌ स्नेहसारे स्थितं 
भ द्र तस्य सुमानुषस्य कथमप्येकं हि तत्‌ प्राप्यते ॥ 


किमवस्थः पुनरेषां वत्सराजादिर्नाटिकानायकः स्यादित्युच्यते । पृर्वमनुपजात- 
नायिकान्तरानुरागोऽनुकूलः । परतस्तु दक्षिणः । ननु च गृढविप्रियकारित्वाद्‌ व्यक्त- 
तरविग्रियत्वाच्‌ च शाट्यधाष्टु्येऽपिकस्मात्‌ न भवतः । न तथाविधविप्रियत्वेऽपि 
वत्स राजादेराप्रबन्धस्रमाप्ते्ज्ये्ठां नायिकां प्रति सहूदयत्वाद्‌ दक्षिणतैव । न चोभयो- 
ज्येष्ठाकनिष्ठयोर्नायकस्य स्नेहेन न भवितव्यमिति वाच्यमविरोधात्‌ । महाकविप्रब- 
न्धेषु च । 

स्नाता तिष्ठति कुन्तलेश्वरसुता वारोऽङ्घराजस्वसु 

ते रात्रिरियं जिता कमलया देवीप्रसाद्याऽ्य च । 

इत्यन्तःपुरसुन्दरीः प्रति मया विज्ञाय विज्ञापिते 

देवेनाऽप्रतिवत्तिम्‌ढमनसा द्वित्राः स्थितं नाड़काः ॥ 
इप्यादावपक्षपातेन सर्वनायिकासु प्रतिपत्युपनिबन्धनात्‌ । तथा च भरतः । 

मधुरस्त्यागो रागं न याति मदनस्य नाऽपि वशमेति । 

अवमानितस्च नार्या विरज्यते स तु भवेज्‌ ज्येष्ठः ॥ 


इत्यत्र न रागं याति न मदनस्य वरमेतीत्यनेनाऽसाधारण एकस्यां स्नेहो निषिद्धो 
दक्षिणस्येति । अतो वत्सराजादेराप्रन्धसमाति स्थितं दाक्षिण्यमिति । षोडशाना- 
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मपि प्रत्येक उयेष्ठमध्यमाधमत्वेनाऽष्टाचत्वारिशन्‌ नायकभेदा भवन्ति । 


सहायानाह । 
वताकानायकस्त्वन्यः `` """ तद्‌ गुणे: ।८॥ 
्रागक्तप्रासङ्किकेतिवृत्तविशेषः पताका तत्नायकः पीठमर्दः प्रधानेतिवृत्तनाय- 
कस्य सहायः । यथा मालतीमाधवे मकरन्दः रामायणे सुभ्रवः । 
सहायान्तरमाह । 
एकविद्यो '" "` ' विदूषकः ।।९- 


गीतादिविद्यानां नायकोपयोगिनीनामेकश्या विद्याया वेदिता विटः । हास्यकारी 
विदूषकः । अस्य ्रिकृताकारवेषादित्ं हास्यकारित्वेनैव लभ्यते । यथा दोखरको 
नागानन्दे विटः । विदूषकः प्रसिद्ध एव । 


अथ प्रतिनायकः । 

लब्धोष्यसनो रिपुः ॥।९।) 

तस्य नायकस्येत्थम्भूतः प्रतिपक्षनायको भवति । यथा रामयुधिष्ठिरयोः रावण- 
दुर्योधनौ । 

अथ सात्त्विका नायकगुणाः । 

ज्ञोभा'''" "“ "गुणाः । १९॥1 

तत्र । 


नीचे" "` शोय दक्षते ॥११- 

नीचे घृणा । यथा वीरचरिते । 
उत्तालताडकोत्पातदर्शनेऽप्यप्रकम्पितः । 
नियुक्तस्तत्प्रमाथाय सणेन विचिकित्सति ॥ 

गुणाधिकः स्पर्धां यथा । 

एतां पश्य पुरःस्थलीमिह किल क्रीडाकिरातो हरः 

कोदण्डेन किरीटिना सरभसं चूडान्तरे ताडितः । 

इत्याकण्यं कथादृभुतं हिमनिधावद्रौ सुभद्रापते- 

मन्दं मन्दमकारि येन निजयोदोरदिण्डयोर्मण्डलम्‌ ॥ 

ौर्यदोभा यथा । ममेव । 


अन्तरः स्वैरपि संयताग्रचरणो मूरच्छाविरामक्षणे 
स्वाधीनव्रणिताङ्गशस्त्रनिचितो रोमोद्गमं वर्मयन्‌ । 
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भग्नानुदर लयन्‌ निजान्‌ परभटान्‌ सन्तर्जयन्‌ निष्ठुरं 

धन्यो धाम जयश्रियः पृथुरणस्तम्भे पताकायते ॥ 
दक्षशोभा । यथा वीरचरिते । 

स्फ़जं दज्रसहस्रनिमितमिव प्रादुर्भवत्यग्रतो 

रामस्य त्रिपुरान्तक्ृद्‌ दिविषदां तेजोभिरिद्धं धनुः । 

शुण्डारः कलभेन यददचजे वत्सेन दोर्दण्डक- 

स्तस्मिन्नाहित एव गजितगुणं कृष्टं च भग्नं च तत्‌ ॥ 
अथ विलासः । 


गतिः सधेर्याः.““ “` सस्मितं वचः ।११।। 
यथा । 


दृष्टस्तुणीकृतजगत््रयसत््वसारा ` 
धीरोद्धता नमयतीव गतिधंरित्रीम्‌ । 
कौमारकेऽपि गिरिवद्‌ गुरुतां दधानो 
वीरो रसः किमयमेत्युत दपं एव ॥ 
अथ माधूर्यम्‌ । 
इलक्ष्णो ˆ“ सुमहत्यपि । 
महत्यपि विकारहेतौ मधुरो विकारो माघ्यम्‌ । यथा । 
कपोले जानक्याः करिकलभदन्तदुतिमुषि 
स्मरस्मेर गण्डोद्‌दरुमरपुरुकं वक्त्रकमलम्‌ । 
मुहुः पश्यन्‌ श्युण्वन्‌ रजनिचरसेनाकलकलं 


जटाजूटग्रन्थि द्रढयति रघुणां परिवृढः ॥ 
अथ गाम्भीर्यम्‌ । 


गाम्भीयं ''""' नोपलक्ष्यते । १२॥ 

मृदु विकारोपलम्भाद्‌ विकारानुपरलन्धिरन्येति माधुर्यादन्यद्‌ गाम्भीयंम्‌ । यथा । 
आहू तस्माऽभिषेकाय विसृष्टस्य वनाय च । 
त मया लक्षितस्तस्य स्वल्पोऽप्याकारविश्रमः ॥ 

अथ स्थेयम्‌ । 

व्यवसायाद० ˆ` ` ` °कूुलादपि ।॥१३- 

यथा वीरचरिते । 
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प्रायरशिचप्तं चरिष्यामि पृज्यानां वो व्यतिक्रमाद्‌ । 
न त्वयं दूषयिष्यामि शस्त्रग्रहमहात्रतम्‌ । 


अथ तेजः । 
अधिक्षेपाद्यसहनं तेजः प्राणात्ययेष्वपि ॥ १२३॥ 


यथा । 
ब्र त नूतनकुष्माण्डफलानां के भवन्त्यमी । 
अङ गुली दर्शनाद्‌ येन न जीवन्ति मनस्विनः ॥ 
अथ ललितम्‌ । 


श्यु गाराकार ““' `" "ललितं परदुः ॥१४॥ 
स्वाभाविकः श्चुङ्खारो मृदुः । तथाविधा शृङ्गारचेष्टा च ललितम्‌ । यथा 
ममेव । 
लावण्यमन्मथविलासविज्‌म्मितेन 
स्वाभाविकेन सुकूमारमनोहरेण । 
क्वा ममेव सखि योऽपि ममोपदेष्टा 
तस्यैव किं न विषमं विदधीत तापम्‌ ॥ 
प्रियोक्तया०".'..“ ०सदुपग्रहः ।॥ १४॥ 
अथौदार्यम्‌ । 
प्रियवचनेन सहाऽऽजीवितावधेर्दानमौदायं सतामुपग्र हश्च । यथा नागानन्दे । 
शिरामुखैः स्यन्दत एव॒ रक्तम्‌ 
अद्याऽपि देहे मम मांसमस्ति । 
तृ्तिं न पश्यामि तवेव तावत्‌ । 
क्रि भक्षणात्‌ त्वं विरतो गरुत्मन्‌ ॥ 
सदुपग्रहो यथा । 
एते वयममी दाराः कन्येयं कुलजीवितम्‌ । 
ब्र त येनात्र वः कार्यमनास्था बाह्यवस्तुषु ॥ 
अथ नायिका । 
स्वान्या" नायिका त्रिधा ।१५- 
तद्गुणेति यथोक्तसम्भवे नायकसामान्यगुणयोगिनी नायिकेति । स्वस्त्री परस्त्री 
साधारणस्त्रीत्यनेन विभागेन त्रिधा । 
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तत्र स्वीयाया विभागगभे सामान्यलक्षणमाह । 
मुग्धा“ “` ` शीलाजंवादियुक्‌ १५ 


शी लं सुवृत्तम्‌ । पतित्रताऽ्कुटिला लज्जावती पुरुषोपचारनिपुरणा स्वीया 
नायिका । 


तत्र रीलवती यथा । 
१कुलवालिआए पेच्छह जोन्वणलाअणविन्भमविलासा । 
पवसन्ति व्व पवसिए एन्ति व्व पिये धरं एत्तं ॥ 
आर्जवादिर्यो नी यथा । 


-हृसिअमविआरमुद्ध भमिं विरहिअविलासमुच्छाअं । 
भणिअं सहावसरलं धणाणा धरे कल, त्ताणं ॥ 


लज्जावती यथा। “ 
उलज्जापञ्जत्तपसाहणाद्रं परतित्ति णिप्पिबासाइं । 
अविणअदुम्मेहाइं धणाण घरे कर्त्ता ॥ 
सा चैवंविधा स्वया मुग्धामघ्याप्रगल्माभेदात्‌ त्रिविधा । 
तत्र । 
मुग्धा नव्वयः'“ मृदुः कृधि ।१६- 
प्रथमावतीर्णतारुण्यमन्मथारमणे वामशीला सुखोपायप्रसादना मुगधनायिका । 
तत्र वयोगुग्धा यथा । 
विस्तारी स्तनभार एष गमितो न स्वोचितामुन्नति 
रेखोद्धासिकृतं वलित्रयमिदं न स्पष्टनिम्नोन्नतम्‌ । 
मध्येऽस्या ऋजुरायताऽ्घकपिशा रोमावली निमिता 
रम्यं यौवनरशवभ्यतिकरोन्मिध्रं त्रयो वर्त॑ते ॥ 
यथा च ममेव । 





१. कुटबाछिकायाः ग्रेकषध्वं यौवनलावण्यविश्रमविाक्ताः । 
परवसन्तीव प्रवसिते आगच्छन्तौव प्रिये गृहमागते ॥ 

२. हत्तितमविचार मुग्धं ्रमितं विर हितविरासच्छायम्‌ । 
भणित. स्वभावस्रं धन्यानां गृहे करत्राणां ॥। 

३. छज्जापर्याप्तप्राधनानि पर तृप्तिनिष्पिपारानि । 
अविनयदुमेधांसि धन्यानां गृहे करुत्राणि ॥ 











1 1 श का) 
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उच्छवसन्मण्डलप्रान्तरेखमाबद्धकु इमलम्‌ । 
अपर्याप्तमुरोवृद्धेः शंसत्यस्याः स्तनद्वयम्‌ ॥ 
काममुगधा यया । 


दृष्टिः सालसतां बिभति न शिशुक्रोडासु बद्धादरा 
श्रोत्रे प्रेषयति प्रवतितसखीसम्भोगवार्तास्विपि । 
पुंसामङ्कमपेतश ङ्कुमधुना नाऽऽरोहति प्राग्‌ यथा 
बाला नूतनयौवनभ्यतिकराऽवष्टम्यमाना शनैः । 


रतवामा यथा । 
व्याहृता प्रतिवचो न सन्दधे 
गन्तुमैच्छदवलम्बितांशुका । 
सेवते स्म॒ शयनं परा मुखी 
सा तथापि रतये पिनाकिनः ॥ 
मृदुः कोपे यथा । 


प्रथमजनिते बाला मन्यौ विकारमजानती 
कितवचरिते नासज्याद्क विनस्नभुजंव सा । 
चिबुकमलिकं चीन्नम्योच्चैरङ़त्रिमविश्रमा 
नयनसलिलस्यन्दिन्योष्ठं रुदन्त्यपि चुम्बिता ॥। 


एवमन्येऽपि लज्जासंव॒तानुरागनिबन्धना मुग्धा व्यवहारा निबन्धनीयाः । यथा 1 
न मध्ये संस्कारं कुसुममपि बाला विषहते 
न निरवासैः सुभ्रूजनयति तर ङ्गब्यतिकरम्‌ । 
नवोढा पश्यन्ती छिखितमिव भन्तु : प्रतिमखं 
्ररोहद्रोमान्चा न पिबति न पात्रं चर्यति ॥ 
अथ मध्या । 
मध्योद्यद्या °" "“"* ऽ सुरतक्षता ।।१६॥ 
सम्प्राप्ततारुण्यकामा मोहान्तरतयोग्या मध्या । 
तत्र यौवनवती यथा । 
आलापान्‌ भ्रूविलासो विरलयति लसद्बाहुविक्षिप्तियात । 
लीवीग्रन्थि प्रथिम्ना प्रतनयति मनाड. मधघ्यनिम्नो नितम्बः । 
उत्पुष्पत्पाश्वमूच्छत्कुचशिखरमुरो नूनमन्तः स्मरेण 
स्पष्टा कोदण्डकोटचा हरिणरिशुदृशो दुश्यते यौवनश्रीः ॥ 
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कामवती यथा । 
स्मरनवनदीप्रेणोढाः पुनगुर्पेतुभि- 
यदपि विधृतास्तिष्ठनत्यारादपूर्णमनोरथाः । 
तदपि लिखितप्रख्यैर ङ्गः परस्परमुन्मुखा 
नयननलिनीनालाकृष्टं पिबन्ति रसं प्रियाः । 
मध्यासम्भोगो यथा । 
१ताव च्चिअ रइसमए महिलाणं विन्भमा विराअन्ति) 
जाव ण कुबल्यदलमच्छहाइ मडउलेन्ति णअणाइं ॥ 
एवं घी रायामधौरायां धीराधीरायामप्युदाहार्यम्‌ । 


अथाऽस्या मानवृत्तिः । 
घीरा सोतप्रास्तव °" “` ° परुषाक्षरम्‌ ।। {५।। 
मध्याधीरा कृतापराधं प्रियं सोत्प्रासवक्रोक्तचा खेदयेत्‌ । यथा माघे । 
न खलू वयममुष्य दानयोग्या: 
पिबत्ति च पाति च याऽसकौरहस्त्वाम्‌ । 
ब्रज विटपममुं ददस्व तस्यै 
भवतु यतः सदृशोरिचिराय योगः ॥\ 


धीराधीरा साश्रु सोतप्रासवक्रोकत्या खेदयेत्‌ । यथा अमरुशतके । 
बाले नाथ विमुञ्च मानिनि रुषं रोषान्‌ मया कि कृतं 
खेदोऽस्मासु न मेऽपराध्यति भवान्‌ सर्वेऽपराधा मयि । 
तत्‌ कि रोदिषि गद्गदेन वचसा कस्याऽग्रतो ख्यते 
नन्वेतन्‌ मम का तवाऽस्मि दयिता नाऽस्मीत्यतो स्यते ॥ 


अधीरा साश्रु परुषाक्षरम्‌ । यथा । 
यातु यातु किमनेन तिष्ठता 
मुञ्च मुञ्च सखि माऽऽदरं कृथाः । 
खण्डिताधरकलद्धतं प्रियं 
शक्नुमो न नयनेनिरीक्षितुम्‌ ॥ 
एवमपरेऽपि ब्रीडानुपहिताः स्वयमनभियोगकारिणो मध्याव्यवहारा भवन्ति । 
यथा । 






स्वेदाम्भःकणिकाञ्चितेऽपि वदने जातेऽपि रोमोद्गम 
विश्वम्मेऽपि गुरौ पयोधर रोत्कम्पेऽपि वृद्धि गते । 


स = 
१, तावदेष रतिसमये महि्ानां त्रिश्रमा विराजन्ते । 
यावन्न कुवरूयदलसच्छभानि मूकुख्यन्ति नयनानि ॥ 
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ुरवारस्मरनिभं रेऽपि ह दये नैवाऽभियुक्तः प्रिय- 
स्तन्वद्धचा हठकेशकषणघनादलेषामृते लुब्धया ॥ 
स्वतोऽनभियोजकत्वं हठकेशकषंणघनार्टेषामृते छुन्धयेवेत्युत्‌ प्रक्षाप्रतीतेः । 
अथ प्रगल्भा । 
योदनान्धा "^ रतारम्भेऽप्यचेतना ॥१८॥ 
गाढयौवना । यथा ममेव । 
अभ्थुन्नतस्तनमुरो नयने च दीर्घे 
वक्रे भ्रुवावतितरां वचनं ततोऽपि । 
मध्योऽधिकं तनुरतो वगुरुनितम्बो 
मन्दा गतिः किमपि चाऽद्भुतयौवनायाः ॥ 
` यथा च। 
स्तनतटमिदमुत्त्‌ ङ्ग' निम्नो मध्यः समुन्नतं जघनम्‌ । 
विषमे मृगशावाद्या वपृषि नवे क इव न स्खलसि ॥ 
भावप्रगल्‌भा यथा । 
न धाने सम्मृखायाते प्रियाणि वदति प्रिये । 
सर्वाण्यंगानि कि यान्ति नेत्रतामुत कणेताम्‌ ॥ 


| 
॥ 


रतप्रगटूभा यथा । 

क्ते तत्पमुपागते विगलिता नीवी स्वयं बन्धनात्‌ 

वासः प्रदलथमेखलागुणधृतं किञ्चिन्‌ नितम्बे स्थितम्‌ । 

एतावत्‌ सखि वेदिम केवलमहं तस्याऽङ्‌गसंगे पुनः 

कोऽसौ काऽस्मि रतं नु कि कथमिति स्वल्पाऽ्पिमे न रस्म: ॥ 

एवमन्येऽपि परित्यक्त ह्वीयन््रण वेदण्ध्यप्रायाः प्रगल्‌भाग्यवहारा वेदितव्यः । 
यथा । 


। 
| 
। 
। 
† 
। 


केधचित्‌ ताम्बूलाक्तः क्वचिदग रूपङ्काङ्कमलिनः 
क्वचिचचूर्णोद्गारी क्वचिदपि च सालक्तकपदः । 
बली भड गाभोगै रलकपतितेः शीणकुसुमैः 
स्त्रियाः सर्वावस्थं कथयति रतं प्रच्छदपटः ॥ 
अथाऽस्याः कोपचेष्टा । 
सावहित्थादरोदस्ते""" तं वदेत्‌ ॥१९- 
सहाऽवहित्थेनाऽऽकारसंवरणेना ऽऽदरेण चोपचाराधिक्येन वतंते सा सावहित्था- 
दरा ! रतावृदासीना क्रा कोपेन भवति । 
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सावहित्थादरा । यथाऽमरुशतके । 
एकत्राऽऽसनसंस्थितिः परिहृता प्रत्युद्गमाद्‌ दू रत- 
स्ताम्ब्‌ खाहरणच्छलेन रभसाऽऽदलेषोऽपि संविघ्नितः । 
आलापोऽपि न मिश्रितः परिजनं व्यापारयन्त्याऽन्तिके 
कान्तं प्रत्युपचारतइचतुरया कोपः कृतार्थोकृतः ॥ 
रतावरंदासीना यथा । 
आयस्ता कहूं पुरेव कुरुते न खर॑सने वाससो 
भग्नभ्रगतिखण्डचमानमधरं धत्तं न केशग्रहे । 
अङ्गान्यर्पयति स्वयं भवति नो वामा हठालिङ्गने 
तन्वचा शिक्षित एष सम्प्रति कुतः कोपप्रकारोऽपरः ॥ 


इतरात्वधी रप्रगल्भा कुपिता सति सन्तर्ज्य ताडयति । यथाऽमरंशतके । 


कोपात्‌ कोमललोलबाहुलतिकापाशेन वद्धा दृढं 

नीत्वा केटिनिकेतनं दयितया सायं सखीनां पुरः । 

भूयौऽप्येवरमिति स्वलत्कलगिरा संसूच्य दुद्चेटितं 

धन्यो हन्यत एष निह नुतिपरः प्रेयान्‌ रुदन्त्या हसन्‌ ॥ 
धीराधीरप्रगल्‌भा माध्याधीरेव तं वदति सोस्रासवक्रोक्त्या । यथा तत्रैव । 


कोपो यत्र भ्र कुटिरचना निग्रहो यत्र मौनं 
यत्राज््योन्यस्मितमनुनयो दृष्टिपातः प्रसादः । 
तस्य प्रेमृणस्तदिदमधुना वैशसं पर्य जातं 

त्वं पादान्ते लुठसि न च मे मन्युमोक्नः बलायाः । 


पुनश्च । 
द्रा ज्येष्ठा ``" 'द्वादशोदिताः ॥१९।।२०- 
मध्या्रगलभामेदानां प्रत्येकं जयेष्टाकनिष्टात्वभेदेन दादश भेदा भवन्ति । मुग्धा 
त्वेकरूपैव । ज्येष्टाकनिष्ठे । यथाऽम रुशतके । 
दुष्ट्वैकासनसंस्थिते प्रियतमे पर्चादुपित्याऽऽदराद्‌ 
एकस्या नयने निमील्य विहितक्री डानुबन्धच्छलः । 
ईषद क्रितकन्धरः सपुलकः प्रे मोटसन्मानसाम्‌ 
अन्तर्हासलसत्कपोलफलकां धूर्तोऽपरां चुम्बति ॥ 
न चाऽनयोरदाक्षिण्यप्रेमभ्यामेव व्यवहारः । अपितु प्रेम्णाऽपि । यथा चेतत्‌ 
तथोक्तं दक्षिणलक्षणावसरे । (एषां च घोरमध्याधीरमघ्याधीराधी रमध्याधौरप्रग- 
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ल्माधीरप्रगल्भाधी राधीरप्रगट्‌ भाभेदानां प्रत्येक उ्येष्ठाकनिष्ठाभेदात्‌ दादशानां वास- 
वदत्तारत्नावलीवद्‌ प्रबन्धनायिकानामुदाहरणानि महाकविगप्रबन्धेष्वनुसर्त्यानि । ) 

यथाऽन्यस्तरी । 

अन्पस्त्री"""""कुर्यादङ्गाड.गिसंश्नयम्‌ ।२०।२९- 

नायकान्तरसम्बन्धिनी अन्योढा । यथा । 

दुष्ट हे प्रतिवेरिनि क्षणमिहाऽप्यस्मिन्‌ गृहे दास्यसि 

परायेणाऽस्य शिशोः पिता न विरसाः कौपीरपः पास्यति । 

एकाकिन्यपि यामि तद्‌ वरमितः स्रोतस्तम काकलं 

नी रन्धरास्तनुमालिखन्तु ज रठच्छेदानलग्रन्थयः ।। 

इयं त्वड गिनि प्रधाने रसे न क्वचिन्‌ निबन्धनीयेति न प्रपडििचता । कन्यका तु 
पित्रा्यायत्तत्वादपरिणीताऽ्यन्यस्तरीत्युच्यते । तस्या पित्रादिभ्यो छम्यमानायां सुल- 
भायामपि परोपरोधस्वकान्ताभयात्‌ प्रच्छन्नं कामिलवं प्रवर्तते । यथा मालत्यां 
माधवस्य सागरिकायां च वत्सराजस्येति । तदनुरागश्च स्वेच्छया प्रधानाप्रधानरस- 
समाश्रयो निबन्धनीयः । यथा रत्नावरीनागानन्दयोः सागरिकामलयवत्यनु रान 
इति । 

साधारणस्त्री" °प्रागलम्यघौत्यंयुक्‌ | २१। 


तद्रचवहारो विस्तरतः शास्त्रान्तरे निदशितः । दिङ.मात्र तु । 
छन्नक।म °`". ०पण्डकान्‌ ।२२- 


रक्तेव मान्नाविवासयेत्‌ ।२३॥) 

छन्नं ये कामयन्ते ते छन्नकामाः ्नोतरियवणिकलिङ गिप्रभृतयः। सु बायोऽप्रया- 
सावाप्तधनः सुखध्रयोजनो वा । अज्ञो मूर्खः । स्वतन्त्रौ निरङ्‌शः । अहंयुरहडकृतः । 
पण्डको वातपण्डादिः । एतान्‌ । बवहूवित्तान्‌ रक्तेव रज्ञथेदर्थार्थम्‌ । तत्प्रधानत्वात्‌ 
तद्वृत्ते: । गृहीतार्थान्‌ कृटन्यादिना निष्कासयेत्‌ पुनः प्रतिसन्धानाय । इदं तासा 
मौत्सगिक रूपम्‌ । 


रव्य > 5७७०७७११ दिव्यनुपाश्रये २ ३- 


प्रहसनवजिते प्रकरणादौ रवतैवैषा विधेया । यथा मृच्छकटिकायां वसन्तसेना 
चारुदत्तस्य । प्रहसने त्वरक्ताऽपि हास्यहेतुत्वात्‌ । नाटकादौ तु दिव्यनृपनायके नैव 
विधेया । 


अथ भेदान्तराणि । 
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आसामष्ट०.**"“ पतिकादिकाः ।२३॥ 


स्वाधीनपतिका वासकसज्जा विरहोत्कण्ठिता खण्डिता कलहान्तरिता विप्रलब्धा 
प्रोषितप्रियाऽभिसारिकैत्यष्टौ स्वस्त्री प्रभृतीनामवस्थाः । नायिकाप्रभृतीनामप्यवस्था- 
रूपत्वे सत्यश्यवस्थान्तराभिधानं पूर्वासां धार्मित्वप्रतिपादनायाऽष्टाविति स्यूनाधिक- 
व्यवच्छेदः । न च वासकसज्जादेः स्वाधीनपतिकावन्तर्भावः । अनासन्नप्रियत्वाद्‌ 
वासकसज्जाया न स्वाघीनपतिकात्वम्‌ । यदि चेष्यत्प्रियाऽपि स्वाधीनपतिका ्रोषि- 
तप्रियाऽपि न पृथग्‌ वाच्या । न चेयता व्यवधानेनाऽऽसत्तिरिति नियन्तुं शक्यम्‌ । न 
चाऽविदितप्रियन्यलीकायाः खण्डितात्वं नाऽपि प्रवृत्तरतिभोगेच्छायाः प्रोषितग्रियात्वं 
स्वयमगमनान्‌ नायकं प्रत्यप्रयोजकत्वान्‌ नाऽभिसारिकात्वम्‌ । एवमुत्कण्ठिताऽप्य- 
न्येव पूर्वाभ्पः । ओचित्य्राप्तप्रियागमनसमयातिवृत्तिविधूरा न वासकसज्जा । तथा 
विप्रलब्धाऽहि वासकसज्जावदन्यैव पूर्वाम्थः । उक्त्वा नायात इति प्रतारणाधिक्याच्‌ 
च वासकसज्जोत्कण्ठितयोः पृथक्‌ । कलहान्तरिता तु यद्यपि विदितव्यलीका तथा- 
ऽप्यगृहीर्तागियानुनया पर्चात्तापप्रकारितप्रसादा पृथगेव खण्डितायाः । तत्‌ स्थितमेत- 
दष्टाववस्था इति । | 
तत्र । 
आसन्नायत्त० "*" "` ° स्वाधोनभतु का ॥२४- 
यथा । 
मा गर्वमुद्रह कपोलतले चकास्ति 
कान्तस्वहस्तटिखिता मम मञ्जरीति । 
अन्यापि किन सखि भाजनमीदृशानां 
वैरी न चेद्‌ भवति वेपथुरन्तरायः ॥ 
अथ वासकसज्जा । 


मुदा वासकसज्जा स्वं मण्डयत्येष्यति प्रिये । २४॥। 
स्वमात्मानं वेशम च हर्षेण भूषयत्येष्यति प्रिये । वासकसज्जा यथा । 


निजपाणिपल्लवतटस्खलनाद्‌ 
अभिनासिकाविवरमुत्पतितंः । 
अपरा परीक्ष्य शनकमुमुदे 
मुखवासमास्यकमर्डवसनेः ॥ 

अथ विरहोत्कण्ठिता । 

चिरयत्य०"“^““““* ° विरहोत्कण्ठितोन्मनाः ॥ २५ 


यथा | 





||| 
। । 
। । । 
। १ |.3 
। । 
। 
। || 





२९६ 


सखि स विजितो वीणावादयैः कयाऽप्यपरस्त्रिया 

पणितमभवत्‌ ताभ्यां तत्र क्षपाललितं ध्रुवम्‌ । 

कथमितरथा सेफालीषु स्बलत्कुसुमास्वपि 

प्रसरति नभोमध्येऽपीन्दौ प्रियेण विलम्बचते ॥ 
अथ खण्डिता । 


जातेऽ्या ०... ०कषाथिता ।२५॥। 

यथा । 
नवनखपदमङ्गं गोपयस्यंशुकेन 
स्थगयसि पुनरोष्ठं प।णिना दन्तदष्टम्‌ । 
परतिदिशमपरस्तरीसङ्गशंसी विसप॑न्‌ 
नवपरिमलगन्धः केन शक्यो वरीतुम्‌ ॥ 

अथ कलहान्तरिता । 

कलहान्तरिता०'.'...' ०ऽनुक्चयातियुक्‌ ॥२६- 

यथा । 
निःश्वासा वदनं दहन्ति हृदयं निम्‌ लमुन्मथ्यते 
निद्रा नैति न दुदयते प्रि यमुखं नक्तन्दिवं रुद्यते । 
अङ्कं शोषमुपैति पादपतित: प्रयास्तथोपिक्षितः 
सख्यः कं गुणमाक्लय्य दयिते मानं वयं कारिताः ॥ 

अथ विप्ररुष्धा । 

विव्रलब्धोक्तसमयमश्राप्तेऽतिविमानिता ॥२६॥ 

यथा । 


उत्तिष्ठ दूति यामो यामो यातस्तथापि नाऽभ्यातः । 
याऽतः परमपि जीवेज्‌ जी वितनाथो भवेत्‌ तस्याः ॥ 

अध प्रोषितप्रिया । 

दूरदेशान्तरस्थे "“““““ भ्रोषितग्रिया ।॥२७- 

यथाऽमरुशतके । 
आदुष्टिप्रसरात्‌ प्रियस्य पदवीमुद्क्ष् निविण्णया 
विश्वान्तेषु पथिष्वह्‌ परिणतौ ध्वान्ते समृत्सपति । 
दत्वैकं सशुचा गृहं प्रति पदं पान्थस्त्रियाऽस्मिन्‌ क्षणे 
माऽमूदागत इत्यमन्दवलितग्ीवं पुनर्वीक्षितम्‌ ॥ 
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अथाऽभिसारिका । 
कामार्ताऽ० “^ ०ऽभिसारिक्ा ।२५७॥ 
यथाऽमरुशतके । 


उरसि निहितस्तारो हारः कृता जघने धने 
कलकलवती काञ्ची पादौ रणन्मणिनूपुरौ । 
प्रियमभिसरस्येवं मुग्धे त्वमाहतडिण्डिमा 
यदि किमधिकत्रासोत्कम्पं दिशः समुदीक्षसे ॥ 


यथा च । 
न च मेऽवगच्छति यथा लघुतां 
करुणां यथा च कुरुते स मयि । 
निपुणं तथेवमुपगम्य वदे- 
रभिदूति काचिदिति सन्दिदिशे ॥ 
तत्र । 


चिन्तानिःइवास ` ` "` भीडौञज्वतल्यप्रहु्वितेः ।२८॥। 

परस्तरियौ तु कन्यकोढे । संकेतात्‌ पूवं विरहोत्कंठिते पर्चाद्‌ विदूषकादिना 
सहाऽभिसरन्त्याभिसारिके । कुतोऽपि संकेतस्थानमप्राप्ते नायके विभ१खन्धे इति 
ठवस्थितेवाऽनयोरिति । अस्वाधीनप्रिययो रवस्थान्त रायोगात्‌ ! यत्‌ तु मालवि- 
काग्तिमित्रादौ योऽप्येवं धीरः सोऽपि दृष्टो देव्याः पुरत इति माख्वि +1वचनानन्त- 
रम्‌ । राजा 


दाक्षिण्यं नाम बिम्बोष्ठि नायकानां कलत्रतम्‌ । 
तन्‌ मे दीर्घक्षि ये प्राणास्ते त्वदाशानिबन्धनाः ॥ 


इत्यादि तन्‌ न खण्डितानुनयामिप्रायेणाऽपितु सर्वथा मम देव्पघीनत्वमाशङ्कय 
निराशा माभूदिति कन्याविश्वम्भणायेति । तथाऽनुपसञ्ञातनायकसमागमाया देशा- 
न्तरग्यवधानेऽप्युत्कं ठितात्वमेवेति न प्रोषिकेप्रिथात्वमनायत्तप्रियात्वादेवेति ॥ 


अथाऽऽसां सहायिन्यः । 

1 नेतुमित्रगुणान्विताः ॥२९॥ 

दासी परिचारिका । सखी स्नेहनिबद्धा । कारूः रजकप्रमृतिः । धात्रेयी 
उपमातुसुता । प्रतिवेशिका प्रतिगृहिणी । लिगिनी भिक्षुक्यादिका । शित्पिनी 
चित्रकारादिस्त्री । स्वयं चेति दृतीविशेषाः । नायकमित्राणां पीठमर्दादीनां निसु- 
षटाथंत्वादिना गुणेन युक्ताः । तथा च मालतीमाधवे कामन्दकीं प्रति । 

१९ ४ 
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ास्त्रेषु निष्ठा सहजश्च बोधः प्रागल्म्यमभ्यस्तगुणा च वाणी 
कालानुरोधः प्रतिभानवत्त्वमेते गुणाः कामदुघा क्रियासु ।॥। 
तत्र सखी । यथा । 
मृगरिशुद्‌गस्तस्यास्तापं कथं कथयामि ते 
दहनपतिता दुष्टा मृत्तिमंया न हि वेधवी । 
इति तु विदितं नारीरूपः स लोकदृशां सुधा 
तव शठतया रिल्पोत्कर्षो विधेविघरिष्यते ¦ 
यथा च। 
*सच्चं जाणड्‌ दटटु सरिसम्मि जणम्मि जुज्जए्‌ राओ । 
मरउ ण तुमं भणिस्सं मरणं पि सलाहणिज्जं से ॥ 
स्वयं दूती । यथा । 
महू एहि कि णिवालअ हरसि गिं वाउ जइ वि मे सिच । 
साहेमि कस्स सुन्दर द्रे गामो अहं एक्का ॥ 
इत्याद्यह्यम्‌ । 
अय योषिदकंकाराः । 
यौवने वि्ञत्िः ॥२३०- 
यौवने सत्त्वो द्धूता विशतिरलंकाराः स्त्रीणां भवन्ति । 
तत्र । 
भावो शरीरजाः ।२०। 
शोभा अयत्नजाः ।।३१।। 
तत्र॒ भावहावहेकास्त्रयोऽंजाः । शोभा कान्तिर्दीप्तिमाधूर्यप्रागल्म्यमौदायं- 
धेर्यमित्यत्नजाः सप्त । 
स्वभावजः ।३२।।३३- 
तानेव निदिशति । 
निर्विकारात्मकात्‌ ०“““ ““" ०ऽऽद्यविक्रिया ॥३३॥ 
तत्र विकारहेतौ सत्यपि अविकारकं सत्त्वम्‌ । यथा कुमारसम्भवे । 
श्रुताप्सरोगी तिरपि क्षणेऽस्मिन्‌ 


१. सयं जानाति द्रष्टु सदृशे जने युज्यते रागः। 
त्रियतां न त्वां भणिष्यामि मरणमपि इराघनोयमस्याः ।। 
२. मुहरेहि वि निवारक हरसि निजं वायो यद्यपि मे सिचयं । 
साधयामि कस्य सुन्दर दूरे ग्रामोऽहमेका ॥ 
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हरः प्रसंख्यानपरो बभूव । 
आत्मेश्वराणां न हि जातु विध्नाः 
समाधिभेदप्र भवा भवन्ति ॥ 
तस्मादविकाररूपात्‌ तत्त्वाद्‌ यः प्रथमो विकारोऽन्तविपरिवर्ती बौजस्योच्छून- 
तेव स भावः । यथा । 
दुष्टिः सारसतां बिभति न शिशक्रीडासु बद्धादरा 
श्रोत्रे प्रेषयति प्रवत्तितसखीसम्भोगवात्तस्विपि । 
पु सामङ्कमपेतशङ्कमधुना नाऽऽरोहति प्राक्‌ यथा 
बाला नूतनयौवनग्यतिक रावष्टम्यमाना रनः ॥ 


यथा वा कुमारसम्भवे । 
हरस्तु किचित्‌ परिलृप्तवेयं -- 
दचन्द्रोदयारम्भ इवाम्बुराशिः । 
उमामुखे विम्बफलाधरोष्ठे 
व्यापारयामास विलोचनानि ॥ 
यथा वा ममेव । 
१तं च्चिअ वअणं ते च्चेअ लोअणे जोव्वणं पि तं च्चे । 
अण्णा भैणंगलच्छो अण्णं च्चिअ कि पि साहेद्‌ । 


अथ हावः । 

हेवाकसस्तु' विकारङ्ृत्‌ ॥३४- 

प्रति नयताङ्खविकारी शगार: स्वभावविशेषो हावः । 
यथा ममेव । 


रजं क्रि पि पेच्छमाणं भणमाणं रे जहा तह च्चेअ । 
णिजञ्चाअ णेहमुदधं वअस्स मृद्धं णिअच्छेहि ॥ 
अथ हेला । 
स एव हेला ˆ“ सुचिका ।}३४॥ 
हाव एव स्पष्टभूयोविकारत्वात्‌ सुञ्यक्त्य ङ्गाररससूचको 
हेला । यथा ममेव । 


१. तदेव व चनं ते चैव छोचने यौवनमपि तदेव । 
अन्यानङ गरक्ष्मीरन्यदेव किमपि साधयति ।। 


२, यत्‌ किमपि प्क्षमाणां भणमानां रे यथा तयैत्र । 
निध्याय स्नेहमुरधां वयस्य मुरां पर्य | 


केक 


त च व न स ~ = 


~ क्र 


नर 


= = = 
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१तह सत्ति से पत्ता सन्चङ्खं बिब्भमा थणुब्‌मेए । 
संसइअवालभावा होई चिरं जह सहीणं पि ॥ 
अथाःयत्नजाः सप्त । तत्र रोभा । 
रूपोपभोष° ए ° विभूषणम्‌ ।॥ २५- 
यथा कुमारसम्भवे । 
ताँ प्राङ्मुखीं तत्र॒ निवेश्य बालां 
क्षणं व्यलम्बन्त पुरो निषण्णः । 
मृतार्थशोभाद्धियमाणनेत्राः 
प्रसाधने सन्निहितेऽपि नायः ॥ 
इत्यादि । यथा च शाकुन्तले । 
अनाघ्रातं पुष्पं किसलयमलूनं कररुहं-- 
रनाबिद्धं रत्नं मधु नवमनास्वादितरसम्‌ । 
अखण्डं पुण्यानां फलमिव च तद्रूपमनघं 
न जाने भोक्तारं कमिह समुपस्थास्यति विधिः ॥ 
अथ कान्तिः । 
मन्मथावापितच्छाया संव कान्तिरिति स्मृता । ३५) 
शोभैव रागावतारघनीकृता कान्तिः । यथा । 


के ह अ 


उन्मीलदरदनेन्दुदीप्तिविसरदूरे समूत्सारितं 


> 


भिन्तं पीनकुचस्थलस्य च रुचा हस्तप्रभाभिर्हतम्‌ । 
एतस्याः कलविङ्क कण्टकदलीकल्पं मिलत्कोतुकाद्‌ 
अप्रप्ताड गसुखं रुषेव सहसा केशेषु लग्नं तमः ॥ 

यथा हि महाद्वेतावर्णनावसरे भटरबाणस्य । 

अथ माधुर्यम्‌ । 

अनुल्बणत्वं माधुयं 

यथा शाकुन्तले । 


सरसिजमनुविद्धं शेवलेनाऽपि रम्यं 
मलिनमपि हिमांगोर्छक्ष्म लदमीं तनोति । 





१, तया क्षटित्यस्याः परवृत्ताः सवाग विश्नमाः स्तनोद्धदे 
संशयितवारूमात! मवति चिरं यथा सखोनामपि । 
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इयमधिकमनोज्ञा वत्कलेनाऽपि तन्वी 
किमिव हि मधुराणां मण्डनं नाऽऽकृतीनाम्‌ ॥ 
अथ दीप्तिः । 
दीप्तिः कान्तेस्तु विस्तरः ॥३६- 
यथा । 
देआ पसिअ णिअन्तसुमुहससिजोणहाविल्त्ततमणिवहे । 
अहिसारिआण विग्घं करेसि अण्णाणं विहुआसे ॥ 
अथ प्रागल्भ्यम्‌ । 
निःसाध्वसत्वं प्रागलभ्यं 
मन.क्षोभपूवंकोऽङ्गवादः साध्वसं तदमावः प्रागम्यम्‌ । यथा ममैव । 
यथा ब्रीडा विधेयाऽपि तथा मुग्धाऽपि सुन्दरी | 


कलाप्रयोगचातुरये सभास्वाचार्यकं गता ॥ 
अथौदार्यम्‌ 


ओगायं' द्भ्य: सदा ॥३६॥ 
यथा । 
दिअहं खु दुक्विआए सञअलं काडण गेहवावारं । 
गरुएवि मण्णुदुक्खे भरिमो पाअन्तसृत्तस्स ॥ 
यथा वा । श्र भगे सहसोद्गतेत्यादि । 
अथ ध्यम्‌ । 
चापलाऽविहता ०" “` ० विकत्थना ।३५७॥ 
चापलानुपहता मनोवृत्तिरात्मगुणानामनाख्यायिका धैयमिति । यथा मालती- 


माधवे । 


ज्वलतु गगने रात्रौ रत्रावखण्डकलः शरी 
दहतु मदनः किवा मृत्योः परेण विधास्यति । 
मम तु दयितः इलाध्यस्तातो जनन्यमलान्वया 
कुलममलिनं न त्वेवाऽयं जनो न च जीवितम्‌ ॥ 


१. देवात्‌ दृष्टा नितान्तसुमुखशशिज्योत्स्ताविलुप्ततमोनिवदे । 


अभिक्तारिकाणां विध्नं करोषि अन्यास्तां विहताशे ॥ 


२. दिवसं खलु दुःखितायाः सकरं कृत्वा गृहव्यापारं । 


गुरूण्यपि मन्युदुःखे भरामि पादान्ते सुप्तस्य ॥ 











३०२ दशरूपक 


अथ स्वाभाविका दश । तत्र 
प्रियानुकरणं० "^ विचेष्टितः ॥२३५७॥। 
प्रियङृतानां वाग्वेषचेष्टानां श ङ्गारिणीनामड. गनाभिरनुकरणं रीका! यथा 
ममैव । 
तहु दिट्ठ तह मणिं ताए णिअदं तहा तहा सीणं । 
अवलोइभं सइण्हं सविन्भमं जह सवत्तीहि । 
यथा वा) 
तनोदितं बदति याति तथा यथासौ । 
इह्यादि । 
अथ विलासः \ 
तात्कालिको ° "` ^" °क्रियादिषुं ॥३८- 
दयितावलोकनादिकालेऽङ्खे क्रियायां वचने च सातिशयविशेषोत्पत्तिविलासः । 
यथा मालतीमाधवे । 
अत्रान्तरे किमपि वाग्विभवातिवृत्त 


वैचिग्यमुल्लसितविश्रममायताक्ष्ाः । 
तद्‌ भूरिसात्विकविकारविशेषरम्यम्‌ 


आचार्यकं विजयि मान्मथमाविरासीत्‌ ॥ 
अथ विच्छित्तिः । 
आकल्परचना० "` ०पोषकृत्‌ ॥।३८॥ 


स्तोकोऽपि वेषो बहुतरकमनीयताकारी विच्छित्तिः । यथा कुमारसम्भवे । 
कर्णापितो रोध्रकषायरूक्ष 
गोरोचनामेदनितान्तगौरे । 
तस्याः कपोके परभागकाभाद्‌ 
बबन्ध चक्षूषि यवप्ररोहः ॥ 


अथ विश्चमः 
विन्मस्त्वरयाः'. "` विपर्ययः ।२३९- 


यथा । 
अभ्युद्गते शरिनि पेशलकान्तदूती 


संलापसंवलितलोचनमानसाभिः | 


न 
१. तथा दृष्टं तथा मणित्त तया नियतं तथा तथा जोण । 
अवलोकितं सतृष्णं सविश्नमं यथा सपत्नीभिः ।। 
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अग्राहि मण्डनविधिविपरीतभूषा- 
विन्यासहासितसखीजनम द्खनाभिः ॥ 
यथा वा ममेव । 


श्र त्वाऽऽ्यातं बहिः कान्तमसमाप्तविभूषया । 
भालेऽच्जनं दुरोर्छक्षा कपोले तिकुकः कृतः। 
अथ किलकिञ्चितम्‌ । 


कोधाश्च्‌ `" "“"किच्ितम्‌ ।।३९।। 
यथा ममेव । 





रतिक्री डादयूते कथमपि समासाद्य समयं 
मया न्धे तस्याः क्वणितकलकण्ठाधंमधरे । 
कृतभ्रूम द्खाऽसौ प्रकटितवरिलक्षाधंरुदित- 
स्मितक्रोद्श्रान्तं पुनरपि विदध्यान्‌ मयि मुखम्‌ ॥ 


| 
| 
| 
( 
| 


अथ मोटरायितम्‌ । 
मोटाधितंः ` "` कथादिषु ।४०- 


-- नक 
त 
अन म =-= = 


इष्टकथादिषु प्रियतमकथानुकरणादिषु प्रियानुरागेण भावितान्तःकरणत्वं 
मोदरायितम्‌ । यथा पद्मगुप्तस्य । 


त 


स 
| 
पि 


चित्रवतिन्यपि नृपे तत्त्वावेशेन चेतसि । 
बरी डाधवकितं चक्र मुखेन्दुमवरोव सा ॥ 
यथा वा। 
मातः क हृदये निधाय सुचिरं रोमाञ्चिता ङ्गी मुहु- 
ज म्भामन्थरतारकां सुललितापाङ्खां दधाना दृशम्‌ । 
सुप्तेवाऽऽङ्िखितेव शन्यहूदया जेखाव शेषी भव- 
स्यात्मद्रोहिणि कि हिया कथय मे गृढो निहन्ति स्मरः ॥ 
यथा वा ममेव । 
स्मरदवथुनिमित्तं गृढमन्नेतुमस्याः 
सुभग तव कथायां प्रस्तुतायां सखीभिः । 
भवति विततपृष्ठोदस्तपीनस्तनाग्रा 
ततवलयितबाहुज्‌ म्भितंः साद्धमङ्खः॥ 
अथ कुटुमितम्‌ । 
सानन्दाऽन्तः “` -केशाधरग्रहे ।४०॥। 


मे ~ ऋः ~ 


दशरूपक 


नान्दीपदानि रतिनाटकविश्र माणाम्‌ 
आज्ञाक्षराणि परमाप्यथवा स्मरस्य । 
दष्टेऽधरे प्रणयिना विधुताग्रपाणेः 
सीत्कारशुष्करुदितानि जयन्ति नार्याः ॥ 


अथ बिन्बोकः । 
०ऽनादरक्रिया ।॥४१- 


यथा ममेव । 
सव्याजं तिलकारकान्‌ विरक्यन्‌. लोकाङ्गुलिः संस्पृशन्‌ 
वारंवारमुदञ्चयन्‌ कुचयुगप्रोदञ्चिनीलाञ्चलम्‌ । 
यद्‌ भ्र भड.गतरंगिताञ्चितदुशा सावज्ञमालोकितम्‌ 
तद्गर्वादवधीरितोऽस्मि न पुनः कान्ते कृतार्थीकृतः ॥ 


अथ ललितम्‌ । 
सुकुमारांग*"* ` "भवेत्‌ ।४१।। 


यथा ममेव । 
सश्र भडगं करकिसलयावर्तनैराल्पन्ती 
सा पश्यन्ती कुलितललितं छोचनस्याऽञ्चलेन । 
विन्यस्यन्तीं चरणकमले लीलया स्वैरथातं- 
निःसडः गीतं प्रथमवयसा निता पद्कुजाक्षी ॥ 


अथ विहतम्‌ । 
प्राप्तकालं न" ““ हि तत्‌ ॥४२- 
प्राप्तावसरस्याऽपि वाक्यस्य लज्जया यद्वचनं तद्‌ विहतम्‌ । यथा । 
पादांगुष्ठेन भूमि किसलयरुचिना सापदेशं लिखन्ती 
भूयो भूयः क्षिपन्ती मयि सितशबले लोचने लोकतारे । 
वव्रं हीनम्रमीषत्‌स्फुरदधरपुटं वाक्यगभं दधाना 
यन्‌ मां नोवाच किञ्चित्‌ स्थितमपि हृदये मानसं तदृदुनोति ॥ 
अथ नेतुः कार्यान्तरसहायानाह्‌ । 
मन्त्री 9" “` ° तस्याऽ्थंचिन्तने ।४२। 
तस्य नेतुरर्थचिन्तायां तन्त्रावापादिलक्षणायां मन्त्री बाऽत्त्मा वोभयं वा 


सहायः \ 
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तत्र विभागमाह । 

मन्त्रिणा" "ˆ सिद्धयः ।४३- 

उक्तलक्षणो ललितो नेता मन्त्यायत्तसिद्धिः । देषा धी रोदात्तादयः । अनिय- 
मेन मन्त्रिणा स्वेन वोभयेन वाँऽगीकृतसिद्धय इति । 

घर्मसहायास्तु । 

ऋत्विक्‌ °" ° ब्रह्मवादिनः ।४३।। 

ब्रह्मं वेदस्तं वदंति व्याचक्षते वा तच्छीला ब्रह्मवादिनः । आत्मन्ञानिनो वा । 
रोषाः प्रतीताः । 

दुष्टदमनं दण्डस्तत्सहायास्तु । 


सुहत्कुमारा०ः...“." °सेनिकाः ।।४४- 
स्पष्टम्‌ । एवं तत्तत्कार्यान्तरेषु सहायान्तराणि योज्यानि । 
यदाह्‌ । 


अन्तःपुरे" "“ “` स्वस्वकार्योपयोगिनः ।॥४४।।४५- 
शकारो राज्ञः इ्यालो हीनजातिः । 
विदोषान्तरमाह्‌ । 
ज्येष्ठमध्याघमत्वेन ' "` ““ चोत्तमादिता ॥४५।।४६- 
एवं प्रागुक्तानां नायकनायिकादूतदूतामन्तिपुरोहितादीनामृत्तममध्यमाधमभावेन 
त्रिरूपता । उत्तमादिभावश्च न गुणसंखचोपचयापचयेन कि तहि गुणातिशयतार- 
तम्येन । 
एवं नाट्ये विघातव्यो नायकः सपरिच्छदः ॥४६। 
उक्तो नायकस्तद्रचापारस्तूच्यते । 
तह्चपारात्मिकाः"" “^ श्युङ्का रचेष्टितेः । ४७। 
्वत्तिरूपो नेतृग्यापारस्वभावो वृत्तिः । सा च कशिको सात्वत्यारभटी भारती- 
मेदाच्‌ चतुविधा । तासां गीत नृत्यविलासकामोपभोगादुपलक्ष्यमाणो मृदुः शगार 
कामफलावच्छिन्नो व्यापारः कंिको । 


सातु । 

नर्मतत्स्फिञ्ज ०7" ° चतुरंगिका ॥४८॥। 
तदित्यनेन सवत्र न्म परामृश्यते । 

तत्र 


वैदर्ध्यक्री डित“. "`` विहितं त्रिधा ॥४८॥ ॥४९- 
आ!त्मोपक्षेप सम्भोगमानेः' "`" नर्माष्टादज्ञधोदितम्‌ ।।४९॥। 


द ता त भ क ० =-= ज = 


॥ 
| 
| 
| । 


जिः > भा हिकः 


१२७ 


मे 


ठ दः 


---~-- ह~ 


य 
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अग्राम्य इष्टजनावर्जनरूपः परिहासो नर्म । तच्च शुद्धहास्येन स श्यंगारहास्येन 
समयहास्येन च रचितं त्रिविधम्‌ । श्ुंगारवदपि स्वानुरागनिवेद नसम्भोगेच्छाप्रका- 
नसापराधप्ियप्रतिभेदनैस्विविधमेव । भयनर्माऽपि शुद्ध रसान्तरांगभावाद्‌ द्विवि- 
धम्‌ । एवं षड्विधस्य प्रत्येकं वाग्वेषचेष्टा व्यतिकरेणाऽष्टादशविधत्वम्‌ । 

तत्र॒ वचोहास्यनमं यथा । 


पत्युः िरङ्चन्द्रकलामनेन 

स्पृशेति सख्या परिहासपूर्वम्‌ । 
सा रञ्जयित्वा चरणौ कृताशी- 
माल्येन तां निवचनं जघान ॥ 


वेषनर्म यथा नागानन्दे विदूषकशेखकरकव्यतिकरे । क्रियानमं यथा मालवि- 
काग्निमित्रे उत्स्वप्नायमानस्य विदूषकष्योपरि निपुणिका सर्प्नमकारणं दण्डकाष्ठं 
पातयति । एवं वक्ष्यमाणेष्वपि वाग्वेषचेष्टापरत्वमुदाहायम्‌ । 
श्ुंगारवदात्मोपक्षेपनमं यथा । 

मध्याह्न गमय त्यज श्रमजलं स्थित्वा पयः पीयतां 

मा रान्येति विमुञ्च पान्थ विवशः शीतः प्रपामण्डपः । 

तामेव स्मर धस्मरस्मरदरव्रस्तां निजप्रेयसीं 

त्वच्चित्तं तु न रञ्जयन्ति पथिक प्रायः प्रपापालिका । 

सम्भोगनमं यथा । 

+सालोए चिचञअ सूरे घरिणी घरसामिभस्म षेत्तूण । 

णेच्छन्तस्स वि पाए धुअईइ हसन्ती हसन्तस्स ॥ 

माननम यथा । 


तदवितथमवादीर्यन्‌ मम त्वं प्रियेति 

प्रियजनपरिभुक्तं यद्‌ दुकूलं दधानः । 

मदधिवसति मा गाः कामिनां मण्डनश्री- 

व्रजति हि सफलत्वं वल्लभालोकनेन ॥ 

सव्वो वुत्तन्तो समं चित्तफलहएण ता देवीए णिवेददस्समित्यादि । 
श्युंगारांगं भयनर्म । यथा मभेव । 


भयनर्म यथा रत्नावल्यामालेख्यदर्शनावसरे । सुस ङ्घता । रजाणिदो मए एसो 


१, सारोके एव सूये गृहिणी गृहस्वामिकस्य गृहीत्वा । 
अनिच्छन्नोऽपि पादी धुनोति हसन्ती हस्ततः ॥ 
२. ज्ञातो मयेष स्वँ इततान्तः सह चित्रफरकेन तत्‌ देव्ये निवेदयिष्यामि ) 





परिशिष्ट : धनिक की संस्कृत वृत्ति २०७ 


अभिव्यक्तालीकः सकलविफलोपायविभव- 
हिचर ध्यात्वा सद्यः कृतकृतकसंरम्भनिपुणम्‌ । 
इतः पृष्ठे पृष्ठे किमिदमिति सन्त्रास्य सहसा 
कृतादलेष धृतं: स्मितमधुरमालिगति वधूम्‌ ॥ 
अथ नम॑स्फिञ्जः । 
नमस्फिज्जः'""" "` नवसंगमे ।५१- 
यथा माविकाग्निमित्रे सड कते नायकमभिसृतायां नायिकायां नायकः । 
विसुज सुन्दरि संगमसाध्वसं 
ननु चिरात्‌ प्रभृति प्रणयोन्मुखे । 
परिगृहाण गते सहकारतां 
त्वमतिमुक्तलताचरितं मयि ॥ 
मालविका । "मा देवीए भयेण अत्तणो वि पिअं काडं ण पारेमीत्यादि । 
अथ न्म॑स्फोटः । 


अकण - ~ 
[व र प "क 5 


ज > अ--> 


नम॑स्फोटस्तु' "` "“ “लवे: ॥५१।॥। 


यथा मालतो माधवे । मकरन्दः । 
गमनमलसं शल्या दुष्टिः शरीरमसौष्ठवं 
उवसितमधिकं किं त्वेतत्‌ स्यात्‌ किमन्यदतोऽथवा । 
भ्रमति भुवने कन्दपज्ञा विकारि च यौवनं 
लकितिमधुरास्ते ते भावाः क्षिपन्ति च धीरताम्‌ ॥ 
इत्यत्र गमनादिभिर्भावलेशर्माधिवस्य मालत्यामनुरागः स्तोकः भ्रकाश्यते । 


~ = ~ ~ 


[3 र = - 
= - 


अथ नर्मगर्भ; । 

छुस्नने न्न 9 `" "`" कंशिको ।॥५२॥ 

यथाऽमरुशतके । | 
दष्ट्वेकासनसंस्थिते ्रियतमे पश्चादुपेत्याऽऽदराद्‌ । 
एकस्या नयने निमील्य ॒विहितक्रोडानुबन्धच्छलः । 
ईषद्वक्रितकन्धरः सपुलकः प्रेमोल्लसन्मानसाम्‌ 
अन्तर्हासिलसत्कपोकफलकां धूर्तोऽपरां चुम्बति ॥ 

यथा प्रियदशिकायां ` गभकिं वत्स राजवेषसुसंगतास्थाने साक्षाद्‌ वत्सराज- 

प्रवेशः । 


[ककय 





१, भतः, देव्या भयेनात्मनोऽपि श्रियं कलु न पारयामि 1 





-~------> > 


न 





>~ 
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अथ सात्त्वती । 


विज्ञोका "^ परिवतंकः ।\२३॥। 
शोकहोनः सत्वदौर्यत्यागदयाहर्षादिभावोत्तरो नायकन्यापारः सात्त्वती । 
तदंगानि च रसलापोत्थापकसां घात्यपरिवतं कल्यानि । 
तत्र । 
संकापको'''""“' मिथः ॥५४- 
यथा वीरचरिते । रामः । अयं सयः किल सपरिवारका्तिकेयविजयाव जितेन 
भगवता नीललोहितेन परिवत्स रसहखान्तेवासिने तुभ्यं प्रसादीकृतः परशुरामः । 
राम राम दाशरथे स एवाभ्यमाचार्यपादानां प्रियः परशुः । 
दास्त्रप्रयोगखुरलीकरहे गणानां 
सैन्यैवुतो विजित एव मया कुमारः । 
एतावताऽपि परिरभ्य कृतप्रसादः 
प्रादादम्‌ं प्रियगुणो भगवान्‌ गुरुम ॥ 
इत्यादिनानाप्रकारभावरसेन रामपरुरामयो रन्योन्यग मी रवचसा संलाप इति । 
अथोत्थापकः । 
उत्थापकस्तुः ` "^ परम्‌ ।॥।५.४।। 
यथा वीरचरिते । 
आनन्दाय च विस्मयाय च मया दृष्टोऽसि दुःखाय वा 
वैतृष्ण्यं नु कुतोऽ सम्प्रति मम त्वद्शने चक्षुषः । 
त्वत्सांगत्यसुखस्य नाऽस्मि विषयः कि वा बहुव्याहूते- 
रस्मिन्‌ विश्रुतजामदगन्यविजये बाहौ धनुज्‌ ्भताम्‌ ॥ 
अथ साड घात्यः । 
मन्त्राथं "^^" सङ्कभेदनम्‌ ॥५५- 
मन्त्रशक्त्या । यथा मुद्राराक्षसे राक्षससहायादीनां चाणक्येन स्ववृद्ध या भेद- 
नम्‌ । अर्थशक्त्या तत्रव । यथा पवंतकाभरणस्य राक्षसहस्तगमनेन मल्यकेतुस- 
होत्थायिभमेदनम्‌ । दैवशक्त्या तु । यथा रामायणे रामस्य दैवशक्त्या रावणाद्‌ 
विभीषणस्य भेद इत्यादि । 
अथ परिवतंकः । 
प्रारञ्धोत्थान °" परिवतंकः ।५५।। 
्रस्तुतस्यो्योगकायंस्य परित्यागेन  कार्यान्तरकरणं परिवर्तकः । यथा 
वीरचरिते । 
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हे रम्बदन्तमुसरोत्लिखितेकभित्ति- 
वक्षो विशाखविरिखनत्रणलाञ्छनं मे । 
रोमाञ्चकञ्चुकितमद्भुतवीरलाभाद्‌ 
यत्‌ सत्यमद्य परि रब्धूमिवेच्छति त्वाम्‌ ॥ 
रामः । भगवन्‌ परिरम्भणमिति प्रस्तुतप्रतीपमेतदित्यादि । 
सात््वतीमृपसंहरन्नारभटीलक्षणामाह । 


एभिरङ्गेऽच °" `: वस्तुत्थानावपातने ॥५६।।५७- 


मायामन्त्रबलेनाऽविद्यमानवस्तुप्रकाशनम्‌ । तन्त्रबलादिन्द्रजालम्‌ । 
तत्र । 


सदिक्षप्तवस्तु"'"" * 'नेत्रन्तरपरिग्रह ॥५७।५८- 
मदशदलचर्माददरग्ययोगेन वस्तूत्थापनं सदिक्षप्तिः । यथोदयनचरिते किलिञ्ज- 
हस्तिप्रयोगः । पूर्वनायकावस्थानिवृतत्याऽवस्थान्तरपरिग्रहमन्थे सडिःक्षपिकां मन्यन्ते । 


यथा बाकिनिवृत्त या सुग्रीव. । यथा च परदयुरामस्यौद्धत्यनिवृत्तया शान्तत्वापादनं 
पुण्या ब्राह्मणजातिरित्यादिना । 


अथ सम्फेटः। 

सम्फेटस्तु"“"."""संरन्बयोट योः ॥५८॥ 

यथा माधवाघोरघण्टयोर्मालितीमाधवे । इन्द्रजिल्लद्मणयोरच रामायण- 
प्रतिबद्ध वस्तुषु । 


अथ वस्तूत्थापनम्‌ । 
मायादयुत्यावितं वस्तु वस्तूत्थापनमिष्यते ॥५९- 
यथोदात्तराघवे । 


जीयन्ते जयिनोऽपि सान्द्रतिमिरत्रातंवियदव्यापिभि- 
भस्वन्तः सकलारवेरपि रुचः कंस्मादकस्मादमी । 
एताश्चोग्रकबन्धरन्ध्ररुधिरैराघ्मायमानोदरा 
मृञ्चन्त्याननकन्दरानलमुचस्तीत्रा रवाः फेरवाः ॥ 
इत्यादि । 
अथाऽवपातः । 


अवपातस्तु "^^" विद्रवे: ॥५९॥ 


यथा रत्नावल्याम्‌ । 
कण्ठे कृत्वाऽवशेषं कनकमयमधः श्ुखलादाम कर्षन्‌ 
क्रान्वा हाराणि हेलाचलचरणवकक्किङ्किणीचक्रवालः । 
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दत्तातद्को गजानामनुसृतसरणिः सम्भ्रमाददबवालेः 
प्रभ्ष्टोऽयं प्लव ङ्कः प्रविशति नृपते्मन्दिरं मन्दुरातः ॥ 
नष्टं वर्षवरर्मनुष्यगणनाभावादकृत्वा त्रवान्‌ 
अन्तः कञ्चुकि कञ्चुकस्य विशति त्रासादयं वामनः । 
पर्यन्ताश्रयिभिनिजस्य सदृशं नाम्नः किरातैः कृतं 
कुन्जा नीचतयैव यान्ति शानक रात्मेक्षणाशंकिनः ।। 
यथा यथा च प्रियदर्शनायां प्रथमेऽडःके विन्ध्यकेत्ववस्कन्दे । 
उपसंहरति । 
एभिरगेश्च °`" ' “` नाटकलक्षणे ।\६०॥) 


कंश्िकीं "ˆ" "प्रतिजानते ।६१। 

घातु लक्षये क्वचिदपि न दृश्यते न चोपपद्यते रसेषु हास्यादीनां भारत्यात्मक- 
त्वात्‌ । नीरसस्य च काव्याथंस्य चाऽभावात्‌ । तिच एवै ता अर्थवृत्तयः । भारती 
तु शब्दावृत्तिरामुखसंगत्वात्‌ तत्रैव वाच्या । 

वृत्तिनियममाह । 

श्यु गारे" भारती ॥६२॥ 

देशभेदभिन्नवेषादिस्तु नायकादिव्यापारः प्रवृत्तिरित्याह । 

देश्भाषा०. प्रयोजयेत्‌ ।॥६३॥। 

तत्र पाटूयं प्रति विशेषः । 

पाठ्य `" क्वचित्‌ ६४1 

क्वचिदिति देवीप्रभृतीनां सम्बन्धः । 

स्त्रीणां" ज्ञौरसेन्यधमेषु च ६५ 


्रकृतेरागतं प्राकृतम्‌ । प्रकृतिः संस्कृतं तद्भवं तत्समं देशीत्यनेकप्रकारम्‌ । 
शूरसेनी मागघी च स्वशास्त्रनियते । 
पिक्ञाचा०""ˆ'““" तथाः । ६५) 


यदेकं" ' "` भाषाव्यतिक्रमः ।६६।। 
स्पष्टा्थमेतत्‌ । 
आमन्ब्यामन्त्रकौचित्येनाऽऽमन्त्रणमाह । 
अगवन्तोः ` ``" मिथः ।६५७॥। 
आर्याविति सम्बन्धः । 


रथौ ५५१५५१५५ त ` 1 ६ ८ 
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अपिशब्दात्‌ पृज्येन शिष्यात्मजानुजास्तातेति वाच्याः । सोऽपि तैस्तातेति 


सुगृहीतनामा चेति । 


भावोऽनुगेन'" ““" च ।॥६९- 

सूत्रधारः पारिपाङवंकेन भाव इति वक्तव्यः । स च सूत्रिणामार्षं इति । 
देवः “` ` "चाधमैः ॥६९॥ 

आमन्त्रणा * “स्त्रियः ॥७०- 

विद्वद्‌ वादिस्व्ियो भतु वदेव देवरादिभिर्वाच्याः ।. 

तत्र स्त्रियं प्रति विशेषः । 

समा...“ तथा ॥७०॥ 

कुट्न्यम्बे°"" शब्दय ते ।॥७१।। 

पूज्या जरती अम्बेति । स्पष्टमन्यत्‌ । 

चेष्टागुणो ° “` -शशिण्डमौलिः ।७२॥ 


दिङ्मात्रं दशितमित्यरथंः । चेष्टा लीलायाः गुणा विनयाद्याः उदाहृतः संस्कृत- 


प्राकृताद्या उक्तयः सत्त्वं निविकारात्मकं मनोभावः सत्त्वस्य प्रथमो विकारः तेन 
हावादयो ह्यपलक्षिताः । 


इति श्रौ विष्णुसूनोघंनिकस्य कृतौ दशरूपावलोके 
नेतृप्रकाशो नाम द्वितीयप्रकाशः समाप्तः । 
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तृतीयः प्रका 


बहववतव्यतया रसविचारातिरंषनेन वस्तुनेतुरसानां विभज्य नाटकादिषप- 
योगः प्रतिपाद्यते । 

प्रकृति ०" नाटकमुच्यते ।१।। 

उदिष्टधर्मकं हि नाटकमनुदिष्टधर्माणां प्रकरणादीनां कृतिः । शेषं प्रतीतम्‌ । 

तत्र । 


„अ द 9 दि = ~ > ककनको ककोन्ककि 


` 
क 91 ये 
रि क 


क 


पूरङ्ख 0 कैक # #ै कै ४ १ नर ~ | | (, | | 

पृं रज्यतेऽस्मिन्निति पूर्वरड.गो नाट्यशाला । तत्स्थप्रथमप्रयोगब्युत्थापनादो 
पूर्वरंगता । तं विधाय विनिर्गते प्रथमं सृत्रघारे तद्रदेव ` वैष्णवस्थानकादिनो प्रवि- 
श्याज्यो नटः काव्यार्थं स्थापयेत्‌ । स च काव्याथस्थापनात्‌ सूचनात्‌ स्थापकः । 


= = 
धि ग श 1 रिः 


[व 


दिव्यमत्येः ` "पात्रमथापि वा।२३॥। 

स: स्थापको दिव्यं वस्तु दिष्यो भूत्वा मत्यं च मर््यरूपो भूत्वा मिश्रं च 
दिभ्यमल्यंयोरन्यतरो भूत्वा सूचयेत्‌ । वस्तु बीजं मुखं पात्रं वा। वस्तु यथोदात्त- 
राघवे । 


> ऋ १) ॥ 
[व का 
~~ ~ ~ ~ सोक र चक 


य ज्यान----- र ~ 


---- 


व 


ना, कयन 


| 


रामो मूध्नि निधाय काननमगान्‌ मालामिवाऽन्ा गुरो- 
स्तद्भक्त्या भरतेन राज्यमविलं मात्रा सहैवोज्सितम्‌ । 
तौ सुम्रीवविभीषणावनुगतौ नीतौ परां सम्पद 

प्रोरीप्ता दशकन्धरप्र भृतयो ध्वस्ता समस्ता द्विषः ॥ 


कामक > कृ] क क्षः 
~ त चतक = | | जा क क ~ 


बीजं यथा रत्नावल्याम्‌ । 





द्रौपादन्यस्मादषि मध्यादपि जलनिषेदिंशोऽप्यन्तात्‌ । 
आनीय ज्ञटिति घटयति विधिरभिमतमभिमुखीभूतः ॥\ 
| मुखं यथा । 

आसादितप्रकटनिमंलचन्द्रहासः 

प्राप्तः शरत्समय एष विशुद्धकान्तः । 

उत्खाय गाढतमसं घनकालमुग्रं 

रामो दलास्यमिव सम्भृतबन्धुजीवः ॥ 











१, दीर्षपाद विक्षेषेण परि क्रमो वैष्यवस्थानकम्‌ । आदिशब्दात्‌ ताण्डवादिना पराक्रमो रोद्रमिति 
कस्यचित्‌ रिप्पण 
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पात्र यथा शाकुन्तञे । | 
तवाऽस्मि गीतरागेण हारिणा प्रसभं हूतः । 
एष राजेव दुष्यन्तः सार ङ्घ णाऽतिरंहसा ॥ 

रद्धं" "“" ` "वृत्तिमाश्रयेत्‌ ।।४।। 

रडः गस्य प्रशस्तिं काव्यार्थानुगताथैः श्लोकं: $ृत्वा । 
ओौत्सुक्येन कृतत्वरा सहभुवा व्यावतं माना या 
तंस्तैबन्धुवध्‌ जनस्य वचनैर्नीताऽऽभिमुख्यं पुनः ॥ 
दृष्ट्वाग्रे वरमात्तसाध्वसरसा गौरी नवे संगमे 
संरोहत्पुलका हरेण हसता शिकष्टा शिवा पातु वः ॥ 

इत्यादिभिरेव भारती वृत्तिमाश्रयेत्‌ 

सातु। 

भारती." "“" °प्र हसनामुखेः ।५॥ | 
पपिरे ४ | 

पप्रयोज्यः संस्छृतबहूलो वाकप्रधानो नटाश्रयो व्यापारो भारती । | 

प्ररोचना वीथीप्रहसनामुखानि चाऽयामड गानि । | 

यथोदेशं लक्षणमाह । 

उन्मुलीकरणं “` `" .प्ररोचन। । 

रस्तुतार्थप्रशंसनेन श्रोतृणां प्वृ्युन्मुखीकरणं प्ररोचना । यथा रत्नावल्याम्‌ । 
श्रीहर्षो निपुणः कविः परिषदप्येषा गुणग्राहिणी | 
लोके हारि च वत्सराजचरः नाट्ये च दक्षा वयम्‌ । | 





1 
॥१। 

१ 

4 
॥ 
| 

| 
1 ॥ 
॥ 


------- अन अ अ 


वस्त्वेकंकमपीह वाज्छितफलग्रातैः पदं कि पुन- | | 
म॑ दधाग्योपचयादयं समुदितः सर्वो गुणानां गणः ॥ 


सूत्रधारो." तदामुखम्‌ ।।७। 
प्रस्तावना" त्रयोदश ।८। 
तत्र कथोद्घात: । 
स्वेतिवत्तसमं.“" ““ "द्विधेव सः ।॥९॥ । 
वाक्यं यथा रत्नावल्याम्‌ । यौगन्धरायणः । द्वीपादन्यस्मादपीति । 
वाक्यार्थं यथा वेणीसंहारे । सूत्रधारः । 
निर्वाणवैरिदहन। प्रशमादरीणां 
नन्दन्तु पाण्डुतनया सह केशवेन । 
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रक्तप्रसाधितभवः क्षतविग्रहाश्च 
स्वस्था भवन्तु कुरुराजसुता सभृत्याः ॥ 
ततोऽ्थंनाऽऽह । भीमः । 
लाक्षागृहानलविषान्नसभाप्रवेदौः 
प्राणेषु वित्त निचयेष॒ च नः प्रहृत्य । 
आकृष्टपां उववधूपरिधानकेशाः 
स्वस्था भवन्तु मयि जीवति धातं राष्ट्राः ॥ 
अथ प्रवृत्तकम्‌ । 
कालसाम्पओ प्रवत्तकम्‌ ।।१०।। 
प्रवृत्तकालसमानगुणवर्णनया सूचितपात्र्रवेशः प्रवृत्तकं यथा । 
आसादितप्रकटनिमं खचन्द्रहासः 
प्राप्तः शरत्समय एष विशुद्धकान्तः । 
उत्खाय गाढतमसं घनकालमुग्रं 
रामो दशास्यमिव संभृतबन्धुजीवः ॥ 
ततः प्रविश्यति यथानिदिष्टो रामः । 
अथ प्रयोगातिशयः । 
एषोऽयमित्यु ° `“ ` `मतः ।११॥ 
यथा एष राजेव दुष्यन्त इति । 
अथ वीथ्यगांनि । 
उद धात्यकावलगिते "``" ्रयोदज्ञ | १२।। ॥१३- 
तत्र । 
गूढाथं पद * "“ "तदुच्यते । १३ ॥१४- 
गृढाथं पदं तत्पर्यायश्चेत्येवं माला । प्रश्नोत्तरं चेत्येवं वा माला । दयोरुक्ति- 
प्रत्युक्तो तद्‌ दिविधमुघात्यकम्‌ । तत्राऽऽ्य विक्रमो्वश्यां यथा । विदूषकः । १भो 
वअस्स को एसो कामो जेण तुमं पि दूमिज्जसे सो कि पुरिसो आदु इत्थिअत्ति । 
राजा । सखे । 


मनोजाति रनाधीना सुखेष्वेव प्रवर्तते । 
स्नेहस्य कलितो मागः काम इत्यभिधीयते । 
बिदूषकः । एवं पि ण जाणे ! राजा | वयस्य इच्छाप्रभवः स इति । विदू- 


१. भो वयस्य क एष काम येन स्वमपि दूयसे स कि पुरुषोऽथव। स्तरति । 
२. एवमपि न जानामि । 
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घकः । उकं जो जं इच्छदि सो तं कामेदित्ति । राजा । अथ किम्‌ । विदूषकः । 
*ता जाणिदं जह अहं सूअआरसालाए भोअणं इच्छामि ; 
द्वितीयं यथा पांडवानन्दे । 


का इलाघ्या गुणिनां क्षमा परिभवः को यः स्वकुल्यैः कृतः 
कि दुःखं परसंश्रयो जगति कः इलाध्यो य आश्रीयते । 
को मृत्युर्व्यसनं शुचं जहति के यैनिजिताः शत्रवः 
कौविज्ञातमिदं विराटनगरे छन्नप्थितंः पांडवः ॥\ 
अथाऽवलगितम्‌ । 
यत्रैकत्र“ ऽगितं द्विधा ।॥१४। १५- 
तत्राऽऽ्य' यथोत्तरचरिते । समुत्पन्नवनविहारगर्भंदोहदायाः सीताया दोहद- 
कार्ये अनुप्रविश्य जनापवादादरण्ये त्यागः । द्वितीयं यथा छकितरामे । रामः । 
लक्ष्मण तातवियुक्तामयोध्यां विमानश्यो नाऽहं प्रवेष्टु शक्नोमि । तदवतीर्यं 
गच्छामि । 
कोऽपि सिहासनस्याऽधः स्थितः पादूकयोः पुरः । 
जटावानक्षमाली च चामरी च विराजते ॥ 
इति भरतदर्शनकायंसिद्धिः । 
अथ प्रपञ्चः । 
असद्धु °` ` """“ ०मतः ॥ १५॥ 
असद्धतेनाऽर्थेन पारदार्यादिनैपुण्यादिना याऽन्योन्यस्तुतिः स प्रपञ्चः । यथा 
क्ूरमञ्जर्याम्‌ । भ रवानन्दः । 
रण्डा चण्डा दिक्खिदा घम्मदारा मञ्जं मंसं पिज्जए खञ्ज अ । 
भिक्खा भोजजं चम्मखण्डं च सेज्जा कोलो धम्मो कस्स णो होड रम्मो ॥ 
अथ त्रिगतम्‌ । 
श्रतिसा "^ तदिष्यते ।१६॥ 


यथा विक्रमोर्वश्याम्‌ । 


मत्तानां कुसुमरसेन षट्पदानां 
दाब्दोऽयं परभृतनाद एष धीरः । 





३. कियो यदिच्छति स तत्‌ कामयतोति। 
+, तञ्जतं यथाहं सूपकात्लाखाय भोजनमिच्छामि । 
१, रण्डा चण्डा दीक्षिता धमेदारा मच मांसं पीयते खाघते च । 
मिक्ना भोज्यं चमं खण्डन्व शय्या कौरो धमः कस्य न मवति रम्यः ॥ 
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कंलासे सुरगणसेविते समन्तात्‌ 
किन्तयंः कलमधुराक्षरं प्रगीताः ॥ 


अथ छलनम्‌ । 
त्रियाभेर "छलम्‌ ॥ १७- 
यथा वेणीसंहारे भीमार्जुनौ । 


कर्त्ता द्य तच्छलानां जतुमयशरणोटहीपनः सोऽभिमानी 

राजा दुःशासनादगुुरनुजगतस्याऽ ्ग राजस्य मित्रम्‌ । 

कृष्णाकेशोत्त रीयग्यपनयनपटुः पाण्डवा यस्य दासाः 

क्व्राऽऽस्ते दुर्योधनोऽसौ कथयत पुरुषा द्रष्टुमम्यागतौ स्वः ॥ 
अथ वाक्केली । 


विनि०""““““"°ऽपि वा ॥१७॥ 
अस्येति वाक्यस्य प्रक्रान्तस्य साकाडः क्षस्य विनिवर्तनं वाक्केली द्वित्रिर्वा 
उक्तिप्रत्युक्तयः । तत्राऽऽद्या यथोत्तरचरिते । वासन्ती । 
त्वं जीवितं त्वमसि मे हृदयं द्वितीयं 
त्वं कौमुदी नयनयोरमृतं त्वमडः गे । 
इत्यादिभिः भ्रियशतेरनुरुष्य मुग्धां 
तामेव शान्तमथवा किमतः परेण ॥ 
उक्िप्रत्युवितितो यथा रत्नावल्याम्‌ । विदूषकः । १भोदि मअणिए मं पि इदं 
चञ्चरि सिक्लावेहि । मदनिका । हदास ण क्खु एसा चच्चरी दूवदिखंडञं क्खु 
एदम्‌ । विदूषकः । भोदि किं एदिणा खंडण मोदआ करोअन्ति । मदनिका । ण 
हि पढोअदि क्खु एदमित्यादि । 
अथाऽधिवलम्‌ । 
अन्योन्य ° `" भवत्‌ ॥१८- 
यथा वेणीसंहारे । अजुन: । 
सकलरिपुजयाशा यत्र॒ बद्धा सुतस्ते 
तृणमिव परिभूतो यस्य गर्वेण लोकः । 
रणशिरसि निहन्ता तस्य राधासुतस्य 
प्रणमति पितरौ वां मध्यमः पाण्डुपुत्रः ॥ 


इत्युपक्रमे । राजा । अरे नाऽहं भवानिव विकल्थनाप्र गल्भः । किन्तु । 


9 भवति मदनिके मामप्येतां चती शिक्ष \--इत.1श न खलु एषा चचरी द्विपदोखण्डकं 
खल्वेतत्‌ ।--भवति किमेतेन खण्डेन मोदक; क्रियन्ते ! न हि, पट्यते खल्वेतत्‌ । 
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द्रक्ष्यन्ति न चिरात्‌ सुप्तं बान्धवास्त्वां रणाड.गणे । 
मद्गदाभिन्तवक्षोस्थिवेणिकाभङ गभीषणाम्‌ ॥ 
इत्यन्तेन भो मदर्योधिनयो रन्योन्यवाक्यस्याऽऽधिक्योक्तिरधिबलम्‌ । 


अथ गण्डः । 
गण्डः" ०दितम्‌ ॥१८॥ 


यथोत्तरचरिते । रामः । 

इयं गेहे लक्ष्मीरियममृतवत्ति्नयनयो 

रसावस्याः स्पर्शी वपुषि बहलश्चन्दनरसः । 

अयं बाहुः कण्ठं रिशिरमसुणो मौक्तिकसरः 

किमस्या न प्रेयो यदि परमसह्यस्तु विरहः ॥ 

प्रविश्य प्रतिहारी । १देव < अत्थिदो । रामः । अयि कः । प्रतिहारी । देवस्य 

आसण्णपरिचारओ दुम्मुहो इति । 

अथाऽवस्यन्दितम्‌ 

रसोक्त० ०५५१५५५५ तत्‌ 1 ॥ ९- 

यथा छकितरामे । सीता । ° जाद कल्लं क्खु तुम्हेहि अजुज्क्ञाए गन्तन्वं । 
तहि सो राआ विणएण णमिदब्वो । क्वः । अम्ब ॒किमावाभ्यां राजोपजीबिभ्यां 
भवितव्यम्‌ । सीता । जाद सो क्छु तुम्हाणं पिदा। रुवः । किमावयो रघुपतिः 
पिता । सीता । साशंकम्‌ । जादण क्खु परं तुम्हाणं सअलाए ज्जेव्व पुहुवीए 
इति । 

अथ नालिका । 

सोपहासा.“."“ प्रहेलिका ।१९॥ 

यथा मुद्राराक्षसे । चरः । ऽदंहो ब्रह्मण मा कुप्प । कि पि तुह उअज्स्लाओ 
जाणादि किं पि अम्हारिसा जणा जाणन्ति । शिष्य: । किमस्मद्‌ पाघ्यायस्य सर्व्॑ञ- 
त्वमपहतुंमिच्छसि । चरः । यदि दे उवज्ज्ञाओ सव्वं जाणादिता जाणादु दाव 
कस्स चन्दो अणभिप्पेदोत्ति । शिष्यः । किमनेन ज्ञातेन भवतीत्युपक्रमे । चाणक्यः । 
चन्द्रगुप्ादपरक्तान्‌ पुरुषान्‌ जानामीत्युक्तं भवति । 





१, देव, उपस्थितः ।--देवस्यासन्नपरिचारको दुमु खः । 
२, जात, कल्यं खलु युवाभ्थामयोध्यायां गन्तभ्य' तहिं पत राजा विनयेन नमितव्यः। 
--ज तस्र खलु युवयोः पिता ।--जात न खलु परं युवयोः सकङाया एव पृथिव्याः । 


३. हंहो बाह्मण मा कुप्य किमपि ` तवोपाध्यायो जानाति किंमध्यस्मादृशा जना 
जानन्ति ।--यदि त उपाध्यायः सर्व जानाति तञ्जानातु तावत कस्य चन्द्रोऽनभिप्रेत इति । 


^ कु 


म 
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अथाऽसतप्रखापः। 
असम्ब०""" य थोत्तरः ॥२०~ 


ननु चाऽसम्बद्धर्थत्वेऽसंगतिर्नामि वाक्यदोष उक्तः । तन्‌ न । उत्स्वभ्नायित- 
मदोन्मादक्ैशवादीनामसम्बद्धप्रकापितेव विभावः । यथा । 


अचिष्मन्ति विदायं वक्त्रकरहराण्यासुक्कतो वासुके- 
रङ्गुल्या विषकबु' रान्‌ गणयतः संस्पृश्य दन्ताङ्कुरान्‌ । 
एकं त्रीणि नवाष्ट सप्तषडिति प्रध्वस्तसंखधाक्रमा 
वाचः क्रौञ्चरिपोः शिशुत्वविकलाः श्र यांसि पुष्णन्तु वः ॥ 
यथा च । 


हंस प्रयच्छ मे कान्तां गतिस्तस्यास्त्वया हृता । 

विभाविर्तकदेशेन देयं यदभियुज्यते ॥ 

यथा वा। । 
भुक्ता हि मया गिरयः स्नातोऽहं वह्भिना पिबामि वियत्‌ । 
हरिहरहिरण्यगर्भा मत्पुत्रास्तेन नृत्यामि ॥ 
अथ व्याहारः । 

अन्याथं 9..." वचः ।२०॥ | 


यथा माक्विकाग्निमित्रं लास्यप्रयोगावसाने । मारिका निर्गन्तुमिच्छति 
धिदूषकः । `मा दाव उवएससुढा गमिस्ससीत्युपक्रमे गणदासः । विदूषकम्‌ । 
प्रति । आर्यं उच्यतां यस्त्वया क्रमभेदो लक्षितः । विदूषकः । ` पढमं पच्चूपे ब्रम्ह्‌- 
णस्स पृञआ भोदि खा तए ठछंचिदा । मालविका स्मयते इत्यादिना नायकस्य विश्चन्ध- 
नायिकादर्शनप्रयुक्तेन हास्यलाभकारिणा वचनेन व्याहारः । 


अथ मृदवम्‌ । 

दोषा“ तत्‌ ॥२०।।२१- 

यथा शाकून्तले । 

मेदद्छेदकृशोदरं ल्घु भ वल्युत्थानयोग्यं वपुः 
सत्त्वानामुपलक्ष्यते विकृतिमच्चित्तं भयक्रोधयों : । 


उत्कर्षः स च धन्विनां यदिषवः सिध्यन्ति लक्ष्ये चले 
मिथ्यैव व्यसनं वदन्ति मृगयामीदुग्‌. विनोदः कुतः ॥ 





१. मा तावदुपदेशद्युद्धा गमिष्यसि । 
प्रथमंषे भ्रस्यतब्राह्मणस्य पूष्णा भवति सा तया रुषिता । 
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इति मृगयादीषस्य गुणीकारः । 
यश्राच। 
सततमनिव॑तमानसमायासहस्रसंकुलक्लिष्टम्‌ । 
गतनिद्रमविश्वासं जीर्वात राजा जिगीषुरयम्‌ ॥ 
इति राज्यगुणस्य दोषीभावः । 
उभयं वा । 
सन्तः सच्चरितोदयन्यसनिनः प्रादु भ॑वद्यन्त्रणाः 
सर्व॑त्रौव जनापवादचकिता जीवन्ति दुःखं सदा । 
अब्युत्न्नमतिः कृतेन न सता नैवाऽसता व्याकुलो 
युक्तायुक्तविवेकशृन्यहूदयो धन्यो जनः प्राकृतः ॥ 
इति प्रस्तावनाङ गानि । 
एषा ०...“ प्रपञ्चयेत्‌ ॥।२१॥ २२- 
तत्र । 
अनिगम्य० महीपतिः ॥२२॥ 
प्रख्यातवशो "`" ०ऽऽधिकारिकम्‌ । २३) २४- 
यत्रं तिवृत्ते सत्यवागसंवादकारिनीतिशास्त्रप्रसिद्धाभिगामिकादिगुणैयु क्तो रामा- 
यणमहाभारतादिप्रसिद्धो धीरोदात्तो राजपिर्दिव्यो वा नायकः तत्प्रख्यातमेवाश्त् 
नाटके आधिकारिकं वस्तु विधेयमिति । 
यत्‌ "` `" प्रकल्पयेत्‌ ॥२४।।२५- 
यथा छद्मना बाक्िवधो मायुरोजेनोदात्त राघवे परित्यक्तः \ वीरचरिते तु 
रावणसौददेन वाली रामवधार्थमागतो रामेण हत इत्यन्यथा कृतः । 
आद्यन्तमेवे' "`" `` खण्डयेत्‌ ।२५।।२६- 
अनौचित्यरसविरोधपरिहा रपरिशुद्धीकृतसूचनीयदर्शनीयवस्तुविभागफलानुषा- | 
णोपक्लृप्तबीजविन्दुपताकाप्रकरीकारय्यल 4 णार्थभ्रकृतिकं पञ्चावस्थानुगुण्येन पञ्चधा 
विभजेत्‌ । पुनरपि चैकैकस्य द्वादश त्रयोदश चतुर्दरोतये वम गसंजञान्‌ संधीनां विभा- 
गान्‌ कूर्यात्‌ । 
चतुःपष्टिस्तु ` "““ न्यसेत्‌ ।।२६।।२७॥। 
अपरमपि प्रासशिकमितिवृत्तमेकाचैरनुसन्धिभिन्यू नमिति प्रधानेतिवृत्तादेकद्ि- 
त्रिचतुभिरनुसन्धिभिरन्यूनं पताकेतिवृततं न्यसनीयम्‌ । अङ गानि च प्रधानाविरोधेन 
यथालाभं न्यसनीयानि भरकरीतिवृ्तं त्वपरिपूर्णसन्धि विधेयम्‌ । 
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तत्रं वं विभक्ते । 

आशे... काययुक्तितः ।२८- 
इयमत्र कार्ययुक्तिः । 

अपेक्षित "““ “^^ ° पश्रयः ।॥२८-२९।।३०- 
सच) 

प्रघ्यक्ष ०" ० सायः: ।३०। २१ 


र गभ्रवेशे साक्षात्‌ निदिश्यमाननायकव्यापारो बिन्दूपक्षेपार्थपरिमितोऽनेकप्रयो- 
जनसंविधानरसाधिकरण उत्संग इवाऽङ्कः । 
तत्र च। 
अनुभाव०ः"" परिपोषणम्‌ ।२३१।३२- 
अंगिन एवाऽडि. गरसस्थायिनः संग्रहात्‌ स्थायिनेति रसान्तरस्थायिनो ग्रहणम्‌। 
गृहीतमुक्तः परस्परभ्यतिकीर्णेरित्यर्थः । 
न धाऽतिरसतो..““' °लक्षणेः ॥२२।३३- 
कथासन्ध्यंगोपमादिलक्षणै्भूषणादिभिः । | 
एको०- तम्‌ ।॥३३।॥ ३४- । । 
ननु च रसान्तरस्थायिनेत्यनेनेव रसान्तराणामंगत्वमुक्तम्‌ । तन्‌ न । यत्र रसा- ॥ 
न्तरस्थायी स्वानुभावविभावनव्यभिचारियुक्तो भूयसोपनिबध्यते तत्र रसान्तराणा- | 
मंगत्वम्‌ । केवलस्थाय्युपनिबन्धे तु स्थायिनो व्यभिचारितैव । 
दू राध्वानः"“* चाऽतुलेपनम्‌ 
अम्बर * ` `" ति दिशेत्‌ ॥ ३४-२३५॥ 
अकंर्नवोपनिबन्श्नीत प्रवेशकादिभिरेव सूचयेदित्यर्थ : । 
नाऽधिकारिवकं "` "` नच ।॥३६- 


अधिृतनायकववं प्रवेशकादिनाऽपि न सूचयेत्‌ । आवश्यकं तु देवपितु कार्य्या 
यवश्यमेव क्वचित्‌ कुर्य्यात्‌ । 


एकाहा ०“ निगमः ॥३६॥ ३७- 


एकदिवसप्रवृत्तंकप्रयोजनसम्बद्धमानत्तन्ननायकमवहुपात्रप्रवेशमंकं करर््यात्‌ । तेषां 
पात्राणामवश्यमकस्याऽन्ते निर्गमः कार्यः । 


पताकास्था०' परम्‌ ।३७-३८॥ 
इत्युक्तं नाटकलक्नणम्‌ । 
अथः“ "““* ° रसादिकम्‌ ॥३९-४०॥ 
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इति । कविबुद्धिविरचितमितिवृत्तम्‌ । लोकसंश्रयमनुदात्तममात्या्न्यतंधी र प्रशा- 
न्तनायकं विपदन्तरितार्थसिद्धि कुर्यात्‌ । प्रकरणे मन्त्री अमात्य एव । सार्थवाहो 
बणिग्विशेष एवेति स्पष्टमन्यत्‌ । 

नायिका ` `" घृतसंकुलम्‌ ।॥४१-४२॥ 


वेशो भृतिःसोऽस्या जीवनमिति वेश्या । तद्विशेषो गणिका । यदुक्तम्‌ । 
आभिरम्यथिता वेश्या रूपरौ लगुणान्विता । 
लभते गणिकाशब्दं स्थानं च जनसंसदि ॥ 
एवं च कुलजा वेश्या उभयमिति त्रेधा प्रकरणे नायिका । यथा वेश्येव तरंग- 
दत्ते कुलजैव पुष्पदूषितके । ते द्वेऽपि मृच्छकटिकायामिति । कितवदयूतकादिधू तंसंकुल 
तु मृच्छकटिकादिवत्‌ संकीणंप्रकरणमिति । 
अथ नाटिका । 
लक्ष्यते.“ 6 वृत्तये ॥४२- 
अत्र केचित्‌ । 


अनयोश्च बन्धयो गादेको भेदः प्रयोक्तुभिज्ञेयः । 
प्रख्यातस्त्वितरो वा नाटीसजञ्ज्ञाधिते कान्य ॥ 
इत्यमुं भरतीयं इलोकमेको भेदः प्रख्यातो नाटिकाष्ये इतरस्त्वप्रख्यातः प्रकरणिका- 
सञ्ज्ञः नाटीसमज्ञया द्वे काव्ये आधिते इति व्याचक्षाणा; प्रकरणिकामपि मन्यन्ते । 
तदसत्‌ । उदेशलक्षणयोरनभिघानात्‌ समानलक्षणत्वे वा भेदाभावात्‌ । वस्तुरसनाय- 
कानां प्रकरणाभेदात्‌ प्रकरणिकायाः । अतोऽनुदिष्टाया नाटिकाया यन्‌ मुनिना लक्षणं 
कृतं तत्राऽयमभिप्रायः । शुद्धलक्षणसंकरादेव तल्लक्षणे सिद्धे लक्षणकरणं संकीर्णानां 
नाटिकैव कर्तव्येति नियमाथं ` विज्ञायते । 
तमेव संकरं दर्शंयति । 
तत्र" "सलक्षणः ।॥४२। ४३- 
उत्पादयेतिवृत्तत्वं प्रकरणधममंः प्रख्यातनुपनायकादित्वं तु नाटकधमं इति । एवं 
च नाटकप्रकरणनाटिकातिरेकेण वस्त्वादेः प्रकरणिकायामभावादंकपात्रभेदात्‌ यदि 
मेदः ५ 
तत्र । 
स्त्रीप्राय० `" ०ऽनन्तरूपता ।।४३।॥ ४४- 


तत्र नादिकेति स्त्रीसमाख्ययौचित्य प्राप्तं स्वी प्रधानत्वम्‌ । कंरिकोवृतत्याऽशश्रय- 
त्वाच्‌ च तदंगसंखचयाऽल्पावमरत्वेन चतुरंकलत्वमप्यौचित्य प्राप्तमेव । 





, 1 1 अ भनेतरसंगमः ।४४। ४५- 


प्राप्या तु) 

नायिका. ० मनोहरा ।४५-४६।) 
ताद्‌ शीति नृपवंशजत्वादिघमतिदेशः । 
अन्तः०'"“ ० दन्न: ।॥।४०॥ 


अनुरागो" "शङ्कितः ।४७।।४८- 

तस्यां मुगधनायिकायामन्तःपुरसम्बन्धसंगीतकसम्बन्धादिना प्रत्यासन्नायां 
नाधकस्य देवीप्रतिबन्धान्तरितः उत्तरोत्तरो नवावस्थानु रागो निबन्धनीयः । 

कृ क्षिक्य9`*“* ^“ नाटिका ।४८॥ 

परत्य ङ्कोपनिबद्धाभिहितलक्षण कंडिक्यंगचतुष्टयवती नाटिकेति । 

अथ माणः । 

भाणस्तु' ` `" “` विटः ।४९।। 

सम्बोघनो °..." ० स्तवं: ।५०॥। 


भूयसा..." दश्चाऽपि च ॥५१॥ 
इति । धूर्ताइचौ रयूतकारादयः तेषां चरितं यत्रंक एव विटः स्वकृतं परङृतं वोप- 
वर्णयति स॒ भारतीवृत्तिप्रधानत्वाद्‌ भाणः । एकस्य चोक्तिप्रतयुक्तयः जआकाशभा- 
पितं राशङ्कतोत्तरत्वेन भवन्ति । अस्पष्टत्वाच्‌ च वीरश्ृगारौ सौभाग्यगौर्योप- 
वर्णनया सुचनीयौ । | 

लास्यांगानि । 

गेय" ““'द्विगुढकम. ॥५२॥ 


उत्तमो °.“ ० कल्पनम्‌ ।।५२॥। 
| दोषं स्पष्टमिति । 
| अथ प्रहसनम्‌ । 
। तद्रत्‌° ०००००००७ ०सङ्करोः ॥५४- 
| तद्वदिति भाणवद्‌ वस्तुसन्धिसन्घ्यंगकास्यादीनामतिदेशः । 
॥ तत्र शुद्धं तावत्‌ । 
|| प।खण्डि० °वचोन्वितम्‌ ॥५४। ५५- 
|| पाखण्डिनः शाक्यनिग्न्थप्रभृतयः । बिप्राङ्चाऽत्यन्तमृजवः । जातिमात्रोपजी- 
|, विनो वा । प्रहसनाङ्किहास्यवि भावास्तेषां च यथावत्‌ स्वभ्यापारोपनिबन्धनं चेट- 
॥ चेटी ग्यवहारयुक्तं शुद्ध प्रहसनम्‌ । 
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विकृतं तु । 

कामुका०'.“.` ` धतं सङ्कुलम्‌ ।५५।।५६- | 

कामुकादयो भुजंगाचारभटाद्याः तद्रेषभाषादियोगिनो यत्र॒षण्डकञ्चुकिता- 
पसवृद्धादयस्तद्कृतम्‌ । स्वस्वरूपप्रच्युतवि भावत्वात्‌ । वीथ्यंगेस्तु सङ्कीर्णत्वात्‌ | 


सङ्कीर्णम्‌ । 


| 

॥ 

रसस्तु." एव तु ॥५६॥ | 
| 





इति स्पष्टम्‌ । 

अथ डिमः । 

डमे" °मुद्धताः ॥५७।) ५८- 
रसैर० `“ .... चेष्टितं: ० ॥५८॥ ५९- 


चन्द्र०" स्मृतः ।॥५८-५९।।६०- 


डिमसंघात इति नायकसंघातव्यापारात्मकत्वा ड डिमः । तत्रं तहास प्रसिद्ध- 
मितिवत्तम्‌ । वृत्तयश्च कंशिकीवर्जास्तिखः । रसाश्च वीररोद्रबीमत्सादुभतकरुण- 
भयानकाः षट्‌ । स्थायी तु रौद्रो न्यायप्रधानो विमशंरहिता मुखप्रतिमुखगभ॑निर्वह- 
णाख्यादचत्वारः सन्धयः सांगा: । मायेन्द्रजाखाद्नुभावसमाश्रयाः । शेषं प्रस्तावा- 
दिनाटकवत्‌ । एतच्‌ च 
इदं त्रिपुरदाहेतु लक्षणं ब्रह्मणोदितम्‌ । | 
ततस्त्िपुरदाहश्च डिमसम्‌ज्ञः प्रयोजितः ॥ । 
इति भरतमुनिना स्वयमेव त्रिपुरदाहेतिवृ त्तस्य तुल्यत्वं दशितम्‌ । 
अथ व्यायोगः । 
ख्यातेति °“ “^. रसाः ॥६०।।९१- 


अस्त्री °" ““ "`" बहुभिर्नरः ।६०-६१।।६२- 

ग्यायुज्यन्तेऽस्मिन्‌ बहवः पुरुषा इति व्यायोगः । तत्र डिमवद्‌ रसाः षट्‌ | 
हास्यश्प गाररहिताः । वृत्यातमकत्वाच्‌ च रसानामवचनेऽपि कंशिकौ रहितेतरवृत्तित्वं 
रसवदेव लभ्यते अस्त्रीनिमित्तरचाञत्र संग्रामः। यथा परशुरामेण पितुबधकोपात्‌ 
सहस्राजुनबधः कृतः । शेषं स्पष्टम्‌ । 


अथ समवकारः 
कायः" सन्धयः ।६२।।६३- 
वत्तयो ` "" ` "“ "पृथक्‌ ॥६३।।६४- 


बहुवीर ०`"“"““" °स्त्रीविद्रवः ॥६४।।६५- 
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द्विसन्धि °." ०काद्रयम्‌ ।६५।६६- 
वस्तुस्वभाव ०." ० बिद्रबाः ॥६६।।९७- 
धमथ यथा ॥६७।।६८- 


समवकीर्यन्तेऽस्मिन्नर्था इति समवकारः । तत्र नाटकादिवदामुखमिति समस्त- 
रूपकाणामामुखप्रापणम्‌ । विमर्शवजिताश्चत्वारः सन्धयः । देवासुरादयो दादश 
नायकाः । तेषां च फलानि पृथक्‌ पृथग्‌ भवन्ति । यथा समुद्रमन्थने वासुदेवादीनां 
लक्ष्म्यादिलाभाः । वीरश्चाऽङ्खी अंगभूताः सवे रसाः । त्रयोऽङ्काः । तेषां प्रथमो 
द्रादशनालिकानिर्वत्तेति वृत्तप्रमाणः । यथासंखचं चतुद्धिनालिकावन्त्यौ नालिका च 
घटिकाद्वयम्‌ । प्रत्येकं च यथासंख्यं कपटाः । यथा नगरोपरोधयुद्ध वातारन्यादिविद्र- 
वाणां मध्ये एकको विद्रवः कार्यः । धर्मार्थकामश्ुगाराणामेकंकः श्युंगारः । प्रत्यक- 
मेव विधातव्यः । वीथ्यंगानि च यथालाभं कार्याणि । विन्दुप्रवेशकौ नाटकोक्तावपि 
न विधातव्यौ । इत्ययं समवकारः । 

अथ वीथी । 

वीथी“ रसान्तरम्‌ ।॥६८।।६९- 

युक्ताः“ °प्र योजिता ।६९।७०- 

वीथीवद्‌ वीथीमार्गः अंगानां पंक्िर्वा भाणवत्‌ कार्या । विशेषस्तु रसः 
शंगारः अपरिपूर्णत्वात्‌ भूयसा सूच्यः । रसान्तराप्यपि स्तोकं स्पशंनीयानि । 
कैशिकी वृत्तिः रसौचित्यादेवेति । शेषं स्पष्टम्‌ । 

अथाङ्कः । 


उत्सुष्ठि० नराः ॥७०।।७१- 
भाणवत्‌ः*“* `" ०पराजयोौ ।७१।।७२- 


च 


उत्सृष्टिकांक इति नाटकान्तर्गतांकन्यवच्छेदार्थम्‌ । शेषं प्रतीतमिति । 

अथेहामृगः । 

भिश्च °` * "^" "` नायकौ ।७२।।७३- 

ख्व तौ" ° दिनेच्छतः ।।७३।।७४- 

श्यु गाराभा०ः'"" महात्मनः ।।७४-७५॥ 

मृगवदलम्यां नायिकां नायकोऽस्मिन्नीहते इतीहामृगः । ख्याताख्यातं वस्तु 
अन्त्यः प्रतिनायको विपर्यासाद्‌ विपर्ययज्ञानादयुक्तकारी विधेयः । स्पष्टमन्यत्‌ । 

इत्थं `" स्फुटमन्दव त्ते: ।।७६।। 


इति श्रीविष्णुसूनोर्धनिकस्य कृतौ दशरूपावरोके रूपकलक्षणप्रकाशो नाम 
तृतीयप्रकारः समाप्तः । 





चतुथः प्रकाशः 

अथेदानीं रसभेदः प्रदश्यते । 

विभागैर०" स्मृतः ॥१॥ 

वदयमाणस्वभावैविभावानुभावन्यभिचारिसात्तिकैः काव्योपाततं रमिनयोपदशि- 
तैर्वा श्रोतुप्रेक्षकाणामन्तविपरिवतंमानोरत्यादिरवक्ष्यमाणलक्षणः स्थायी स्वादगो- 
चरतां निर्भरानन्दसंविदात्मतामानीयमानो रसः । तेन रसिकाः सामाजिका: । 
काव्यं तु तथाविधानन्दसंविद्‌ न्मीलनहेतुभावेन रसवदायु्धृतमित्यादिग्यपदेशवत्‌ । 

तत्र विभावः। 

ज्ञायमानतया." हिधा ।॥२॥ 


एवमयमेवमियमित्यतिशयोक्तिरूपकाध्यव्यापारहितविरिष्टरूपतया ज्ञायमानो 
विभाग्यमानः सन्नालम्बनत्वेनोदीपनत्वेन वा यो नायकादिरभिमतदेशकालादिर्वा स 
विभावः । यदुक्तं विभाव इति विज्ञाताथं इति । तांश्च यथास्वं यथावसरं च रसे- 
प्पपादयिष्यामः । अमीषां चाऽनपेक्षितवाह्यसतत्वानां शन्दोपधानादेवाऽऽसादितत 
-दावानां सामाभ्यात्मनां स्वस्वसम्बन्धित्वेन विभावितानां साक्षाद्धावकचेतसि 
विपरिवर्तमानानामालम्बनादिभाव इति न वस्तु शुन्यता । तदुक्तं भतृहरिणा । 
शब्दोपहितरूपांस्तान्‌ बुद्धेविषयतां गतान्‌ । 
प्रत्यक्षमिव कंसादीन्‌ साधनत्वेन मन्यते ॥ 
इति । षट्सहस्रीकृताभ्युक्तम्‌ । एभ्यश्च सामान्यगुणयोगेन रसा निष्पद्यन्त इति । 
तत्राऽऽलछम्बनविभावो यथा । 
अस्याः सर्गविधौ प्रजापतिरमभूच्‌ चन्द्रो नु कान्तिप्रदः 
श्युद्धारैकनिधिः स्वयं नु मदनो मासो नु पुष्पाकरः । 
वेदाभ्यासजडः कथं नु विषयव्यावृत्तकौतूहलो 
निर्मातु प्रभवेन्‌ मनोहरमिदं रूपं पुराणो मुनिः ॥ 
उरीपनविभावो यथा । 


अयमुदयति चन्द्रश्चन्दरिकाघौतविडवः 
पारिणतविमचिम्ति व्योम्नि कपू रगौरः । 
ऋजु रजतशाकाकास्पधिभिर्ंस्य पादै 
जगदमलमृणाली पञ्ज रस्थं विभाति । 
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अनुभावो". °सुचनात्मकः ।३- 
स्थायिभावाननुभावयतः सामाजिकान्‌ सभ्रूविक्षेपकटाक्षादयो रसपोषकारिणो- 
ऽनुभावाः । एते चाऽभिनयकान्ययोरप्यनु भावयतां साक्षाद्‌ भावकानुभवकम्मंतया- 
ऽनुभूयन्त इत्यनुभवनमिति चाऽनुमावाः रसिकेषु व्यपदिश्यन्ते । विकारो भावसंमसू- 
चनात्मक इति तु लौकिकरसपिक्षया इह तु तेषां कारणत्वमेव । यथा ममव । 
उज्जम्भाननमृल्लसत्कुचतटं लोलश्रमद्‌श्रूलतं 
स्वेदाम्भःस्नपिताङ्गयष्टिविगलदुव्रोडं सरोमाञ्चया । 
धन्यः कोऽपि युवा स य्य वदने व्यापारिताः सस्पृहं 
मुग्धे दुग्वमहान्धिफेनपटलप्र्याः कटाक्षच्छटाः ॥ 
इत्यादि यथारसमुदाहरिष्यामः । । 
हेतुकार्यत्मिनोः “` संव्यवह्‌ारतः ।३।। 
तयोविभावानु मावयोर्लौकिकरसं प्रतिहेतुकार्यभूतयोः संग्यवहारादेव सिद्धत्वान्‌ 
न पृथग्‌ लक्षणमुपयुज्यते । तदुक्तम्‌ । विभावानमावौ लोकसंसिद्धौ लोकयात्रानु- 
गामिनौ लीकस्वभावोपगतत्वाच्‌ च न पृथग्‌ लक्षणमुच्यत इति । 
अथ भावः। 
सुखद ला ` ० भावनन्‌ ।।४- 


अनुकार्य्याश्चयत्वेनोपनिवध्यमानैः सुखद्खःदिलूपै भविस्तद्भावस्य भावक- 
चेतसो भावनं वासनं भावः । तदुक्तम्‌ अहो ह्यनेन रसेन गन्धेन वा सर्वमेतद्‌ 
भावितं वासितमिति । यत्‌ तु रसान्‌ भावयन्‌ माव इति । कवेरन्तर्गतं भावं भाव- 
यत्‌ भाव इति च तदभिनयकाव्ययोः प्रवतंमानस्य भावशब्दस्य प्रवृत्तिनिमित्तक- 
थनम्‌ । 

ते च स्थायिनो व्यभिचारिणश्चेति वक्ष्यमाणाः । 

पुथग्‌"""* ० भावनम्‌. ।।४।। 

परगतद्ःखहर्षादिभावनायामत्यन्तानुकूलान्तः करणत्वं सत्त्वम्‌ । यदाह्‌ । सत्त्व 
नाम मनः प्रभवं तच च समाहितमनस्त्वादत्पद्यते । एतदेवाऽस्य सत्त्वं यत खिन्नेन 
्रहषितेन चाऽश्र रोमाञ्चादयो निर्वत्यन्ते तेन सत्त्वेन निवृत्ता सात्त्विकास्त एव 
भावास्तत उत्पद्मानत्वादश्प्रमृतयोऽपि भावा भावसंस्‌ चनात्मकविकाररू पत्वाच्‌ 
चाऽनुभावा इति दरूप्यमेषाम्‌ । 

ते च। 

स्तम्भ" सुव्यक्तलक्षणाः ।\५-६।। 
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+वेवइ्‌ से अ्रदवदनी रोमाञ्च गत्तिए वव । 
विललुल्लु तु वल लह वाहोअल्लीए रणेत्ति ॥ 
मुहउ सामलि होई खणे विमुच्छइ विअरघेण । 
मुद्धा मुहल्ली तुअ पेम्मेण सावि ण धिज्जह्‌ ॥ 
अथ व्यभिचारिणः । तत्र सामन्यलक्षणाम्‌ । 
विज्ञेषा० .""“““ वारिधौ ।।७ 


यथा वारिधौ सत्येव कल्लोला उद्भवन्ति विलीयन्ते च तद्वदेव रत्यादौ 


स्थायिनि सत्येवाऽऽविर्भावतिरोभावाम्यामाभिमुषख्येन चरन्तो वतमाना निर्वेदादयो 


व्यभिचारिणो भावाः । ते च। 


निर्वेद ०" त्रयइच ।८। 

तजर निर्वेदः । 

तत्व "ˆ" ० दीनता: ।९।। 

तत्त्वज्ञानान्‌ निर्वेदो यथा । 
प्राप्ताः धियः सकलकामदुघास्ततः कि 
दत्तं पदं शिरसि विद्विषतां ततः किम्‌ । 
सम्प्रीणिताः प्रणयिनो विभवंस्ततः कि 
कल्पं स्थितं तनुभृतां तनुभिस्ततः किम्‌ ॥ 

आपदो यथा । 
राज्ञो विपद्‌ बन्धुवियोगदुःखं 
देशच्युतिदु गममागंखेदः । 
आस्वाद्यतेऽस्याः कट्निष्फलायाः 
फलं मयेतत्‌ चिरजीवितायाः ॥ 


ईर्ष्यति यथा । 


धिक धिक्‌ शक्रजितं प्रबोधितवता कि कुम्भकर्णेन वा 
स्वगंग्रामटिकाविलुण्ठनपरंः पीनैः किमेभिमु जैः । 


१. अपञ्न'शिकमाषया चेरव्र। उक्तिः सम्भाव्यते 1 


वेपते स्वेदवदना रोमान्च गात्र वपति । 
विलोलस्ततो वरयो खघ बाहुवल्ल्या रणति । 

मुखं उ्यामलं भति क्षणं विमृच्छंति विदग्धेन । 
मुग्धा मुखवल्छी तव प्रेम्णा सापि न धेयं करोति ॥ 
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न्यक्कारो ह्ययमेव मे यदरयस्तत्राऽ्यसौ तापसः 
सोऽप्यत्रैव निहन्ति राक्षसभटान्‌ जीवत्यहो रावणः । 


वीरश्यृडगारयोव्यंभिचारी निर्वेदो यथा । 


ये वाहवो न युधि वे रिकठोरकण्ठ- 
पीठोच्छलद्रूधिरराजिविराजितांसाः । 
नाऽपि त्रियापुथुपयोधरपत्रभङ्ग- 
सड्क्रान्तकुडमरसाः खलु निष्फलास्ते । 
आत्मानुरूपं रिपुं रमणीं व।ऽकभमानस्य निरवेदादियमुक्तिः । एवं रसान्तराणा- 
मप्यङ्गभाव उदाहायंः । 
रसानङगः स्वतन्त्रो निवंदो यथा । 
कस्त्वं भोः कथयामि दैवहतकं मां विद्धि शाखोटकं 
वैराग्यादिव वक्षि साधु विदितं कस्माद्‌ यतः श्रूयताम्‌ । 
वामेनाऽत्र वटस्तमध्वगजनः सर्वात्मना सेवते 
न च्छायाऽपि परोपकारकरणी मार्गस्थितस्यापि मे । 


विभावानुभावरसांगनंगभेदादनेकशाखो निर्वेदो निदशेनीयः । 
अथ ग्लानिः । 


रत्याया०..... °क्रियाः ।॥१०॥ 
निधुवनकलाम्यासादिश्रमतटृक्षुढमनादिभिनिष्प्राणतारूपा रलानि: । अस्यां च 
वैवर्ण्यं कम्पानुत्साहादयोऽनुभावाः । यथा माघे । 
लृकितनयनताराः क्षामवक्तरेन्दुविम्बा 
रजनय इव निद्राक्लान्तनी लोत्पलाक्ष्यः । 
तिमिरमिव दधानाः संसिनः केरपाशान्‌ 
अव निपतिगृहेभ्यो यान्त्यमूर्वीरबध्वः ॥ 
दोषं निर्वेदवदुह्यम्‌ । 
अथ रका । 
'अनथं °`.“ """वर्ण॑स्वरान्यता ।११।। 


तत्र परक्रौर्याद्‌ यथा रत्नावल्याम्‌ । 


दिया सर्व॑स्याऽसौ हरति विदिताऽस्मोति वदनं 
द्रयोदृष्ट्वाऽऽलापं कलयति कथामात्मविषयाम्‌ । 
सखीषु स्मेरासु प्रकटयति वैलक्ष्यमधिकम्‌ 
प्रिया प्रायेणाऽऽस्ते हूदयनिहितातंकविधुरा ॥ 
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स्वदुनंयाद्‌ यथां वीरचरिते । 


दूराद्‌ दवीयो धरणीधराभ 
यस्ताटकेयं तुणवद्‌ व्यध नोत्‌ । 
हन्ता सुबाहोरपि ताडकारिः 
स राजधुत्रो हृदि बाधते माम्‌ । 

अनया दिशाऽन्यदनुस्तंन्यम्‌ । 

अथ श्रमः 

श्रमः“. ` ` “` मदनादयः । 

अध्वतो यथोत्तररामचरिते । 
अलसलुलितमुग्धान्यध्वसन्ञातखेदा- 
दरिथिलपरि रम्भैरद॑त्तसंवहनानि । 
परिमृदितमृणालीदुरबलान्य ङ्गकानि 
त्वमुरसि मम कृत्वा यत्र निद्रामवाप्ता ॥। 

रतिश्रमो यथा माघे । 


प्राप्य मन्मथरसादतिभूमि दुर्वहस्तनभराः सुरतस्य । 
शश्वमुः श्रमजलाद्र॑ललाटशिलष्टकेशमसितायतकेद्यः ।। 


५ 


इत्यादुत्‌परक्ष्यम्‌ । 

अथ धृतिः । 

सन्तोषो". ० भोगङृत्‌ ।:१२॥ 

ज्ञानाद्‌ यथा भतुंह॒रिशतकं । 
वयमिह परितुष्टा वल्कलैस्त्वं च कद्म्या 
सम इह परितोषो निविदोषो विशेषः । 
सतु भवतु दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला 
मनसि च परितुष्ट कोऽर्थवान्‌ को दरिद्रः ॥ 

राक्तितो यथा रत्नावल्याम्‌ । 


राज्यं निजितशत्रु योग्य सचिवे न्यस्तः समस्तो भरः 

सम्यक्पालनपालिताः प्रशमिताशेषोपसर्गाः प्रजाः । 

प्र्योतस्य सुता वसन्तसमयस्त्वं चेतिनाम्ना धूति 

कामः काममुपैत्वयं मम पुनमन्ये महानुत्सवः ॥ 
इत्यादयह्यम्‌ । 

२१ 
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यक 
~ के च क्क क ब्र 


अथ जडता । 


| 
| 


॥. 
॥॥ | 


अप्रति" यस्तत्र ।॥१३॥ 
इष्ट दरनाद्‌ यथा । 


एवमालि निगृहीतसाध्वसं 
गंकरो रहसि सेव्यतामिति । 
सा सखीभिरुपदिष्टमाकुला 
नाऽस्मरत्‌ प्रमुखवतिनि प्रिये ॥ 
अनिष्टश्रवणाद्‌ यथा । उदात्तराधवे । राक्षसः । 


तावन्तस्ते महात्मानो निहाताः केन राक्षसाः । 

येषां नायकतां यातास्व्िशिरः खरद्षणाः ॥ 

द्वितीयः । गृहीतधनुषा रामहतकेन । प्रथमः । किमेकाकिनेव । द्वि तीयः । 
अदष्ट्वा कः प्रत्येति । पद्य तावतोऽस्मद्‌बलस्य । 

सद्यदिछन्नरि रःशवभ्रमज्जत्कङ्ककुखाकुलाः । 


कबन्धा: केवलं जातास्तालोत्ताका रणाङ्‌गणे ॥। 
प्रथमः : सखे ययेवं तदाऽहमेवंविभ्रः {क करवाणीति । 





प्रियागमनपुत्रजननोत्सदादिविभावश्चेतःप्रसादो हषं: । तत्र॒ चाऽरस्वेदगद्‌- 
गदादयोऽनुभावाः । यथा । 
आयाते दयिते मरुस्थलभुवामुत्प्क्षय दुलंङ्वचतां 
गेहिन्या पारितोषबाष्पकलिकामासज्य दृष्टि मुखे । 
दत्त्वा पीलुशमीकरीरकवलान्‌ स्वेनाञ्चलेनाऽऽद राद्‌ 
उन्मृष्टं करभस्य केसरसटाभाराग्रलग्नं रजः ॥। 


निर्वेदवदितरदुन्तेयम्‌ । 
दौगत्या० ० दिमत्‌ ।॥१४। 


दारिद्रचन्यक्कारा दविभावैरनौजस्कता चेतसो दैन्यम्‌ । तत्र च कृष्णतामलि- 
नवसनदशंनादयोऽनु भावाः । यथा । 
वृ द्धोऽन्धः पतिरेष मञ्चकगतः स्थूणावशोषं गृहं 
कालोऽभ्यर्णजकागमः कुशलिनी वत्सस्य वार्ताऽपि नो । 
यत्नात्‌ सच्चिततैलविन्दुघटिका भग्नेति पर्याकुला 
दुष्ट्वा गभंभरालसां सुतबधूं उवश्रूदिचरं रोदिति ॥ 
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रोषं पूववत्‌ । 
अथौडगचम्‌ । 


दुष्टे 9“““ ^" नादयः ।\ १५॥ 
यथा वीरचरिते जामदग्न्यः । 


उत्‌कृत्योत्‌कृत्य गभनिपि शकलयतः क्षत्रसन्तान रोषाद्‌ 
उदहामस्येकविशत्यवधि विशसतः सर्वतो राजवंश्यान्‌ । 
पित्र्यं तद्रक्तपणंह्वदसवनमहानन्दमन्दायमान- | 
क्रोधाग्नेः कुर्वतो मे न खल न विदितः सर्वभूतैः स्वभावः ॥ 
अथ चिन्ता । 


पद्तमाग्रग्रथिताश्रुविन्दूनिकरमुक्ताफलस्पधिभिः 

कुर्वन्त्या हरहासहा र हृदये हारावलीभूषणम्‌ । 
बाले बालमृणालनालबलयालङ्कारकान्ते करे | 
विन्यस्याऽऽननमायताक्षि सुकृती कोऽयं त्वया स्मर्यते ॥ | 
यथा वा । । 


अस्तमितविषयसंगा म॒कुलितनयोत्पला बहुश्वसिता । 
ध्यायति किमप्यलच्यं बाला योगाभियुक्तेव ॥ 


अथ त्रासः । 

गजिता०..'. “` तादयः ।। > ६।। । 

यथां माघे । | 
त्रस्यन्ती चलश्फरी विघट्ितोरु- । 
वामिोषरूरतिरायमाप विश्चमस्थ । | 
क्षुभ्यन्ति प्रसभमहो विनाऽपि हेतो- | 
छीलाभिः किमु सति कारणे रमण्यः ॥ 

अथाऽपूया । 


परोत्कर्षा ०. `` °तानि ।१७।। 
गवे मथा वीरचरिते | 


अथित्वे प्रकटीकृतेऽपि न फलप्रा्तिः प्रभोः प्रत्युत 
दरह्यन्‌ दाररथिविरुदढचरितो युक्तस्तया कन्यया | 
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उत्कषं च परस्य मानयशोविसर सनं चाऽऽत्मनः 

स्त्रीरत्नं च जगत्पतिर्दशमुखो दृप्तः कथं मृष्यते ॥ 
दौज॑न्याद्‌ यथा । 

यदि परगुणा न क्षम्यन्ते यतस्वगुणाजंने 

नहि परयशो निन्दाव्याजैरलं परिमाजितुम्‌ । 

विरमसि न चेदिच्छाद्रेषप्रसक्तमनोरथो 

दिनकरकरान्‌ पाणिच्छत्र नुदन्‌ श्रममेष्यसि ॥ 
मन्युजा यथाऽमरुदातके । 


पुरस्तन्वा गोत्रस्वलनचकितोऽहं नतमुखः 
प्रवृतो वैलक्ष्यात्‌ किमपि लिखितुं दैवहतकः । 
स्फुटो रेखान्यासः कथमपि स तादुक्‌ परिणतो 
गता येन व्यक्रित पुनरवयवः सेव तरुणी ॥ 
ततश्चाऽभिज्ञाय स्फुरदरुणगण्डस्थलसर्चा 
मनस्विन्या रोषप्रणयरभसाद्‌ गद्गदभिरा । 
अहो चित्र चित्र स्फुटमिति निगद्याऽश्रुकलुषं 
रुषा ब्रह्मास्त्र मे शिरसि निहितो वामचरणः: ॥ 

अथाऽमषंः | 

अधिक्षे* कन ०न।दयः ॥ १८॥ 

यथा वीरचरिते । 
प्रायदिचत्तं चरिष्यामि पृञ्यानां वो व्यतिक्रमात्‌ । 
न त्वेवं दूषयिष्यामि शस्त्रग्रहमहात्रतम्‌ ॥। 

यथा वा वेणीसंहारे । 


युष्मच्छासनलड घनाम्भसि मया मनेन नाम स्थितं 
पराप्ता नाम विगहणा स्थितिमतां मध्येऽनुजानामपि । 
क्रोधोत्लासितशोणितारुणगदस्योच्छिन्दतः कौरवान्‌ 
अकं दिवसं ममाऽसि न गुर्नाऽहं विधेयस्तव ॥ 


अथ गर्वं; । 
गर्वो०" ०वीक्षणम्‌ ।१६।। 
यथा वीरचरिते । 


मुनिरयमथ वी रस्तादुशस्तत्पियं मे 
विरमतु परिकम्पः कातरे क्षत्रियाऽसि । 
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तपसि विततकीतेदप॑कण्डलदोष्णः 


परिचरणसमर्थो राघवः क्षत्रियोऽहम्‌ ॥ 
यथा वा तत्रैव | 


बराह्मणातिक्रमत्यागो भवतामेव भूतये 
जामदरन्यश्च वो मित्रमन्यथा दुर्मनायते ॥ 

अथ स्मृति | 

सद्श्ञ ०“ °नदेयः |॥२०॥। 

यथा | 
मेनाकः किमथं रुणद्धि गगने मन्मार्गमन्याहतं 
शक्तिस्तस्य करतः स वज्रपतनाद्‌ भीतो महेन््रादपि । 
ताक्ष्यः सोऽपि समं निजेन विभुना जानाति मां रावणम्‌ 
आ ज्ञातं स जटायुरेस जरसा क्िष्टो बधं वाञ्छति ॥ 


यथा वा मालतीमाधवे । माधवः । मम हि प्राक्तनोपलम्भसम्भावितात्म- 
जन्मनः संस्कारस्याऽनवरतप्रबोधात्‌ प्रतायमानस्तद्विसद्दौः प्रत्ययान्त ररतिरस्कृत- 


प्रवाहः प्रियतमास्मृतिप्रत्ययोत्पत्तिसन्तानस्तन्मयमिव करोति वृत्तिसारूप्यतचै- 
तन्यम्‌ । 





लीनेव प्रतिविम्वितेव किखितेवोत्कीणंरूपेव च 

प्रत्युप्तेव च वचज्रसारघटितेवाऽन्तनिखातेव च । 

सा नश्चेतसि कीलितेव विरिखंरचेतोमुवः पञ्चभि- 

दिचन्तासन्ततितन्तुजालनिविडस्यूतेव लग्ना प्रिया ॥ 
अथ मरणम्‌ । 


मरणं9"“““""“ ० नोन्यते ॥२१॥ 


सम्प्राप्तेऽवधिवासरे क्षणमनु त्वद्रत्मवातायनं 

वारं वारमुपेत्य निष्क्रियतया निरशिचत्य किञ्चच्चिरम्‌ । 
सम्प्रत्येव निवेद्य केलिकुररीं सास्र सखीभ्यः शिशो- 
मधिव्याः सहकारकेण करुणः पाणिग्रहो निमितः ॥ 


इत्यादिवत्‌ श ङ्गाराश्रयाछम्बनत्वेन मरणे व्यवसायमात्रमुपनिबन्धनीयम्‌ । अन्यत्र 
कामचारः । यथा वीरचरिते । पश्यन्तु भवन्तस्ताडकाम्‌ । 
हन्ममंभेदिपतदुत्कटकङ्कपत्र- 
संवेगततक्षणङृतस्फु रदङ्गभडगा । 








३३४ 
नासाकुटी रकुहरद्यतुल्यनियंद्‌ 
उद्बुद्बुदध्वनदसृकप्रसरा मतव ॥\ 
अथ मदः। 
हरषोत्कर्षो ०" ९धमादिषु । 
यथा माघे । 


हावहारि हसितं वचनानां कौशलं दशि विकारविशेषाः । 
चक्रिरे भृशमृजोरपि बध्वा: कामिनेव तरुणेन मदेन ॥ 


इत्यादि । 
सुप्त ° "ˆ^ `" ऽपरम्‌ ।\२२॥ 


लघुनि तुणकुटीरे क्षेत्रकोणे यवानां 
नवकलमपलाललखस्तरे सोपधानं । 
परिहरति भुषप्तं हालिकडन् मारात्‌ । 
कुचकलशमहोष्माबद्धरेखस्तुषारः ॥ 


अथ निद्रा । 
अन०........ बम 
यथा । 


निद्रार्धमीलितदृशो मदमन्थराणि 
नाप्यर्थवन्ति न च यानि निरथंकानि । 
अद्याऽ्पि मे मृगद्शो मधुराणि तस्या- 
स्तान्यक्षराणि हृदये किमपि ध्वनन्ति ॥ 


+ 
# 
च, 


यथा च माघे । 


प्रहरक मपनीय स्वं निदिद्रासतोच्चैः 
प्रतिपदमुपहूतः केनचिज्जागुहीति । 
मृहुरविशदवर्णा' निद्रया शून्यशन्यां 
दददपि गिरमन्तर्बध्यते नो मनुष्यः ॥ 
अब विबोधः । 
विबोधः" ०मदने ।२२। 


५ 
कात दीनो = 
यिनि 
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यथा माघे । 
चिररतिपरिखेदप्राप्तनिद्रासूखानां 
चरममपि शयित्वा पूवं मेव प्रबुद्धाः । 
अपरिचक्ितगात्राः कूर्वते न प्रियाणाम्‌ 
अशिथिलभुजचक्राश्लेषभेदं तरुण्यः ।। 


अथ ब्रीडा । 


दुराचारा०..... ०सुखादिभिः | २४॥ 
यथाऽमरुशतके । 
पटालग्ने पत्यौ नमयति शुखं जातविनया 
हटार्टेषं वाज्छत्यपहरति गात्राणि निभृतम्‌ । 
न शक्योत्याख्यातुं स्मितमुखसखीदत्तनयना 
हिया ताम्यत्यन्तः प्रथमपरिहासे नवबधू: ॥ 
अथाऽपस्मारः । | 


आवेशो ०*“““"*` ऽमादयः ।२५॥ 


यथा माघे । 
आदिरृष्टभूर्मि रसितारमुच्च- 
खोक द्‌ जाकारवृहत्तरङ.गम्‌ । 
फेनायमानं पतिमापगानामे 
असावपस्मारिणमाशशडः के ॥ 
अथ मोहः: । 


मोहो "`" ° दशनादयः २६ 

यथा कुमारसम्भवे । 
तीत्रारभिषडः गप्रभवेन वृत्तिं 
मोहेन संस्तम्भयतेन्द्रियाणाम्‌ । 
अज्ञातभतुव्यसना मुहूतं 
कृतोपकारेव रतिर्व॑भूव ॥ 

यथा चोत्तररामचरिते । 
विनिदचेतुः शक्यो न सुखमिति वा दुःखमिति वा 
प्रमोहो निद्रा वा किमु विषविसपंः किमु मदः । 
तव स्पशं स्प मम हि परिमूढेन्दरियगणो 
विकारः कोऽप्यन्तजंडयति च तापं च कुरुते 





३३९ 


अथ मतिः । 
भान्ति° ° धीमति: । 
यथा किराते । 
सहसा विदधीत न क्रियामविवेकः परमापदां पदम्‌ | . 
वृणुते हि विमृश्यकारिणं गुणट्न्चाः स्वयमेव सम्पदः ॥ 
यथा च) 


न पण्डिताः साहसिका भवन्ति 
श्रुत्वाऽपि ते सन्तुलयन्ति तत्त्वम्‌ । 
त्वं समादाय समाचरन्ति 

स्वार्थ प्रक्रर्बन्ति परस्य चाऽथम्‌ ॥ 


अथाऽऽलस्यम्‌ । 
आलस्यं '*" "“"" °दिमत्‌ ।।२७॥ 


यथा ममेव । 

चलति कथित्‌ पुष्टा 

यच्छति वचनं कथञ्चिदारीनाम्‌ ! 

आसितुमेव हि मनुते 

गुरुग्भंभरारसा सुतनुः ॥ 
अथाऽऽवेगः । 
आवेगः०` ` "` ०पसाराः ।२८॥ 
अभिसरो राजविद्रवादिः तद्धेतुरावेगः । यथा ममेव : 
आगच्छाऽऽगच्छ सज्जं कुरु वरतुरगं संनिधेहि दूतं मे 
खङ्खः क्वाऽसौ कृपाणीमुपनय धनुषा किं किम ङ्ध प्रविष्टम्‌ । 
संरम्भोच्िद्रितानां क्षितिभृति गहनेऽन्योन्यमेवंप्रतीच्छन्‌ 
वादः स्वप्नाभिदृष्टे त्वयि चकितदृशां विद्धि षामाविरासीत्‌ ॥ 

इत्यादि । 





तनुत्राणं तनुत्राणं शस्त्रं शस्त्रं रथो रथः । 
इति शुश्रुविरे विष्वगुदटाः सुभटोक्तयः 
यथा वा । 


प्रारभ्धां तरुपुत्रकेषु सहसा सन्त्यज्य सेकक्रियाम्‌ 
एतास्तापसकन्यकाः किमिदमित्यालोकयन्त्याकुलाः । 








"५ . „क क" ऋआ शाता इ ` ` चक्क क चक स 
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आरोहन्त्युटजदुमांश्च वटवो वाचंयमा अप्यमी 
सद्यो मुक्तसमाधयो निजवृषीष्वेवोच्चपादं स्थिताः ॥ 


वातवेगो यथा । 
वाताहतं वसनमाकूलमृत्तरीयम्‌ । 


इत्यादि । 
वर्षजो यथा । 
देवे वर्षत्यशनपवनन्यापता वद्भिहेतो- 
गे हहाद्‌ फकलगे नचितैः सेतुभिः पङ्कमीताः । 
तीध्नप्रान्तानवि रलजलान्‌ पाणिभिस्ताडयित्वा 
ूर्यच्छत्रस्थगितरिरसो योषितः सञ्चरन्ति ॥ 
उत्पातजो यथा । 


पौलस्त्यपीनभुजसम्पदृदस्यमानः 

कैलाससम्भ्रमविलोखृदुशः प्रियायाः । 

श्रेयांसि वो दिशतु निह्ल.तकोपचिह्नम्‌ 

आलिङ्गनोत्पु लकमासितमिन्दुमौलेः ॥ 

अहितकृतस्त्वनिष्टदर्शनश्चवणाम्याम्‌ । तद्‌ यथा । उदात्तराघवे । चित्रमायः 

ससम्भ्रमम्‌ । भगवन्‌ कुलपते रामभद्र परित्रायतां परित्रायतांमित्याकर लतां नाटय- 
तीत्यादि । पुनर्चित्रमायः । 

मृगरूपं परित्यज्य विधाय विकट वपुः 

नीयते रक्षसाऽनेन लक्ष्मणो युधि संशयम्‌ ॥ 


रामः । 
वत्सस्याऽभयवारिषेः प्रतिभयं मन्ये कथं राक्षसात्‌ 
वस्तश्चैष मुनिधिरौति मनसङ्चाऽस्तयेव मे संभ्रमः \ 
माहासीर्जनकात्मजामिति मुहुः स्नेहाद्‌ गुरर्याचते 
न स्थातुं न च गन्तुमाकुलमतेमूढस्य मे निश्चयः ॥ 
इत्यन्तेनाऽनिष्टप्राप्तिकृतसम्श्रमः । 
इष्टप्राप्तिङृतो यथात्रैव । प्रविश्य पटाक्षपेण सम्भ्रान्तो वानरः व।नरः 
"महाराअ एदंखु पवणणन्दणागमणेण पहरिसेत्यादि देवस्स हिअआणन्दजणणं 
विअकिदं महुवणमित्यन्तम्‌ । 








१, मदहाराजनैतत्‌ खलु पवननन्दनागमनेन प्रहेदि, देवस्य हृदयानन्दजननं विदल्ितं मधुवन- 
भित्यन्तम्‌ । 
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« दशरूपक 


यथावा बीरचरिते। 


एड्येहि वत्स रघुनन्दन पृ्णचन्द्र 

चुम्बामि मूर्ध॑नि चिरस्य परिष्वजे त्वाम्‌ । 
आरोप्य वा हृदि दिवानिशमुदहामि 
वन्देऽथवा चरणपुष्करकद्टयं ते । 


वह्भिजो यथाऽमरुशतके । 
क्षिप्तो हस्तावलग्नः प्रसभमभिहतोऽप्याददानोऽयुकान्तं 
गृह णन्‌ केशेष्वपास्तश्च रणनिपतितो नेक्षितः सम्भ्रमेण । 
आलिङ्गन्‌ योऽवधूतस्तरिपुरयुवतिभिः सा्रुनेत्रोत्पलाभिः 
कामीवाऽईद्रपिराधः स दहतु दुरितं शाम्भवो वः शरागिनिः । 
यथा वा रत्नावल्याम्‌ । 
विरम विरम वद मुञ्च धूमाकुलत्वं 
प्रसरयसि किमुच्चेर्चिषां चक्रवालम्‌ । 
विरहहुत भुजां यो न दग्घ; प्रियायाः 
प्रख्यदहनभासा तस्य कि त्वं करोषि ॥ 
करिजो यथा रघुवंशे । 
सच्छिन्नबन्धद्रतयुग्यून्यं 
मग्नाक्षपर्यस्तरथं क्षणेन । 
रामापरित्राणविहस्तयोधं 
सेनानिवेशं तुमुलं चकार ॥ 


करिग्रहणं व्यारोपलक्षणार्थम्‌ । तेन व्याघ्रुकरवानरादिप्रभवा आवेगा 


व्याख्याताः । 


अथ वितकंः । 


किं लोभेन विलद्ितः स भरतो येनैतदेवं कृतं 
सद्यः स्त्रीरघुतां गता किमथवा मातंव मे मध्यमा । 
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मिथ्य॑तन्‌ मम चिन्तितं दहितयमप्यार्यानुजोऽसौ गुरु 
मातातातकलत्रमित्यनुचितं मन्ये विधात्रा कृतम्‌ ॥ 
अथवा । 
कः समुचितांभिषेकादायं प्रच्यावयेद्‌ गुणज्येषठम्‌ । 
मन्ये ममैष पुण्यैः सेवावसरः कृतो विधिना ॥ 
अथाऽवहित्थम्‌ । 
चजञ्जा०१०..... © विक्छिया | 


यथा कुमारसम्भवे । 


एवं वादिनि देवर्षौ पाश्वं पितुरधोमुखी । 
लीलाकमर्पत्राणि गणयामास पार्वती ॥। 
अथ व्याधिः । 
व्याधप्रः विस्तरः ।२९।। 
दिङ्मात्रं तु यथा] 
अच्छिन्नं नयनाम्बु बन्धुषु कृतं चिन्ता गुरुभ्योऽपिता 
दत्तं दैन्यमशेषतः परिजने तापः सखीष्वाहितः । 
अद्य इवः परिनिर्वृति ब्रजति सा श्वासैः परं खिद्यते 
विश्वब्धो भव विप्रयोगजनितं दूखं विभक्तं तया ॥ 
अथोन्मादः । 
अप्रेक्षा ०“ “ˆ` °सितादयः ।३०॥ 
यथा । आः कषद्रराक्षस तिष्ठ॒तिष्ठ क्व मे प्रियतमामादाय गच्छसीत्युपक्रमे । 
कथम्‌ । 
नवजलधरः सन्नद्धोऽयं न दुस्निशाचरः 
सुरधनुरिदं दूराकृष्टं न तस्य शरासनम्‌ । 
अयमपि पटुर्धारासारो न बाणपरम्परा 
कनकनिकषस्निग्धा विद्युत्‌ प्रिया न ममोवंशी ॥ 
इत्यादि । 
अथ विषादः । 
प्रारब्ध ०" "^" दिकृत्‌ ।॥।३१॥ 
यथा वीरचरिते । हा आर्ये ताडके कि हि नामैतत्‌ । अम्बुनि मज्जन्त्यलाबूनि 
ग्रावाणः प्लवन्ते । ॑ 
नन्वेष राक्षसपतेः स्खलितः प्रतापः 
प्राप्तोऽद्भुतः परिभवो हि मनुष्यपोतात्‌ । 








३४० दरारूबक 


दृष्टः स्थितेन च मया स्वजनप्रमाथो 
देन्यं जरा च निरुणद्धि कथं करोमि ॥ 
अथौत्सुक्यम्‌ । 
कालाक्ष °` ` "``" ° विश्चमाः ।।३२॥ 
यथा कुमारसम्भवे | 


आत्मानमालोक्य च शोभमानम्‌ 

आदशंविम्बे स्तिमितायताक्षी | 

हरोपयाने त्वरिता बभूव 

स्त्रीणां प्रियालोकफलो हि वेषः ॥ 
यथा वा तत्रेव । 

पुपतिरपि तान्यहानि कृच्छाद्‌ 

अनिनयदद्विसुतासमागमोत्कः । 

कमपरमवरां विप्रकयु - 

विभुमपि तं यदमी स्पृशन्ति भावाः ॥ 
अथ चापला । 


मात्सय °`" "" °चरणादयः ।२३२।। 
यथा विकटनितम्बायाः | 


अन्यासु तावदुपमदसहासु भृङ्ख 

लोलं विनोदय मनः सुमनोलतासु | 
बालामजातरजसं कलिकामकाले 

व्यथं कदर्थयसि किं नवमल्लिकायाः । 


यथावा। 


विनिकषणरणत्कठोरदष्टरा 
क्रकचविशङ्कुटकन्दरोदराणि । 
अहमहमिकया पतन्तु कोपात्‌ 
सममधुनैव किमत्र मन्मुखानि ॥ 
अथवा | प्रस्तु पमेव तावत्‌ सुविहितं करिष्य इति । 
अन्ये च चित्तवृत्तिविशेषा एतेषामेव विभावानुभावस्वरूपानुप्रवेशान्‌ न पृथग्‌ 
वाच्याः | 
अथ स्थायी | 
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विरुद्धं °`" ˆ“ कबणाकरः ।३४।। 


सजातीयविजातीयभावान्तरेरति रस्कृतत्वेनोपनिबध्यमानो रत्यादिः स्थायी । 
यथा वृहत्कथायां नरवाहनदत्तस्यमदनमञ्जूषायामनुरागः । तत्तदवान्तरानेक- 
नायिकानुरागैरतिरस्कृतः स्थायी । यथा च मालतीमाधवे । श्मशानाङ्के बीभत्सेन 
मारत्यनुरागस्याऽतिरस्कारो मम हि प्राक्तनोपलम्भसम्भावितात्मजन्मनः संस्कार 
स्याऽनव रतप्रबोधात्‌ प्रतीयमानस्तद्विसदुदौः प्रत्ययान्तरैरतिरस्कृतप्रवाहः प्रियतमा- 
स्मृतिप्रत्ययोत्पत्तिसन्तानस्तन्मयमि ्र॒ करोत्यन्तवंत्तिसारूप्यतश्चैतन्यमित्यादिनोप- 
निबद्धः । तदनेन प्रकारेण विरोधिनामविरोधिनां च समवेशो न विरोधी । 
तथाहि । विरोधः सहानवस्थानं बाध्यबाधकभावो वा । उभयरूपेणाऽपि न तावत्‌ 
तादात्म्यमस्ये करूपत्वेनैवाऽऽविभावात्‌ । स्थायिनां च विभावादीनां यदि विरोधस्त- 
त्राऽपि न तावत्‌ सहानवस्थानं रत्यादुपरक्ते चेतसि सखक्सूत्रन्यायेनाऽवि रोधिनां 
व्यभिचारिणां चोपनिबन्धः समस्तभावकस्वसंवेदनसिद्धः । यथेव स्वसंवेदनसिद्ध- 
स्तथैव काव्यव्यापारसं रम्भणाऽनुकार्येऽप्यावेश्यमानः स्वचेतःसम्मेदेन तथाविधा- 
नन्दसं वि दुन्मीलनहेतुः सम्पद्यते । तस्मान्‌ न तावद्‌ भावानां सहानवस्थानम्‌ । 
बाघ्यबाधकमभावस्तु भावान्तरैर्भावान्तरतिरस्कारः। स॒ च व्यभिचारिणां स्थायि- 
नामविरुद्धन्यभिचारिभिः स्थायिनोऽविरुद्धास्तेषाम _्गत्वात्‌ प्रधानविरुद्स्य चाऽङ्घ- 
त्वायोगादानन्तर्यव्रिरीधित्वमप्यनेन प्रकारेणाऽपास्तं भवति । तथा च माक्ती माधवे 
शुंगा रानन्तरं बीभत्सोपनिबन्धेऽपि न किञ्चित्‌ वैरस्यं तदेवमेव स्थिते विरुढरस- ` 


कावलम्बनत्वमेव विरोधे हेतुः । सत्वविरुदढ रसान्तरग्यवधानेनोपनिबध्यमानो न 
विरोधी । यथा । 


"अण्णहुणाहुमहेलिभहुजु हुपरिमलुसुसुअन्धु । 
मृहुकन्तह्‌ अगत्थणह अंगण फिटूइ गन्धु ॥ 
इत्यत्र बो भत्सरसस्याऽङ्गमूतरसान्तरव्यवधानेन श्छ गारसमावेशो न विरुद्धः प्रका- 
रान्तरेणैकाश्रयविरोधी परिहर्तव्यः । ननु यत्रैकतात्पर्येणेतरेषां विरुढानामविरुढा- 
नामविरुद्धानां च न्यग्‌भूतत्वेनोपादानं तत्र भवत्यगत्वेनाऽविरोधः। यत्र तु सम- 
प्रधानत्वेनाऽनेकस्य भावस्योपनिबन्धनं तत्र कथम्‌ । यथा । 


रएक्कत्तो अह पिआ अणत्तौ समरतूरणिगृघोसो । 
पेम्पेण रणरसेण अ भडस्स डोखाइअं हिअअं ।। 
इत्यादौ रत्युत्साहयोः । यथा वा । 
१. देखिए परिशिष्ट-२ । 


२. एकतो रोदिति भ्रियाऽन्यतः समरतूयेनि्ोषः। 
प्रेम्ण। रणरयेन च मरस्य दोरायितं हृद्यम्‌ ।। 
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मात्सर्यमुत्सार्यविचायकायंम्‌ 

आर्याः समर्यादमिदं वदन्तु । 

सेव्या नितम्बाः किमु भूधराणाम्‌ 

उत स्मरस्मेरविलासिनीनाम्‌ ॥ 

इत्यादौ रतिकश्मयोः । यथा च । 

इयं सा लोलाक्षी त्रिमुवनललामेकवसतिः 

स चाभयं दृष्टात्मा स्वसुरपकृतं येन मम तत्‌ । 
इत्यादौ तु रतिक्रोधयोः । 

इतस्तीव्रः कामो गुरुरयमितः क्रोधदहनः 

कृतो वेषर्चाऽयं कथमिदमिति भ्राम्यति मनः ॥ 

अन्त्रैः कल्पितङ गलप्रतिस राः स्त्रीहस्तरक्तोत्पल- 

व्यक्तोत्त समृतः पिनद्धशिरसा हत्पुण्डरीकस्रजः । 

एताः शोणितपङ्खकुट्कुमजुषः सम्भूयकान्तंः पिव- 

न्त्यस्थिस्तेहसुरां कपालचषकंः प्रीताः पिशाचाडङ गनाः ॥ 
इत्यादावेकाश्चयत्वेन रतिजगुप्सयोः । 

एकं ष्याननिमीलनान्‌ मुकुलितं चक्षद्रितीयं पुनः 

पार्वत्या वदनाम्बुजस्तनतटे श्छ गारभारालसम्‌ । 

अन्यद्दूर ॒विकृष्टचापमदनक्रोधानलोदहीपितं 

शम्भोभिन्नरसं समाधिसमये नेत्रत्रयं पातु वः ॥ 
इत्यादौ शमरतिक्रोघानाम्‌ । 

एकेनाऽ्णा प्रविततरुषा वीक्षते ग्योमसस्थं 

भानोर्बिम्बं सजललुलितेनाऽपरेणाऽऽत्मकान्तम्‌ । 

अन्हशछेदे दयितविरहाशङ्किनी चकवाको 

द्रौ सङ्कीणौँ रचयति रसौ नर्तकीव प्रगल्भा ॥\ 


इत्यादौ रतिशोकक्रोधानां समप्राधान्येनोपनिबन्धस्तत्‌ कथं न विरोधः । अत्रोच्यते । 
अतव्राऽप्येक एव स्थायी । तथाहि । एक्कत्तो रुअड पिया इत्यादौ स्थायिभूतोत्साह 
व्यभिचारिलक्षणवितर्कभावहेतुसन्देहका रणतया करुणसंग्रामतूर्ंयोरूपादानं वौ रभव 
पष्णातीति भटस्येत्यनेन पदेन प्रतिपादितम्‌ । न च दयोः समप्रधानयोरन्योन्यमुप- 
कार्योपकारकभावरहितयोरेकवाक्यभावो युज्यते । किञ्चोपक्रान्ते सङ ग्रामं सुम- 
टानां कार्यान्तरकरणेन प्रस्तुतसङ ग्रामौदासीन्येन महदनौचित्यम्‌ । अतो भतु 
सड ग्रामैकरसिकतया शौर्यमेव प्रकाशयन्‌ प्रियतमाकरुणी वीरमेव पुष्णाति । एवं 
मात्सर्यमित्यादावपि चिरप्रवत्तरतिवासनाया हेयतयोपादानात्‌ शमेकपरत्वमार्या 
समर्यादमित्यनेन प्रकाशितम्‌ । एवमियं खा लोलाक्षीत्यादावपि रावणस्य प्रतिपक्ष- 
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नायकतया निशाचरत्वेन मायाप्रधानतया च रौद्रव्यभिचारिविषादविभाववितकं- 
हेतुतया रतिक्रोधयोरुपादानं रौद्रपरमेरव । अन्त्र; कल्पितमड्गुलप्रतिसरा इत्यादौ 
हास्य रसैकपरत्वमेव । एकं ध्याननिमीलनादित्यादौ शम्भोर्भावान्तरैरनाक्षिप्ततया 
शमस्थस्याऽपि योग्यन्तरडमाद्‌ वैलक्षण्यप्रतिपादनेन शमैकपरतैव समाधिसमय 
इत्यनेन स्फुटीकृता एकेनाश्ष्णेत्यादौ तु समस्तमपि वाक्यं भविष्यद्ि प्रलम्भविषय- 
मिति न क्वचिदनेकतात्पर्यम्‌ । यत्र तु इटेषादिवाक्येष्वनेकतात्पर्यमपि तत्र वाक्याथ 
भेदेन स्वतन्त्रतया चाऽ्थद्यपरतेत्यदोषः । यथा । 


इलाघ्यारोषतनु सुदशंनकरः सर्वाड. गरी खाजित- 
त्रैलोक्यां चरणारविन्दललितेनाऽऽक्रान्तलोको हरिः । 
बिभ्राणां मुखमिन्दुसुन्दरसुचं चन्दरात्मचक्ष्दधत्‌ 

स्थाने यां स्वतनोरपद्यदधिकां सा रुक्मिणी वोऽवतात्‌ ॥ 


इत्यादौ तदेवमुक्तप्रकारेणरत्या्यपनिबन्धे सर्वत्राऽविरोधः । यथा वा श्रूयमाणरत्या- 
दिपदेष्वपि वाक्येषु तत्रं व तात्पर्यं तथाऽग्रे दर्शयिष्यामः । 


ते च। 
रत्युत्साह० नतस्य ॥३५॥। 


इह शान्तरसं प्रतिवादिनामनेकविधा विप्रतिवत्तयः। तत्र केचिदाहः । 
नाऽस्त्येव शान्तो रसः । तस्याऽऽचार्येण विभावादय प्रतिपादनाल्ृललक्षणाकरणात्‌ । 
अन्ये तु वस्तुतस्तस्याऽभावं वर्णयन्ति । अनादिकालप्रवाहायातरागद्रेषयोरुच्छेत्त- 
मशक्यत्वात्‌ । अन्ये तु वीरबीभत्सादावन्तर्भविं वर्णयन्ति । एवं वदन्तः शममपि 
नेच्छन्ति । यथा-तथाऽस्तु । सर्वंथानाटकादावभिनयात्मनि स्थायित्वमस्माभिः 
शमस्य निषिध्यते । तस्य समस्तव्यापारप्रविल्यूपस्याऽभिनयायोगात्‌ । यत्‌ तु 
कैरिचन्‌ नागानन्दादौ शमस्य स्थायित्व मुपवणितं तत्‌ तु मल्यवत्यनुरागेणाऽप्रबन्ध- 
प्रवृत्तेन विद्याधरचक्रवतित्वप्राप्त्याऽविरुद्धम्‌ । न दयेकानुकार्यविभावालम्बनौ 
विषयानुरागापरागावुपल्ड ~ । अतो दयावी रोतृसाहस्यैव तत्र॒ स्थायित्वम्‌ । 
तत्रैव श्रः गारस्याऽङ गत्वेन चक्रवतित्वावाप्तेशच फलत्वेनाऽविरोधादीप्सितमेव 
च स्वंत्र कर्तव्यमिति परोपकार प्रवृत्तस्य विजिगीषोर्नान्त रीयकत्वेन फलं सम्पद्यत 
इत्यावेदितमेव प्राक्‌ । अतोऽष्टावेव स्थायिनः । ननु च रसानाद्‌ रसत्वमेतेषां मधु- 
रादीनामिवोक्तमाचारये: । निर्वेदादिष्वपि तत्‌ प्रकाममस्तीति तेऽपि रसा इत्यादिना 
रसान्त राणामप्यन्येरम्युपगत्तवात्‌ स्थायिनोऽप्यन्ये कल्पिता इति अवधारणानुपपत्तिः। 


अत्रोच्यते । 
निवदा०'“.“““ मताः ॥३६।। 
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विशुद्धाविरद्धाविच्छेदित्वस्य निवेदादीनामभावादस्थायित्वम्‌ । अतएव ते 

चिन्तादिस्वस्वव्यभिचार्यन्तरिता अपि परिपोषं नीयमाना वेरस्यमावहन्ति । न च 
निष्फछावमानत्वमेतेषामस्थायित्वनिबन्धनं हास्यादीनामप्यस्थायित्वप्रस ङ्गात्‌ । 
पारभ्पयैण तु निर्वेदादोनामपि फलवत्त्वात्‌ । अतो निष्फत्वमस्थायित्वे प्रयोजकं 
न भवति । किन्तु विरुदधैरविरुदै भविरतिरस्कृतत्वम्‌ । न च निर्वेदादीनामिति न ते 
स्थायिनः । ततो रसत्वमपि न तेषामुच्यते । अतोऽस्थायित्वादेवेतेषामरसता । कः 
पुनरेतेषां काब्येनाऽपि सम्बन्धः न तावद्‌ वाच्यवाचकभावः स्वशब्द रनावेदितत्वात्‌ । 
न हि श्ुङ्गारादिरसेषु काव्येषु गश्यंगारादिशब्दा रत्यादिशब्दा वा श्रूयन्ते । येन 
तेषां तत्परिपोषस्य वाऽभिषेयत्वं स्यात्‌ । यत्राऽपि च श्रूयन्ते तत्रापि विभावादि- 
द्वारकमेव रसत्वमेतेषां न स्वशब्दाभिषेयत्वयात्रेण । नाऽपि लच्यलक्षकनावस्त- 
त्सामान्याभिधायिनस्तु लक्षकस्य पदस्याऽप्रयोगात्‌ । नाऽपि लक्षितलक्षणया तत्र 
तिपत्तिः । यथा गङ्खायां घोष इत्यादौ । तत्र हि स्वार्थे स्रोतोलक्षणे घोषस्याऽव- 
स्थानासम्भवात्‌ स्वार्थे स्वलद्गतिर्ग ङ्खाशब्दः स्वाथं विना मृतार्थोपलक्षितं तटमु- 
पलक्षयति । अत्र तु नायकादिशब्दाः स्वार्थेऽस्ललद्‌गतयः कथमिवाऽ्थान्तरमुपल- 
क्षयेयुः । को वा निमित्तप्रयोजनाम्यां विना मुख्ये सत्युपचरितं प्रयुञ्जीत । सिह 
माणवक इत्यादिवत्‌ । अतएव गुणवृत्त्याऽपि नेयं प्रतीतिः । यदि वाच्यत्वेन रस- 
प्रतिपत्तिः स्यात्‌ तदा केवल्वाच्यवाचकभावमात्रव्युत्पन्नचेतसामप्यरसिकानां रसा 
स्वादो भवेत्‌ । न च काल्पनिकत्वमविगानेन सर्वंसहृदयानां रसास्वादोद्‌भतेः । 
अतः केचिदभिधाकक्षणागौणीम्यो वाच्यान्तरपरिकल्पितशक्तिभ्ो व्यतिरिक्तं 
व्यञ्जकत्वलक्षण शब्दव्यापारं रसालङ्कारवस्तुविषयमिच्छनि । तथाहि । विभावा- 
नुभावव्यभिचारिमुखेन रसादिप्रतिपत्तिरुपजायमाना कथमिव वाच्या स्यात्‌ यथा 
कुमारसम्भवे । 

विवृण्वती शेलसुताऽपि भावम्‌ 

अङ्कं: स्फुटद्रालकदम्बकल्पः । 

साचीकृता चारुतरेण तस्थौ 

मुखेन पयंस्तविलोचनेन 
इत्यादावनुरागजन्यावस्थाविशेषानुभाववद्‌ गिरिजालक्षणविभावोपवर्णनादेवाऽश- 
व्दाऽपि श्वुड्गारप्रतीतिरदेति । रसान्तरेष्वप्ययमेव न्यायः । न केवलं रसेष्वेव 
यावद्‌ वस्तुमात्रेऽपि यथा । 


१भम धम्मि वीसद्धो सो सुणहो अज्ज मारिओ तेण । 





१, अम धामिक विश्रब्धः स श्वाऽद्य मारितस्तेन । 
गोदावरीनदी कच्छकूट्गवासिना दरीसिहेन 1 
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गोकाणर्ईकच्छकुडङ्गवासिणा दरिअसीहेण ॥ 
इत्यादौ निषेधप्रतिपत्तिरशब्दाऽपि ग्यञ्जकशक्तिमूरव । 
तथाऽलङ्काररेष्वपि । 

लावण्यकान्तिपरिप्रितदिङ मुखेऽस्मिन्‌ 

स्मेरेऽधुना तव मुखे तरलायताक्षि । 

क्षोभं यदेति न मनागपि तेन मन्ये 

सुव्यक्तमेव जलराशिरयं पयोधिः ॥ 
इत्यादिषु चन्द्रतुल्यं तन्वीवदनारविन्दमित्याुपमाद्यलङ्कारप्रतिपत्तिर्व्यञ्जकत्वनि- 
बन्धनीति । न चाऽसावर्थापत्तिजन्या । अनुपपद्यमानाथपिक्षाभावात्‌ । नाऽपि 
वाक्यार्थत्वं व्यड ग्यस्य तृतीयकक्षाविषयत्वात्‌ । तथाहि । भ्रम धा्िकेत्यादौ पदा- 
थविषयाभिधालक्षणप्रथमकक्षातिक्रान्तक्रियाकारकसंसर्गात्मकविधिविषयवाव्यार्थक- 
क्षातिक्रान्ततृतीयकक्षाक्रान्तो निषेधात्मा व्यडः गयलक्षणोऽर्थो व्यञ्ञकशक्त्यधीनः 
स्फुटमेवाऽवभासते । अतो नाऽसौ वाक्यार्थः । ननु च तृतीयकक्षाविषयत्वमशूयमाण- 
पदार्थतात्परयेषु विषं भुडक्षवेत्यादिवाक्येषु निषे ब्ार्थविषयेषु प्रतीयत एव वाक्यार्थः । 
न चाऽत्र व्यञ्जकत्ववादिनाऽपि वाक्यार्थत्वं नेष्यते तात्पर्यादन्यत्वाद्‌ ध्वनेः । तवर 
स्वार्थस्य द्वितीयकक्षायामविश्वान्तस्य तृतीयकक्षाभावात्‌ । सैव निषेधं कक्षा तत्र 
द्ितीयकक्षाविधौ क्रियाकारकसंसर्गानुपपत्तेः । प्रकरणात्‌ पितरि वक्तरि पुत्रस्य 
विषभक्षणनियोगाभावात्‌ । रसवद्वाक्येषु च विभावप्रतिपत्तिलक्षणद्वितीयकक्षायां 
रसानवगमात्‌ । तदुक्तम्‌ । 


अप्रतिष्ठमविश्वान्तं स्वाथं यतपरतामिदम्‌ । 
वाक्यं विगाहते तत्र न्याय्या तत्परताञस्य सा ॥ 
यत्र तु स्वाथविध्वान्तं प्रतिष्टां तावदागतम्‌ । 
तत्‌ प्रसर्पति तत्र स्यात्‌ सर्वत्र ध्वनिना स्थितिः ॥ 
इत्येवं सवं रसानां व्य ज्गचत्वमेव । वस्त्वलङ्कारयोस्तु क्वचिद्‌ वाच्यत्वं क्वचिद्‌ 
व्यंग्यत्वम्‌ । तत्राऽपि यत्र व्यंग्यस्य प्राधान्येन प्रतिपत्तिस्तत्रैव ध्वनिरन्यत्र गुणीभूत- 
व्यंग्यत्वम्‌ । तदुक्तम्‌ | 
यत्राऽ्थंः शब्दो वा यमथ॑मुपस्जंनीकृतस्वार्थौ । 
व्यक्तः काव्यविशेषः स ध्वनिरिति सूरिभिः कथितः ॥ 
प्रधानेऽन्यत्र वाक्यार्थे यत्राऽङ्गं तु रसादयः । 
काव्ये तस्मिन्नलङ्कारो रसादिरिति मे मतिः॥ 


यथा । उपोढरागेणेत्यादि । तस्य च घ्वजेत्रिवक्षितवाच्याविवक्षितवाच्यत्वेन 
्विध्यम्‌ । अविवक्षितवाच्योऽप्यत्यन्ततिरस्कृतस्वार्थोऽर्थान्त रसङ्क्रमितवाच्यरचेति 
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३४६ ` ददरूपक 


दविधा । विवक्षितवाच्यङ्च असंलक्षितक्रमः क्रमयोत्यश्चेति द्विविधः । तत्र रसादीनाम- 
संलक्षयक्रमे च्वनित्वं प्राधान्यप्रतीतौ सत्यामंगत्वेन प्रतीतौ रसवदलङ्कार इति । 


अत्रोच्यते । 


वाच्याः... “* ` भावस्तथेतरेः ॥२७॥ 


यथालौकिकवाक्येषु श्रयमाणक्रियेषु गामभ्याजेत्यादिष्वश्रयमाणक्रियेषु च द्वारं 
द्रारमित्यादिष स्वशब्दोपादानात्‌ प्रकरणादिवशाद्‌ बद्धिसंविवेशिनी क्रियेव कारको- 
पचिता वावयार्थस्तथा काव्येष्वपि स्वशब्दोपादानात्‌ क्वचित्‌ प्रीत्यै नवोढा 
प्रियेत्येवमादौ क्वचित्‌ च प्रकरणादिवशान्‌ नियताविहितविभावाद्यविनाभावाद्‌ वा 
साक्षाद्‌ भावकवेतसि विपरिवतं मानो रत्यादिः स्थायी स्वस्वविभावानुभाव- 
व्यभिचारिभिस्वत्तच्छब्दोपनीतेः संस्कारपरम्परया परं प्रौदिमानीयमानो रत्यादि- 
वाक्यार्थः । नचाऽपदार्थस्य वाक्यार्थत्वं नास्तीति वाच्यम्‌ । कायेपयवसायित्वात्‌ 
तालर्यशक्तेः । तथाहि पौरुषेयमपौरुषेयं वाक्यं सर्वं॑कार्यपरम्‌ । अतत्परत्वेऽनु- 
पादेयत्वादुन्मत्तादिवाक्यवत्‌ काव्यशब्दानां चाऽन्वयव्यतिरेकाम्यां निरतिशयसुखा- 
स्वादव्यतिरेकेण प्रतिपाच्प्रतिपादकयोः प्रवृ त्तिविषययोः प्रयोजनान्तरानुपकन्धैः 
स्वानन्दोद्‌भूतिरेव कार्य्यत्वेनाऽवधार्य्यते । तदु दूतिनिमित्तत्वं च  विभावादि- 
संसृष्टस्य स्थायिन एवावगम्यते । अतो वाक्यस्याऽभिधानशक्तिस्तेन तेन रसेनाऽ- 
कृष्यमाणा तत्तत्स्वाथपिक्षितावान्तरविभावादिप्रतिपादनद्वारा स्वपर्यवसायितामा- 
नीयते । तत्र विभावादयः पदार्थस्थानीयास्तत्‌सं सष्टोरत्यादिर्वाक्यार्थः । तदेतत्‌ 
काव्यवाक्यम्‌ । यदीयं ताविमौ पदार्थवाक्यार्थो । न चैवं सति गीतादिवत्‌ सुखजन- 
कत्वेऽपि वाच्यवाचकभावानुपयोगः | विरिष्टविभावादिसामग्रीविदुषामेव तथा- 
विधरत्यादिभावनावतामेव स्वादो द्धतेस्तदनेनाऽतिप्रसङ.गोऽपि निरस्तः । ईदृशि च 
व्‌,क्यार्थनिरूपणे परिकल्पिताभिधादिशक्तिवशेनैव समस्तवाक्यार्थावगते शक्तचन्तर- 
परिकल्पनप्रयासः यथाऽवोचाम काव्यनिर्णये । 


तात्प्यानत्िरेकाच्‌ च व्यञ्जकत्वस्य न ध्वनिः । 
किमुक्तं स्यादश्रुताथंतात्पर्येऽन्योक्तिरूपिणि ॥। 

विषं भक्षय र्वो यश्चवं परसुतादिषु । 

प्रसह्यते प्रधा, वाद्‌ ध्वनित्वं केन वार्यते ॥ 
ध्वनिश्चेत्‌ स्वार्थविश्वान्तं वाक्यमर्थान्त राश्रयम्‌ । 
तत्परत्वं त्वविश्वरान्तौ तन्‌ न विश्रान्त्यसम्भवात्‌ ॥ 


एतावत्येव विश्वान्तिस्तात्प्यस्येति कि कृतम्‌ । 
यावत्कार्थप्रसारितत्वात्‌ तात्पयं न तुलाधृतम्‌ ॥ 
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श्रमधामिकविश्वन्धमिति भ्रमिकृतास्पदे । 
निर्व्यावृत्ति कथं वाक्यं निषेधमुपसर्मति ॥ 
प्रतिपाद्यस्य बिश्रान्तिरपेक्षाप्रणाद्‌ यदि । 
वक्तुविवक्षितप्रापिरविश्वान्तिनं वा कथम्‌ ॥ 
पौरुषेयस्य वाक्यस्य विवक्षा परतन्त्रता । 
ववत्रभिप्रततात्पर्यमतः काव्यस्य युज्यते 


इति । अतो न रसादीनां काश्येन सह ध्यंग्यव्यज्ञकभावः । कि तहि भाग्यभावक- 
सम्बन्धः । कान्यं हि भावकम्‌ । भाग्या रसादयः ते हि स्वतो भवन्त एव भावकेषु 
विशिष्टनिभा वादिमता काव्येन भाव्यन्ते । न चाल्यत्र राब्दान्तरेषु भाव्यभावक- 
लक्षणसम्बन्वाभावात्‌ काग्यशब्देष्वपि तथा भाग्यमिति वाच्यम्‌ । भावनाक्रिया- 
वादिरभिस्तथाऽङ्गीकृतत्वात्‌ । किञ्च मा चाऽन्यत्र तथास्त्वन्वर्यग्यतिरेकाभ्यामिह 
तथाऽवगमात्‌ । तदुक्तम्‌ । 


भावाभिनयसम्बन्धान्‌ भावयन्ति रसानिमान्‌ । 
यस्मात्‌ तस्सादमी भावा विज्ञेया नाट्ययोक्त॒भिः ॥! 


इति । कथं पुनरगृहीतसम्बन्धेम्यः पदेभ्यः स्थाग्यादिग्रतिपत्तिरिति चेल लोके 
तथाविधचेषटायुक्तस्त्रीपुंसादिषु रत्या्यविन।भावदर्शनादिहाऽपि तथोपनिबन्धे सति 
रत्याद्यविनामभूतचेष्टादिप्रतिपादकरशब्दश्चवणादभिधेयाऽविनाभावेन लाक्षणिकी 
रत्यादिप्रतीतिः । यथा च काव्यार्थस्य रसभावकत्वं तथाऽ वद्यामः। 


\ 2 , (म परत्वतः ।३८॥ 


द्रष्टुः ` '“"“दशन।त्‌॥३९॥ 


काव्यार्थोपप्लावितो रसिकवर्ती रत्यादिः स्वायीभावः स॒ इति प्रतिनिद्रस्यतं । 
स च स्वाद्यतां निरभरानन्दसंविदात्मतामापाद्यमानो रसो रसिकवर्तीति वर्तंमानत्वान्‌ 
नाऽनुकायरामादिवर्तीं वृत्तत्वात्‌ तस्य । अथ रब्दोपहितरूपत्वेनाऽवर्तमानस्यापि 
` वतंमानवदवभासनमिष्यत एव । तथाऽपि तदवभासस्याऽस्मदादिभिरनुभूयमान- 
त्वादसत्समतेकास्वादं प्रति विभावत्वेन तु रामादेवंतंमानवदवभासनमिष्यत एव । 
किञ्च न काव्यं रामादीनां रसोपजननाय कविभिः प्रवर्त्यते । अपितु सहूदयाना- 
नन्दयितुम्‌ ।स च समस्तभावकस्वसंवेद्य एव | यदि चाज्नुका्यस्य रामादेः श्च गारः 
स्यात्‌ ततो नाटकादौ तदूर्शने लौकिक इव नायके श्यृगारिणो स्वकान्तासंयुक्ते 
दुरुयमाने श ङ्गारवानयमिति प्रक्षकणां प्रीतिमात्रं भवेन्‌ न रसानां स्वादः 
सत्पुरुषाणां च लज्जेतरेषां त्वसूयानुरागापहारेच्छादयः प्रसज्येरन्‌ । एवं च सति 
रसादीनां व्य्यत्वमपास्तम्‌ | अन्यतो लब्धसत्ताकं वस्त्वन्येनाऽपि व्यज्यते । 








३४८ दशरूपक 


प्रदीपेनेव घटादि। न तु तदानी मेवाऽभिग्यञ्चकत्वाभिमते रापाद्य स्वभावम्‌ । 
भाग्यन्ते च विभादिभिः प्रक्षकेषु रसाइत्यावेदितमेव । 

ननु च सामाजिकाश्चयेषु रसेषु को विभावः । कथं च सीतादीनां च देवीनां 
विभावत्वेनाऽविरोधः। उच्यते । 


धी रोदात्ता°*““ रसिकस्य ते ॥\४०।॥ 


न हि कवयो योगिन इव ध्यानचक्षुषा ध्यात्वा प्रातिस्विकी रामादीनामवस्थ 
नितिहासवदुपनिबध्नन्ति । कि तहि सर्वलोकसाधारणाः स्वोत्‌ प्ेक्षाकृतसन्निधयो 
धीरोदात्ताद्यवस्थाः क्वचिदाश्रयमात्रदायिन्यो दधति । 


तत्र सीतादिशब्दाः परित्यक्तजनकतनयादिविशेषाः स्त्रीमात्रवाचिनः किमिवा- 
निष्टं कृणु: । किमर्थं तयु पादीयन्त इति चेदुच्यते । 
क्रीडतां "`" ` दिभिः ।॥४१। 


एतदुक्तं भपति । नाऽत्र लौकिकश् गारादिवत्‌ स्यादिविभावादीनामुपथोगः । 
कि ताहि प्रतिपादितप्रकारणे लौकिकरसविलक्षणत्वं नाटचरसानाम्‌ । यदाह । अष्टौ 
नाटचेरसाः स्मृता इति । 

कान्याथं ° ``" "““" वार्यते ॥४२॥ 


नक्तंकोऽपि न लौकिकरसेन रसवान्‌ भवति । तदानीं भोग्यत्वेन स्वमहिला- 
देरग्रहणात्‌ काब्यार्थभावनया त्वस्मदादिवत्‌ काव्यरसास्वादोऽस्यापि न वार्यते । 


कथं च काव्यात्‌ स्वादोद्धतिः किमात्मा चाऽाविति व्युत्पाद्यते । 


स्वादः." “" ` `समु्वः ।४२।।४२- 

विकाज्ञ° "^" क्रमात्‌ ।४२।। 

हास्यादभुत० ` "'धारणम्‌ ।।४४।।४५-- 

काव्यार्थेन विभावादि संसृष्टस्थाय्यात्मकेन भावकचेतसः सम्भेदेऽन्योन्यसं चलने 
प्र्यस्तमितस्वपरविभागे सति प्रबलतरस्वानन्दोदभूतिः स्वादः । तस्य च सामाना" 
त्मकत्वेऽपि प्रतिनियतविभावादिकारणजन्यत्वेन सम्भेदेन चतुर्धा चित्तमूमयो भवन्ति । 
तद्‌ यथां । श्वज्खारे विकासो बीरे विस्तरो बीभत्से क्षोभो रौद्रे विक्षेप इति तदन्येषां 
चतुणां [हास्याद्‌भुतभयानककरुणानां स्वसामग्रीकब्धपरिपोषाणां त एव चत्वारो 
विकासाद्याश्चेतसः समभ्मेदाः । अतएव । 


शङ्खरादधि भवेदढास्यो रौद्राच्‌ च करुणो रसः । 
वीराच्‌ चैवाऽ्द्भुतोतुपत्तिर्बीभित्खाच्‌ च भयानकः ॥ 
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इति । हेतुहेतुमद्भाव एव सम्भेदापेक्षया दरितो न कार्यकारणभावाभिप्रायेण 
तेषां कारणान्त रजन्यत्वात्‌ । 

शयु ङ्खा रानुकृतिर्या तु स हास्य इति कीतितः । 
इत्यादिना विकासादिसम्भेदेकत्वस्यैव स्फुटीकरणादवधारणमप्यतएवाऽष्टाविति 
सम्भेदानां भावात्‌ । ननु च युक्तं श ङ्गारवीरहास्यादिषु प्रमोदात्मकेषु वाक्यार्थ- 
सम्भेदादानन्दोद्‌भव इति । करुणादौ तु दुःखात्मकत्वे कथमिवाऽसौ प्रादुष्यात्‌ । 
तथाहि । तत्र करुणात्मककाव्यश्र वणाद्‌ दुःखाविभवोऽभ्रुपातादयश्च रसिकानामपि 
प्रादुर्भवन्ति । न चैतदानन्दात्मकत्वे सतियु ज्यते । सत्यमेतत्‌ । किन्तु तादश 
एवाऽसावानन्दः सुखदुःखात्मको यथा प्रहरणायिषु सम्भोगावस्थायां कुटुमिते 
सत्रीणामन्यख्च लौकिकात्‌ करुणात्‌ काव्यकरुणः । तथाह्यत्रोत्तरोत्तरा रसिकानां 
वृत्तयः । यदिवा कौकरिककरुणवद्‌ दुःखात्मकत्वमेवह स्यात्‌ तदा न करिचत्‌ 
तत्र प्रवर्तेत । ततः कारुण्यकरसानां रामायणादिमहाप्रबन्धानामुच्छेद एव भवेद- 
शरुपातादयर्चेति वृत्तवर्णानाकर्णनेन विनिपातितेषु लौकिकवैकलव्यदर्शनादिवत्‌ 
्क्षकाणां प्रादु॑वन्तो न विरुध्यन्ते । तमाद्‌ रसान्तरवत्‌ करुणस्याऽप्यानन्दात्म- 
कत्वमेव । 

ननु शान्तरसस्याऽनभिधेयत्वाद्‌ यद्यपि नाटयेऽनु वेशो नाऽस्ति तथाऽपि सूक्ष्मा- 
तीतादिवस्तूनां सर्वेषामपि शब्दप्रतिपाद्यताया विद्यमानत्वात्‌ कान्यविषयत्वं न 


निवार्य्यते । अतस्तदुच्यते । 
रम ०`"" "तदात्मता । 


शान्तो हि यदि तावत्‌ ॥४५॥ 
न यत्रदुःखं न सुखं न चिन्ता 
न द्वेषरागौ न च काचिदिच्छा। 
रसस्तु शान्तः कथितो मुनीन्द्रः 
सर्वेषु भावेषु शमप्रधानः ॥ 


इत्येवं लक्षणस्तदा तस्य ॒मोक्षावस्थायामेवाऽऽत्मस्वरूपपात्तिलक्षणायां प्रादुर्भावात्‌ 
तस्य॒ च स्वरूपेणाऽनि्वंचनीयता । तथाहि श्रतिरपि स॒ एष नेति नेत्यन्यापोह्‌- 
ख्पेणाऽऽह न च तथाभूतस्य शान्तरसस्य सहृदयाः स्वादयितारः सन्त्यथ तदुपाय- 
भूतो मुदितामेत्रीकरुणोपेक्षादिलक्षणस्तस्य च विकासविस्तारक्षोभविक्षेपरूपतं वेति । 
तदुक्त्येव शान्तरसास्वादो निरूपितः । 


इदानीं विभावादिविषयावान्तरकान्यभ्यापारप्रदर्शनरवंकः प्रकरणेनोपसंहारः 
प्रतिपाद्यते । 
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पदार्थे °`“ गतं: ।४६। 
भवितः`"" ° परि कीतितः ॥४७- 
अतिशयोक्तिरूपकाव्यव्यापारादहितविरोषेश्च्द्रा्रुदीपनविभावेः प्रमदाप्रभृति- 


भिरालम्ब॑नविभावैनिरवेदादिमिर्व्यभिचारिभावे रोमाञ्वाश्रुभर्षेपकटाक्ाैरनुभावं- 
रवान्तरव्यापारतया पदार्थोभूतं वक्ार्थः स्थायीभावो विभावितो भावरूपतामानीतः 


स्वदते स रस इति प्राकूप्रकरणे तात्पर्यम्‌ । | 
विशेषलक्षणान्युच्यन्ते । तत्राऽञ्चार्येण स्थायिनां रत्यादीनां श्च ङ्गारादीनां 
च पुथग्‌ लक्षणानि विभावादिप्रतिपादनेनोदितानि । अत्र तु । 





लक्षणेक्यं "`" ° वयोः ।४७। 
क्रियत इति वाक्यरोषः । 
तत्र तावत्‌ श्वुगारः । । 
रभ्यदेश्ञ ऽ `"* ` विचेष्ठितं : ।॥४८॥। । 
इत्थमुपनिबध्यमानं काव्यं भ्फगारास्वादाय प्रभवतीति । कव्युपदेश-पर मेतत्‌ । 
तत्र दैशविभावो यथोत्तररामचरिते । 
स्मरसि सुतनु तस्मिन्‌ पवते लक्ष्मणेन 
प्रतिविहितसपर्यासुस्थयोस्तान्यहानि । 


स्मरसि सरसतीरां तत्र गोदावरीं वा 
स्मरसि च॒ तदपान्तेष्वावयोवं तंनानि ॥ 


कलाविभावो यथा । 
हस्तं रन्तनिहितवचनैः सचितः सम्यगर्थः 
पादन्यासे लंयमुपगस्तन्मयत्वं रसेषु । 
शाखायोनिर्मुदुरभिनयः षड्वकल्पोऽनुवृत्त- 
भवि भावे नुदति विषयान्‌ रागबन्धः स एव ॥ 


यथा च। 
व्यक्तिर्व्यञ्ञनधातुना दरविधेनाऽप्यत्र॒ लन्धाऽमुना 
विस्पष्टो द्ूतमध्यलम्बितपरिच्छिन्नस्त्रिधाभ्यं ख्यः । 
गोपुच्छग्रमुखाः क्रमेण गतयस्तिसलोऽपि सम्पादिता- 
स्तत्त्वौधानुगताश्च वाद्यविधयः सम्यक्‌ त्रयो दिताः ॥ 


कालविभावो यथा कुमारसम्भवे । 
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असूत सद्यः कुसुमान्यशोकः स्कन्धात्‌ प्रभृत्येव सपल्लवानि । 
पादेन नाओेक्षत सुन्दरीणां सम्पकंमासिञ्जितन्‌ पुरेण ॥ 
इत्युपक्रमे । 
मधु द्विरेफः कुसुमैकपात्रे 
पपौ प्रियां स्वामनुवर्तमानः । 
श्यु्गेण संस्पर्शानिमीलिताक्षीं 
मृगी मकण्ड्यत कृष्णसारः ॥ 
वेषविभावो यथा तत्रव । 
अशोकनिभंत्सितपद्मरागं 
आङ्ृष्टहेमच्युतिकणिकारम्‌ । 
मुक्ताकलापीकृतसिन्दुवारं 
वसन्तपुष्पाभरणं वहन्ति ॥ 
उपभोगविभावो यथा । 


चक्षुटप्तमषीकणं कवलितस्ताम्बूल रागोऽधरे 
विश्रान्ता कवरी कपोलफलके लुप्तेव गात्रदयुतिः । 
जाने सम्प्रति मानिनि प्रणयिना कँरप्युपायक्रमै- 
भग्नो मानमहातरुस्तरुणि ते चेतः स्थलीवधितः ॥ 


प्रमोदात्मा रतियंथा मालतीमाधवे । 


जगति जयिनस्ते ते भावा नवेन्दुकलादयः 

प्रकृतिमधुराः सन्त्येवाऽन्ये मनो मदयन्ति ये । 

प्रम तु यदियं याता लोके विलोचनचन्द्रिका 

नयनविषयं जन्मन्येकः ख॒ एव महोत्सवः ॥ 
युवतिविभावो यथा मालविकाग्निमित्रे । 


दीर्घाक्षं शरदिन्दुकान्तिवदनं बाहू नतावंसयोः 
संक्षिप्तं निविडोन्नतस्नमुरः पाश्वे प्रमृष्टे इव । 
मध्यः पाणिमितो नितम्बि जघनं पादावरालांगुली 
छन्दो नर्तयितुरयथैव मनसः स्पष्टं तथाऽस्या वपुः ॥ 


यूनोविभावो तथा माक्तीमाधवे । 


भूयो भूयः सविधनगरीरथ्यया पय॑टन्तं 
दुष्ट्वा दष्ट्वा भवनवलभीतुंगवातायनस्था । 
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साक्षात्‌ कामं नवमिव रतिर्मारती माधवं यद्‌ 
गाढोत्कण्ठालृलितरुलितं रंगकंस्ताम्यतोति ॥ 
अन्योन्यानुरागो यथा तत्रैव । 
यान्त्या मुहर्वलितकन्धरमाननं तद्‌ 
आवत्तवृत्तशतपत्रनिभं वहन्त्या । 
दिग्धोऽमृतेन च विषेण च पक्ष्मलाक्ष्या 
गाढं निखात इव मे हृदये कटाक्षः ॥ 
मधुराङ्गविचेष्टितं यथा तत्रैव । 
स्तिमितविकसितानामुल्लसद्‌भ्रूलतानां 
मसृणमुकुलितानां प्रान्तविस्तारभाजाम्‌ । 
प्रतिनयननिपाते किञ्चिदाकूञ््चितानां 
विविधमहमभूवं पात्रमालोकितानाम्‌ ॥ 
ये सत्वजाः० ˆ "“ मिष्टम्‌ ॥ ४९॥ 


त्रयास्त्रंशद्व्यभिचारिणश्चाऽष्टौ स्थायिन अष्टौ सात्त्विकार्चेत्येकोनपजञ्चाशत्‌ । 
युक्ताऽङ्खत्वेनोपनिवध्यमानाः शगार सम्पादयन्त्यारस्यौग्रयजुगुप्सामरणादीन्ये- 
कालम्बनविभावाश्रयत्वेन साक्षादंगत्वेन चोपनिबध्यमानानि विरुध्यन्ते । प्रकारा- 
न्तरेण चाऽविरोधः प्राक्‌ प्रतिपादित एव । 

विभागस्तु । 

अयोगो". “ त्रिधा ॥५५॥। 

अयोगविप्रयोगविशेषत्वाद्‌ विप्रलम्भस्यैतत्‌ सामान्यामिधायित्वेन विप्रलम्भ- 
शब्द उपचरितवृत्तिर्माभूदिति न प्रयुक्तः । तथाहि । दत्त्वा सङ्केतमप्राप्तेऽवध्यति- 
क्रमे साध्येन नायिक्रान्तरानुसरणाच्‌. च विप्रलम्भशब्दस्य मुख्यप्रयोगो वञ्च- 
नार्थत्वात्‌ । 

तत्रा०"""""" °सङ्कमः ।) ५० ॥५१- 

योगोऽन्योन्य॑स्वीकारस्तदभावस्त्वयोगः । पारतन्व्येण विप्रकर्षाद्‌ देवपित्रा. 


्ायत्तत्वात्‌ सागरिकामालत्योव॑त्सराज माधवाभ्यामिव दैवाद्‌ गौरीरिवयोरिवा- 
ऽखमागमोऽयोगः । 


दजञ्ञावस्थः'*"* * "यथोत्तरम्‌ ।॥ ५१-५२ ॥ 
अभिलाषः" ° साध्वसाः । ५३ ॥ 


साक्षात्‌" "` “““ ° गुणस्तुतेः ।। ५४ ॥ 
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अभिलाषो यथा शाकरन्तले । 
असंशयं क्षत्रपरिग्रहक्षमा 
यदाथंमस्यामभिलाषि मे मनः| 
सतां हि सन्देहपदेषु वस्तुषु 
प्रमाणमन्तः करणप्रवृत्तयः ॥ 
विस्मयो यथा । 
स्तनावालोक्य तन्व्याः शिरः कम्पयते युवा । 
तयोरन्तरनिर्मग्नां दष्टिमुत्पाटयन्निव ॥ 
आनन्दो यथा विद्धशालभच्जिकायाम्‌ । 
सुधाबद्धग्रासैरुपवनचकोरेः कवलितां 
किरन्‌ ज्योस्तूनामच्छां रवलिफलपाकप्रणयिनीम्‌ । 
उपप्राकाराग्रं प्रहिणु नयने तर्कय मनाग्‌ 
अनाकार कोऽयं गकितहरिणः शीतकिरणः ॥ 
साध्वसं यथा कुमासम्भवे । 
तं वीक्ष्य वेपथुमती सरसांगयष्टि- 
निक्षेपणाय पदमुद्धतमुद्र हन्ती । 
मागचिलव्यतिकराकुलितेव सिन्धुः 
दौलाधिराजतनया न ययौ न तस्थौ ॥ 
यथा वा। 
व्याहता भ्रतिवचो न सन्दधे 
गन्तुमेच्छदवलम्वितां शुका । 
सेवते स्म शयनं पराडमुखी 
सा तथाऽपि रतये पिनाकिनः ॥ 
सानु" °वशशिताः ॥५५* 
गुणकीर्तनं तु स्पष्टत्वान्‌ न व्याख्यातम्‌ । 
दशा ९ ` “““"तदनन्तता ॥ ५५ ॥५६- 
दिङ्मात्रं तु । 
दृष्टे" “““° चिन्तनात्‌ ॥ ५६ ।॥५७- 
रोषं प्रच्छन्नकामितादि कामसूत्रादवगन्तव्यम्‌ । 


अथ विप्रयोगः । 











` ---~~~~ ~ - 
ज 


२५४ ॥ दशरूपक 


विप्रयोगस्तु "`ˆ" प्रणयेष्ययोः ॥ ५७ ॥५८- 


प्राप्तयोरप्राप्ि विप्रयोगः । तस्य डौ भेदौ मानः प्रवासश्च । मानविप्रयोगोऽपि 
द्विविधः, प्रणयमान ईष्यमिानरचेति । 


तत्रः" ०योद्र योः ॥५८॥ 


्ेमपूरवंको वशीकारः प्रणयस्तद्ध द्धो मानः प्रणयमानः। स च द्रयोर्नायकयो- 
भ॑वति । तत्र नायकस्य यथोत्तररामचरिते । 


अस्मिन्नेव लतागृहे त्वमभवस्तन्मार्गदत्तक्षणः 

सा हंसः कृतकौतुका चिरमभूद्‌ गोदावरीसंकते । 
आयान्त्या परिदुमंनायितमिव त्वां वीक्ष्य बद्धस्तया 
कातर्यादरविन्दकुडमलनिभो मुग्धः प्रणामाज्ञलिः ॥ 


नायिकाया यथा श्रीवाक्पति राजदेवस्य । 


प्रणयकुपितां दृष्ट्वा देवीं ससम्भ्रमविस्मित- 
स्तरिभुवनगुरुर्भीत्या सद्यः प्रणामपरोऽभवत्‌ । 
नमितशिरसो गङ्खालोके तया चरणाहता 
ववतु भवतस्व्यक्षस्यतद्‌ विलक्षमवस्थितम्‌ ॥ 
उभयोः प्रणयमानो यथा । 
"पणकुविजआण दोण्ूवि अलिअपसुत्ताण माणइन्ताणम्‌ । 
णिच्चलणिरुद्रणीसासदिण्णकण्णाण को मल्लो ॥ 
स्त्रीणा०".* “` मुखात्‌ । ५९ ॥ 


उत्स्वप्ना ° "“““"““° गोचरः ।॥ ६० ॥ 


ईर्प्यामानः पुनः स्त्रीणामेव नायिकान्तरसंगिनि स्वकान्ते उपलब्धे सत्यन्यासंगः 
श्रुतो वाज्नुमितो दृष्टो वा स्यात्‌ । तत्र श्रवणं सखीवचनात्‌ तस्या विश्वास्यत्वात्‌ । 
यथा ममेव । 
सुभ्र्‌, त्वं नवनीतकल्पहूदया केनाऽपि दर्मन्तिणा 
मिथ्येव प्रियकारिणा मधुमुखेनाऽस्मासु चण्डीकृता । 
कि त्वेतद्‌ विमृश क्षणं प्रणयिनामेणाक्षि कस्ते हितः 
कि घात्रीतनया वयं किमु सखी किवा किमस्मत्सुहृत्‌ ॥! 
उत्‌स्वप्नायिती तथा रुद्रस्य । 


१. प्रपयङ्कुपितयोद्रंथोरप्यलीकपसुप्तयोमानव तोः । 
निश्चरनिरुद्निःखाप्तदत्तकणयोः को मल्छः ॥ 
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निर्मगनेन मयाऽम्भसि स्मरभरादालीसमा्लिगिता 
केनाऽलीकमदं तवाश्य कथितं राधे ! मुधा ताम्यसि । 
इत्युत्स्वप्नपरम्परासु शायने श्रुत्वा वचः शाङ््खिणः 
सव्याजं शिथिलीकृतः कमलया कण्ठग्रहुः पातु वः ॥ 
मोगाङ्कानुमिती यथा । 
नवनखपदमंगं गोपयस्यंशुकेन 
स्थगयति पुन रोष्ठं पाणिना दन्तदष्टम्‌ । 
प्रतिदिशमपरस्त्री संगशंसौ विसर्पन्‌ 
नवपरिमलगन्धः केन शक्यो वरीतुम्‌ ॥। 
गोत्रस्खलनकल्पितो यथा । 
१केलीगोत्तक्वलणे विकुप्पए केअवं अआणन्ती ॥ 


टु उअसु परिहासं जाआ सच्चं विअ परुण्णा ॥ 
दृष्टो यथा श्रीमुञ्जस्य । 


प्रणयकुपितां दृष्ट्वा देवीं ससम्भरमविस्मित- 
स्तरिभुवनगुरर्भीत्या सद्यः प्रणाम परोःभवत्‌ । 
नमितशिरसो गंगालोके तया चरणाहता- 
ववतु भवतस्ब्यक्षस्येतद्‌ विलक्षमवस्थितम्‌ ॥ 

एषाम्‌ । 

यथोत्तरं". "रसान्तरं : ॥६१। 

तन्नः“ नतिः ॥६२॥ 

सामादोः."पादिताः ॥६३।६४- 

तत्र प्रियवचः साम यथा ममैव । 
स्मितज्योत्स्ताभिस्ते धवलयति विदवं मुखशशी 
द्रास्ते पीयू षद्रवमिव विमुञ्चन्ति परितः 
वपुस्ते छावण्यं किरति मधुर दिक्षु तदिदं 
कृतस्ते पारुष्यं सुतनु हदद्येताऽद्य गुणितम्‌ ॥ 

| यथावा) 

इन्दीवरेण नयनं मुखमम्बुजेन कुन्देन दन्तमधरं नवपल्लवेन । 


अङ्गानि चम्पकदलेः स विधाय वेधाः कान्ते कथं रचितवानुपलेन चेतः | 


१. केलीगोत्रस्वलने विकुप्यति कंतवमनानन्ती । 
दुष्ट परय परिहासं जाया सत्यमिव प्ररुदिता ॥ 








२३५६ 


नायिकासखीसमावर्जनमेदो यथा ममेव । 
कृतेऽप्याज्ञाभडगे कथमिव मया ते प्रणतयो 
धृताः स्मित्वा हस्ते विसुजसि रुषं सुभ्रु बहुशः । 
प्रकोपः कोऽप्यन्यः पुनरयममीमाऽद्य गुणितो 
वृथा यत्र स्तिरा; प्रियसहचरीणामपि गिरः ॥\ 
दानं व्याजेन भूषादे्ग्यथा माघे । 





महरुपहसितामिवाऽलिनाद- 
वितरसि नः कलिकां किमथमेनाम्‌ । 
अधिरजनि गतेन धाम्नि तस्याः 
शठ कलिरेव महास्त्वयाऽद्‌य दत्तः ॥ 
पादयोः पतनं नतिर्यथा । 
१णेडरकोडिविकगगं चिहूरं दईइअस्स पामपडिअस्स । 
हिअअं माणपडत्थं उम्मोंत्ति च्चिअ कहेड ॥ 
उपेक्षा तदवधी रणं यथा । 
छि गतेन न हि युक्तमुपैतुं नेश्वरे परुषता सखि साध्वी । 
आनयैनमनुनीय कथं वा विभ्रियाणि जनयन्ननुनेयः ॥\ 
रभसत्रासहषदि रसान्तरात्कोपभ्र शो यथा ममेव । 
अभिन्यक्तालोकः सकलविफलोपायविभव- 
रिचरं ध्यात्वा सदयः कृतकृतकसंरम्भनिपुणम्‌ । 
इतः पृष्ठे पष्ठे किमिदमिति सन्तास्य षहसा 
कृषार्लेषां धूतं: स्मितमधुरमाछ्गिति वधूम्‌ ॥। 
अथ प्रवासविप्रयोगः । 
कार्यतः“ “` * "दिता ॥\६४।। 
स , (+ पूवक * ॥) ६ ५ | 
आद्य कार््यजः समद्रगमनसेवादिकार्य्यवशप्रवृ्तौ ुद्िपूर्वकत्वात्‌ मूतभविष्य- 
हर्त मानतया त्रिविधः । 
तत्र यास्यसप्रवासो यथा । 


„ _ . „--~-------~- 
१. नूपुरकोटि विग्नं चिकुरं दयितस्य पादपतितस्य । 
हृदयं मानपदोत्यमुननुक्तमित्येव कथयति ॥ 
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१होन्तपहिअस्स जाआ आउच्छणजीअधारणरहस्‌सम्‌ । 
पृच्छन्ती भमइ घरं घरेसु पिअविरहसदहिरीआ ॥ 


गच्छप्रवासो यथाऽमरुशतके । 


[ प्रहरविरतौ मध्ये वाऽह्नस्ततोऽपि परेऽथवा 
दिनकृति गते वाऽस्तं नाथ त्वमद्य समेष्यसि । 
इति दिनशत प्राप्यं देशं प्रियस्य यियासतो 

हरति गमनं बाकाऽऽखापैः सवाष्पगलज्जलेः ॥ 
यथावा तत्रैव । | 


देशौ रन्तरिता तेश्च सरितामुरव्वीभृतां काननं- 

यत्ेनाऽपि न याति लोचनपथं कान्तेति जानन्नपि । 

उद्ग्रीवश्चरणार्धंरुद्धवसुधः कृत्वाऽश्र पूर्णे दुर्ग 

तामाशांपथिकस्तथाऽपि किमपि ध्यात्वा चिरं तिष्ठति ॥ 
गतप्रवासो यथा मेघदूते । 


उतसंगे वा मलिनवसने सौम्य निक्षिप्य वीणां 
मंगोत्रांक विरचिपदं गेयमुद्गातुकामा । 
तन्त्रीमार्द्रां नयनसलिलैः सारयित्वा कथञ्चिद्‌ 
भूयो भूयः स्वयमपि कतां मूच्छंनां विस्मरन्ती । 


आगच्छदागतयोस्तु प्रवासाभावादेष्यत््रवासस्य च गतप्रवासाविशेषात्‌ 
त्रैविध्यमेव युक्तम्‌ । 


उत्पातनिर्घातवादिजन्यविप्लवात्‌ परचक्रादिजन्यविप्लवाद्‌ वाऽबुद्धिपृ्वंकत्वा- 
देकरूप एव सम्भ्रमजः प्रवासः । यथोवंशौपुरूरवसोविक्रमोर्वर्याम्‌ । यथा च 
कपालकुण्डलापह्‌ तायां मालत्यां मारुती माधवयोः । 

स्वरूपा०..“.““ वपि ।६६॥ 

यथा कादम्वर्य्या वेशम्पायनस्येति । 

मृते.“ “““““ "नेतरः ॥६७॥ 


यथेन्दुमतीमरणादजस्य करुण एव रघुवंशे । कादम्बर्यां तु प्रथमं करुण 
आकाशस रस्वतीवचनादूष्वं प्रवासन्दङ्गार एवेति । 





१. भविष्यत्पधिकस्य जाया आथा आयुःक्षणजीवधारणरहस्यम्‌ । 
पृच्छन्ती भ्रमति गृ हाद्गृषेषु भ्रियविरहसहीका ॥ 
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तत्र नायिकां प्रति नियमः । 
प्रणया ० ˆ^“ खण्डिता ।६८।। 
यथ सम्भोगः । 

अनुक्लौ “ˆ “" मुदाऽन्वितः ॥६९॥ 
यथोत्तररामचरिते । 


किमपि किमपि मन्दं मन्दमासत्तियोगाद्‌ 
अविरलितकपोलं जल्पतोरक्रमेण । 
सपुलकपरिरम्भग्यापृतेक्रकदोष्णो 
रविदितगतयामा रात्रिरेव भ्यरसीत्‌ ॥ . । 
अथवा । प्रिये किमेतत्‌ । । 
विनिश्चेतुं रक्यो न सुखमिति वा दुःखमिति वा 
प्रमोदो निद्रावा किमु विषविसपः किमु मदः। 
तव स्पशे स्परे मम हि परिमृढेन्द्रियगणे 
विकारः कोऽप्यन्तजंडयति च तापं च कुरते ॥ 
यथा च मर्मव। 
लावण्यामृतवषिणि प्रतिदिशं कृष्णागरइयामले 
वर्षाणामिव ते पयोधरभरे तन्वंगि दुरोन्नते । 
नासावंशमनोज्ञकेततनुभ्र. पत्रगर्भोल्लिसत्‌ 
पुष्पश्रीस्तिलकः सहेलमल्कं भूंगरिवाऽऽपीयते ॥ 
चेष्टास्तन्न "^^ प्रति ।॥७०॥ 
ताश्च सोदाहूतयो नायकप्र काशो दशिता: । 
रमयेच्‌"“““" न च ।७१॥ 


ग्राम्यः सम्भोगः रंगे निषिद्धोऽपि काम्येऽपि न कर्तव्य इति पुननिषिष्यते । 
यथा रत्नावल्याम्‌ । 
सपृष्टस्त्वयैष दयिते स्मरपूजान्यापृतेन हस्तेन । 
उद्धिदन्नापरमृदुरकिसलय इव लक्ष्ययेऽशोकः ॥ 
इत्यादि । नायकनायिकाकंिकीवृत्तिनाटकनाटिकालक्षणाद्‌ युक्तं कविपरम्परावगतं 
स्वयमौचित्यसम्भावनानुगुण्येनोत्प्रक्षितं चाऽनुसन्दधानः सुकविः श्च ङ्खारमपनिबघ्नी- 
यात्‌ । 
अथ वरः । 
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वीर“ “` °प्रहर्षाः ।७२॥ 


प्रतापविनयादिभिविभावितः करुणायुद्धदानायैरनुभावितो गर्गधृतिहर्षामर्षस्म्‌- 
तिमतिवितकप्र भृतिभिरभावित उत्साहः स्थायी स्वदते भावकमनोविस्तारानन्दाय 
प्रभवतीत्येष वीरः । तत्र दयावीरो यथा नागानन्दे जीमूतवाहनस्य । युद्धवीरो 
वीरचरिते रामस्य । दानवीरः परशुरामबलिप्रभृतीनाम्‌ । 


त्यागःसप्तसमुद्रमृद्रितमहीनिर्ग्याजदानावधिः । इति । 
सर्वग्रन्थिविमुक्तसन्धिविकसदरक्षः स्फुरत्कौस्तुभं- 
निय॑न्नाभिसरोजकुडमलकुशोगम्भी रसामध्वनिः । 
पात्रावाप्तिसमुत्सुकेन बलिना सानन्दमालोकितं 
पायाद्‌ वः कमवर्धमानमहिमाश्चर्यं मुरारेर्वपुः ॥ 
यथा च ममेव । 
लक्ष्मीपयोधरोतसंगकुङ्कमारुणितो हरेः । 
बलिरेष स येनाऽस्य भिक्षापात्रीकृतः करः ॥ 
विनयादिषु पूरवमुदाहृतमनुसन्धेयम्‌ । प्रतापगुणावजंनादिना धीराणामपि 
भावात्‌ त्रैधं प्रायोवादः । प्रस्वेदरक्तवदननयनादिक्रोधानुभावरहितो युद्धवी रोऽन्यथा 
रौद्रः । 
अथ बीभत्सः । 
बीभत्सः" “^ शङ्ादयः ।७३।। 


अत्यन्ताहूदयेः कमिपूतिगन्धिप्रायविभावैरुद्मूतो जुगुप्सास्थायिभावपरिपोषण- 
लक्षण उद्वेगी बीभत्सः । यथा मालतीमाधवे । 

उत्‌कृत्योत्छृत्य कृत्ति प्रथममथ पुथ॒च्छोपभूयांसि मांसा 

न्यंसस्फिकपृष्ठपिण्डा्वयवसुलभान्यग्रपूती न जग्ध्वा । 

आतंः पर्यस्तने्रः प्रकटितदशनः प्रेतरङ्कः करङ्काद्‌ 

अङ्कुस्थादस्थिसंस्थं स्थपुटगतमपि क्रव्यमन्यग्रमत्ति ॥ 

रुधिरान्त्रवसाकीकसमांसादिविभावः क्षोभणो बीभत्सः । यथा वीरचरिते । 
अन्तरप्रोतवृहत्कपालफलक्क्र्‌रक्वणत्कङ्कण- 
्रायप्रङ्कितमभूरिभूषणरवेराघोषयन्त्यम्बरम्‌ । 
पोतोच्छदितरक्तकर्दमघनप्रागभारघोरोल्लसद्‌- 
व्यारोलस्तनभार भै रववपूर्बन्धोदधतं धावति ॥ 


रम्येष्वपि रमणीयजधनस्तनादिषु व राग्याद्‌ धृणाशुद्धो बीमत्स । यथा । 
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लालां वक्तरासवं वेत्ति मांसपिण्डौ पयोधरौ । 

मांसास्थिकूटं जघनं जनः कामग्रहातुरः ॥ 
न चाऽयं शान्त एव विरक्तो यतो बीभत्समानो विरज्यते । अथ रौद्रः । 
क्रोधो" वेगादयः ।॥ ७४ ॥ 


मात्सर्यविभावो रौद्रो यथा वीरचरिते | 

त्वं ब्रह्मवचंसधरो यदि वतंमानो 

यद्रा स्वजातिक्षमयेन धनुधंरः स्याः । 

उग्रेण भोस्तव तपस्तपसा दहामि 

पक्षान्तरस्य सदशं परशुः करोति ॥ ५ 
वैरिवैकृतादि्यथा वेणी संहारे । 

लाक्षागृहानलविषान्नसभाप्र वेशः 

प्राणेषु वित्तनिचयेषु च नः प्रहृत्य । 

आकृष्टपाण्डवबध्‌ परिघानकेशाः 

स्वस्था भवन्तु मयि जीवति धार्तराटाः ।\ 


इत्येवमादिविभावैः प्रस्वदेरक्तवदननयनायनुभावैः अमर्षादिव्यभिचारिभिः 
करोधपरिपोषो रौद्रः । परशुरामभीमसेनदुर्योधनादिव्यवहारेषु बीरचरितवेणौसंहारा- 
देरनुगन्तन्यः । 
अथ हास्यः । 
विकृता० ˆ" स्मृतः । ७५।। 
आत्मस्थान्‌ विकृतवेषभाषादीन्‌ परस्थान्‌ वा विभावानवलम्बमानो हासस्त- 
त्परिपोषात्मा हास्य रसो हयधिष्ठानो भवति । स चोत्तममध्यमाधमप्रकृतिभेदात्‌ 
षड्विधः । 
आत्मस्थो यथा रावणः । 
जातं मे परुषेण भस्मरजसा तच्‌ चन्दनोदधलनं 
हारो वक्षसि यज्ञसूत्रमुचितं विष्टा जटाः कुन्तलाः । 
शदराक्षैः सकलैः सरतनवलयं चित्रांशुक वल्कलं 
सीतालोचनहारि कल्पितमहो रम्यं वपुः कामिनः ॥ 


परस्थो यथा । 
भिक्नो मांसनिषेवणं प्रकुरुषे कि तेन मद्‌यं विना 
कि ते मद्यमपि श्रियं प्रियमहो वारांगनाभिः सह्‌ । 





कि न्क 
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वेश्या द्रव्यरुचिः कृतस्तव धनं दचूतेन चौर्येण वा 
चौयंदचूतपरिग्रहोऽपि भवतो दासस्य काऽन्या गति ॥ 
स्मितमिह "` ""हसितम्‌ ।॥७६॥ 
अपहसित.“ कमज: ।७७॥ 


उत्तमस्य स्वपरस्थविकारदर्शनात्‌ स्मितहसिते मध्यमस्य विहसितोपहसितेऽध- 
मस्याऽपहसितातिहसिते । उदाहूतयः स्वयमुतपर्ष्याः । व्यभिचारिणस्चाऽस्य । 


निद्रा °``“"चारिणः ।७८-७९।। 


लोकसीमातिवृत्तपदार्थवर्णनादिविभावितः साधुवादादघनुभावपरिपुषटो विस्मयः ` 
स्थायिभावो हषविगादिभावितो रसोऽद्भृतः । यथा । 
दोरदण्डाञ्चितचन्द्रशेखरधनुर्दण्डावभंगोद्धत- 
षट ङ्कारध्वतिरार्यबालचरितप्रस्तावनाडिण्डिमः । 
दराक्पर्याप्तकपालसम्पुटमिलद्‌बह्याण्डभाण्डोदर- 
श्राम्यत्पिण्डितचण्डिमा कथमसौ नाऽद्याऽपि विश्राम्यति ॥ 
इत्यादि । 


अथ भयानकः । 
विकृत ०''* ˆ“ सहोदरः ।८०।। 


रौद्रशब्दश्रवणाद्‌ रौद्रसत्त्वदशंनाच्‌च भयस्थायिभावप्र भवो भवानको रसः । 
तत्र॒ सर्वागवेपथुप्रभृतयोऽनुभावाः । दैन्यादयस्तु व्यभिचारिणः । भयानको यथा 
प्रागुदाहूतः । | 
रास्त्रमेतत्‌ समुत्सुज्य कुञ्जीभूय शनेः शनेः । 
यथायथागतेनेव यदि राक्नोषि गम्यताम्‌ ॥ 
यथा च रत्नावल्याम्‌ । नष्टं वषंबररित्यादि । यथा च । 
स्वगेहात्‌ पन्थानं तत उपचितं काननमथो 
गिरि तस्मात्‌ सान्दरदमगहनमस्मादपि गुहाम्‌ । 
तदन्वंगान्यंगेरभिनिविशमानो न गणय- 
त्यरातिः क्वारीये तव विजययात्रा चकितघीः ॥ 
अथ करुणः । 


इष्ट °` `` 'पितादयः ।॥८१॥। 
स्वापाप०`"“"चारिणः ।॥८२।। 
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इष्टस्य बन्धुप्रभृतेविनाशादनिष्टस्य तु बन्धनादेः प्राप्त्या शोकप्रकषं जः 
करुणः । तमन्विति तदनु भावनिःउवासादिकथनम्‌ । व्यभिचारिणश्च स्वापापस्मा- 
रादयः । इष्टनाशात्‌ करुणो यथा कुमारसम्भव । 
अयि जीवितनाथ जीवसीत्यभिधायोत्थितया तया पुरः । 
ददृश पुरुषाकृतिः क्षितौ हरकोपानल मस्म केवलम्‌ ॥ 
इत्यादि रतिप्रलापः । अनिष्टावाप्तेः सागरिकाया बन्जनाद्‌ यथा रत्नावल्याम्‌ । 


प्रीति9'""" कीतिता ।८२॥। 


षट्‌ ०" तेषु च ॥८४।। 
विभूषणं चाऽक्षरसंहतिश्च शोभामिमानो गुणककीतनं च । 


इत्येवमादीनि षट्त्रिशत्काव्यलक्षणानि । साम भेदः प्रदानं चेत्येवमादीनि 
सन्ध्यन्तराण्येकधिशतिरूपमादिष्विवाऽरंकारेषु हर्षेत्साहादिष्वन्तर्भावान्‌ न पृथगु- 
क्तानि । 
““"लोके ॥८५॥ 
विष्णो ` "` `" मेतत्‌ ।।८६॥। 


इति श्रीविष्ण॒सूनोर्धनिकस्य कृतौ दशरूपावलोके रसविचारो नाम॒ चतुथः 
प्रकाशः समाप्तः । 
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( १ ) अण्णहु णाहु° इत्यादि ४।३४ की वृत्ति का उदाहरण- 
दसे प्राकृत गाथा समज्ञकर विद्वानों ने दुरूह कहकर बिना व्याख्या के ही छोड 
दिया है । मुद्रित प्रतियों मे इसको संस्कृत छाया भी उपलब्ध नहीं होती । वस्तुतः 
यह अपभ्रंश का दोहा है । इसके पाठ में कुछ दोष अवद्य ह पर अर्थं बहुत अस्पष्ट 
नहीं है। यह 'सत्त्वविरुदढरसान्तरव्यवधानेन उपविवध्यमानः विरोधी नहीं 
होता"-का उदाहरण है, अर्थात्‌ विरुद्ध रस भौ यदि किसी अवरोधी रसान्तर से 
व्यवहित होकर उपनिबद्ध किया गयाहोतो विरोधी नहीं होता, यह बात 
स्पष्ट करने के लिये दिया गया ह । मृन्चे डं° शिवप्रसाद सिह से यह सूचना 
पाकर बडी प्रसन्नता हई कि हाल मे इस उदाहरण का एकं पाठान्तर भी प्राप्त 
हुआ है, जो इस प्रकार है- 
अण्णड ताउ महिला जह परिमल सुअंधु । 
मह कन्तह अल्लोणड बणवीस अगंधु ॥ 
यह्‌ किसी दाक्षिणात्य हस्तठेख के अनुसार श्री वेङ्कटाचायं द्वारा १९६८ के 
एनल्स आफ ओरिणएण्टल कौँनफरेस' में उद्धत किया गया था। उक्त छन्दका 
संस्कृत रूपान्तर निम्न ठंग लिखित प्रस्तुत किया गया है- 
अन्यास्ता महिला यया [ ? | परिमल्गन्धाः । 
मम कान्तस्य आशितो तब्रणविल्लगन्धः ॥ 
यह पाठान्तर ओर भी ्रष्टह। यहनतोचछंदकी दुष्टिसे ठीक ओरन 
भाषा की दुष्टि से । संसृत छाया भी बहुत शुद्ध नहीं है । परन्तु अर्थं स्पष्ट 
करने में यह थोडा सहायक अवश्य है । पहली प॑क्तियों से अन्तिम पंक्ति का इसमें 
तालमेल नहीं बैठता । पहली पवित मे उन महिलाओं की चर्चा ह जिनका परिमल 
सुगन्धित है । परन्तु दृसरी पवित मेँ कहने वारी के पति के आधित दुर्गन्धपृणं 
व्रणो की चर्चा है । दोनों में तुलना का कोई उचित आधार नहीं है। दोनोंमेंही 
पतियों की चर्चा होती तो तुलना हौ सकती ओौर जिस प्रसंग मे यह दोहा उद्धूत 
किया गया है उसकी ठीक ठीक संगति बैठ सकती । अपभ्रंश की परपरा को ध्यान 
मँ रखते हए विचार किया जाए तो जिस रूप में इस दोह का पाठ पहले मिला 
है वही प्रायः ठीक जान पड़ता है । वह पाठ इस प्रकार होगा-- 


अण्णहो णाह महेलिअहो जु हु परिमल सु सुअंधु । 
मह॒ कन्तह अग्गत्थणह अंगनु फएिटूइ गंधु ॥ 
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संस्कृत छाया--अन्यासां नाथानां महिलानां यः खल्‌ परिमलः स सुगन्धः । 
मम कान्तस्य अग्रस्थितस्य अंगेभ्यः भ्रश्यते गन्धः 


हिन्दी अनुवाद--( पति के पराक्रम से गर्वी नायिका व्याजनिदाके रूपमे 
अपने पति के बारे मे कहती है कि ) अन्य महिलाओं के पतियों ( के शरीर कै ) 
परिमल ( अङ्गराग आदि) जोह, वे सुगन्धित होते हैँ । (इधर लडाई में सबसे 
आगे रहने वाले) मेरे प्रिय के अंगो से (घावों की) दुर्गन्धि भभकती रहती ह । 

यहाँ शगार रघ मेँ मभकती हुई दुरगध की चर्चा विरोधी भाव-जंसा गता 
है पर नायिका व्याज निदा के बहाने अपना सौभाग्यही बताती हैजो स्थायी 
भाव ( रति ) का पोषक होने से अविरोधी हो जाता हं । 


( ४ ) ४४ की वृत्ति मेँ निम्नलिखित दो पद्य हं जिन अनतिसुगम' ओर 
"सन्दिग्ध समञ्चा गया है । उनका पाठ भाषा ओर छन्द दोनों दृष्टियों से शष्ट 
है । मुद्रित प्रतियों मे पाठ इस प्रकार ह-- 

वेवद्‌ सेअदवदनी रोमांचिञअ गत्तिए ववइ । 
विललृल्ल तु वल लहु वाहोवल्लोए रणेत्ति ॥ 
मुहऊ सामलि होई खणे विमुच्छइ विअग्घेण 
मुद्धा मुहल्लो तुज पेम्मेण सावि ण धिज्जइ ॥ 


इसकी संस्कृतं छाया इस प्रकार दी गई हं । 


वेपते स्देदवदना रोमाञ्चं गात्रे बपति। 

विलोलस्ततो बलयो लघु बाहुवल्ल्या रणति ॥। 

भुलं इयामलं भवति क्षणं विमूरच्छंति विदग्धेन । 

मुग्धा मृखवल्लो साऽपि तव प्रेम्णा न धयं करोति । 

मूल के काले टाइप में छपे शब्दों को संस्कृत छाया स्पष्टरूप से असंगत ह । 

इससे अथं भी नहीं स्पष्ट होता । "विदग्धेन विमृच्छंति' का कोई अथं नहीं लगता । 
्राक्ृत-अपश्रंश में विदग्ध का रूप "विय बनता है, 'विअग्धः नहीं । विअग्ध का 
अर्थं कदाचित्‌ वियोग है क्योकि हैमचंद्र वारा "छुड अर्चद विवसाउ' (४।४२६) दोहं 
नं 'अग्ब्‌' क्रा अर्थं "मिलता है! बताया जाता है । इसलिये 'विअग्ध' का अथं 
मिलना का अभाव ही हो सकता है। “साऽपि' ( सावि ) पद नायिका से भिन्त 
किसी स्त्री की ओर संकेत करता है । वह "महल्टी' हो सकती है । "महल्ली 
अर्थात्‌ नायिका की वृद्धा माताया दूती या महरी । देशीनाममाला ( ४।७८३ } के 
अनुसार "महल्टी' का वृद्धा अर्थ है । इसका मुखवल्लो अर्थ करना शसंगत है। एक तो 
साहित्य मे “मुखवल्ली' अपरिचित है, दृसरे पहले ही वाहुवल्ली का प्रयोग हो 
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परिशिष्ट : धनिक की संस्कृत वृत्ति ३६५ 


जाने के कारण पुनरुक्त दोष आ जाने की सम्भावना हे । इसी प्रकार शधिज्ज' 
धातु का प्रयोग परवर्ती साहित्य मे विश्वास करने या आश्वस्त होने के अथंमें 
हुआ है । कवीर का दोहा हं- 

मतक को धीजोँ नहीं, मेरा मन बोहै ( कबीर प्रथावली प° ३०, 

सा. १३।८३ ) 
यही अथं यहां भी ठीक लगता है । इन सब बातों को देखकर मेरी धारणा 

है कि इसका पाठ कुछ इस प्रकार रहा होगा- 

वेवडइ सेअदवदनी रोमांचितगात्रा अवसरुवइ । 

विलृलृल्ल तु बलअ लहु बराहुवल्लोएु रणरणति ॥ 

म॒ह सामल होइ खणे खणे विमुच्छंइ विअग्घेण । 

मुह महल्ल्या या सावि तुअ पेम्मेण णहु धिज्जई ॥ 


अथं होगा-कापती है वह स्वेदवदना, रोमांचितगात्रा फफक फफक कर 
रो रही है (अवरोदिति), वल्य वार वार विटृकित होकर वाहुवल्ली में ्चन-क्लना 
उठते है, एक क्षण में उसका मृंह॒ काला पड जाता है ओौर दसरे क्षण में वियोग 
से मृचछित हो जाती है । (अब हालत यह है कि) मुग्धा की वृद्धा माता (या महरी) 
भी तुम्हारे प्रेम से आइवस्त नहीं हो पारहीहं। या तुम्हारे प्रेम का विश्वास 
नहीं कर रही ह । 

यह सब केवल भाषा ओर कान्य की दृष्टि से सोचा हुआ है । इसे सह दयो के 
सामने विचारार्थं रख दिया गया हे । 
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